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प्राककथन 


मध्ययुगीन हिंदी साहित्य म॑ं सूफी काव्य घारा क्ञा एक विशिष्ट और महत्त्व- 
पूण स्थान है। सूफी कवियों ने हिदू जनता में बहुप्रचलित लोकक्‍थाओ और 
पौराणिक आरुपानों को लेकर लोकभांपा मं सरस बाव्या थी रचता की | उनकी 
एक विशेष परम्परा ही हिटी साहित्य में स्थापित हो गयी । यद्यपि उनके प्रमा 
रूपान भारत मे दीघकाल से चली भा रही प्रेप्तार्यान-परम्परा की ही एक बडी के 
रूप मे विकसित हुए तथापि उतके कथ्य और शली में निजी वशिष्टय था। सूफी 
सन्‍्तों और सूफी कविया के दष्टिकोण मी यह विशेषता रही कि उहाने स्थानीय तत्त्वो 
की अवहेलना नहीं की। यह सत्य है कि उहोने अपने साम्प्रदायिक जीवन-दशन के 
प्रदार और प्रसार को दष्टि म रखकर इन प्रेमगाथाओं की रचना की वितु भारतीय 
लोकजीवन के साम्दृतिक तत्वों को अपनाने के कारण उ होन देश की सास्कृतिक 
ओर भावात्मक एकता के विकास म॑ भी महृत्ववूथ योगदान किया। वे भारतीय 
जीवन की सास्कृतिक अतर्धारा से कितने घनिष्ठ रूप म सम्बद्ध थे इसका एक 
ज्वलत प्रमाण है उनके द्वारा अपने काब्यो मं हिंदू पौराणिक आख्यावों का प्रयोग 

अब तक हिंदी शोध और बआालोचना के क्षेत्र मे अनेक विद्वानों द्वारा सूफा 
कवियों की साहित्पिक, सास्कृतिक और दाशनिक उपलब्धियो तथा देत का भूल्याकन 
ओर विवेचन प्रस्तुत क्या जा चुका है । 


इनमे स॑ कुछ समीभकों ने अपने इतिहास प्रथा म मूफो कवियों के इ#तित्व 
और व्यक्तित्व पर आलोचनात्मक तथा परिचयात्मक प्रकाश डाला है। एस समीखको 
मे आचाय रामचः. शुक्ल" डा० रामकुमार वर्मा' ओर आचाय हजारीप्रमाद 
द्विवेदी) के नाम विशेषत उल्लेखनीय हैं । आचार्य रामचद्र शुक्ल * डॉ० वासुदव- 





१ हिंदी साहित्य का इतिहास 
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४ जायसो ग्रथावली ् 


८ हिस्टी सूपी बाब्य मे पौराणिक आस्यान 


शरण अग्रवाल", डॉं० माताप्रसाद गुप्त' और डॉ मुशोराम शर्मार आहि ने जतिपय 
सूपी कविया के ग्रयों का पाठालोबन सम्पाटन एवं व्यागपा की है तथा अपनी भमि 
चाओ के धतगत सूफी प्रमारयानों व साहित्यिक और दाशनिक पक्ष। का ततस्पर्शों विदे 
पतन क्रिया है। अआचाय बद्धवडा प्रंडय डॉ० रामपूजन तिवाराई डॉ० विमलदुमार 
जन* आटि न सूफ़ा दशन तत्व का सम्यक उद्घाटन किया है। आचाय परशुराम 
चतुर्वेदी* हॉ० बमत बुतश्रप्ठी, डॉ० जयदव<, डॉ० सरपां शुक्ल" डॉ० मोम 
मनो*र पाण्डेय" आदि व आालोचतात्मक एवं शोधामक प्रवघा म प्र मारपनरा की 
सार्टितिक और दाशनिक प्रवतिया का मूल्यावन दुआ है। डॉ० तदमीधर" न 
सानहवीं शताब्ठी की अवधी ये सालभ म पदमावत वी भापा का सापातात्विक 
अध्ययन किया है। डा० निरजनलाल शमा न सूफी प्रमास्यानक बाव्या में नायिका 
वी परिवत्पना पर विचार किया है ।* 

डा० सत्याद्र ने मध्ययुगीत हिंली साहित्य गे सलाक़्तात्विक स्वरुप पर 
विचार बरत हुए बतिपय सूफी प्रमाख्याना वे अभिप्राया क्याघत्रीं ओर लाप् 
से सम्बद्ध उनकी अय प्रवत्तिया की धम्यक विवेचना की है। कुछ अय विद्वानों ने भी 
सूफ़ी कवियों पर समीक्षात्मद ग्रय और स्फुद निधाध लिखे हैं जिनका उल्रख प्ररतुत 
प्रवध मे यधास्यान बर दिया गया है । 

किस्तु इस समस्त अध्ययन विवेचन और रामोक्षण में हिटी सफ़ी कवियों 
द्वारा पौराणिक आश्याना व विविध प्रयोगो 4' स्वरुप का अनुशीलन अछूता ही रहा। 

जायसी-प्रधावली' की भूमिका म आचाय रामघंदर शुक्र न इस बात का 
और स क्‍त किया था कि जायसी ने भारतीय पौराणिक आसख्यानों एवं प्रस्तगो को 
उदारटापूबक ग्रहण क्या है । जायती न राम तथा रावण के प्रकरणा का स्थात स्थात 
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चर उपयोग किया है परतु उलूति कहीं कही इनका उपयोग ठोक उसी अथ और 
भावना से नहीं क्या जो सामायत हिंदी रामक्थाम मिलती है। इसने यह 
अन्न प्रस्तुत कया कि आखिर जायसी ने पौराणिव आख्यानों को कितना और क्सि 
रूप म॑ग्रहण क्या है और वह वया केवल जायसी का निजी प्रयलत रहा है गा 
सकी प्रेपास्यानों म इसकी कोई परम्परा भी रही है। इसी जिनासा ने मुझे इस 
शोध म प्रवृत्त क्या | मागरा विश्वविद्यालय वे 'क हेयालाल मुशी द्विदी तथा भाषा 
दिनान विधापीठ' आगरा के तत्त्वावघान म मध्ययुगीन हिंदी सूफो काव्य मे पोराणिक 
झाज्याम विषय पट किय शाघ-वाय पर मुझे १६६६ में पी एच० डी० की उपाधि 
प्राप्त हुई । के 
मध्ययुगीन हिंदी स,फी कवियों की रचनाओ वा अध्ययन करन पर सुर पता 
चला कि इन कवियों ने अपनी भावात्मक अभिव्यजना और अपने दाशनिक तत्त्व- 
निमूपण के निर्मित्त हिंदी पौराणिक आख्याना का प्रतीक, अलकार दध्टात, उल्लेख 
एवं क्थावेक-रूढियों के रूप म प्रचुर प्रयोग कया है ) 
दस प्रकार का यह अध्ययन स पी काव्य घारा के अध्ययन के क्षेत्र मे तो अपने 
डगे का प्रथम प्रयास है ही जहाँ तक मुझे चात है आय काव्य घारानो को लेवर भी 
इस प्रकार का विवेचन अभी तक नही हुआ है । प्रस्तुत प्रवाध में १४ वी से १८ वी 
शी तक की सूफी काथ्य घारा के १२ क्विया के ३५ कार्यों को आधार बनाकर 
पौराणिन' आश्यानों के विविध प्रयोगो का अध्ययन क्या गया है । आशा है मेरा यह 
प्रबंध, हिटी सूफी प्रेमास्यानक काव्यों के अ्रध्ययन को दिशा मे एक मौलिक और 
विनम प्रयास समया जाएगा। 
रसम सूफी कविया द्वारा रचित ऐसे अं मास्यानक वाव्यों का तो जिया ही 
गया है जिनम सूपी दशन-तत्त्व का निरपण मिलता है, परतु उनके द्वारा लिखित 
बुछ एस काया को भी इसमे समाविध्ट कर लिया गया है जो मात्र शुद्ध प्रेमास्यान 
हैं । जायसी रचित चित्ररेषा ओर जान बदिद्वारा रचित कई प्रेमारख्यान इसी श्रणी 
मात हैं। इस भ्रकार मरा यह प्रयास हिटटी क सु फी कवियों क काव्यों का एक 
विशिष्ट दष्टिकोण से क्या हुआ परूण अध्ययन बन गया है। मैंने अपन का उत्तरो 
“भारत के सूफी कविया द्वारा रचित प्रेमास्यानों तक' ही सीमित॑ रखा हैं तथा दक्खिनी 
हिटी के प्र माख्यानो को नहीं लिया है। अभारतीय परम्परा से विशेण प्रभावित 
हात के कारण दक्िखिनी हिंदी के सूफी कदि भारतीय पीराधिक आस्यानों के अयोग 
की ओर स उदासीन भी रह हैं । हु 
आचार्य रामचद्ध शुवल के इस व्यन को कि इस परम्परा म मुसलमान 
कवि ही हुए हैं स्वीकार नहीं किया जा सकता। मूरटास लखनवी हिन्दू थे किन्तु 
उनका ध्रेमाख्यान सेल दमन सूफी वाब्य परम्परा मे परिगणित होने मोग्य है । 
जान वा कइई विद्वान सूफी कवि नहीं मानत, परतु उनके कुछ कार्यो के आधार 
पर मैंने उहूँ सूफी माना है । इसी तरह शेख आतम वे ग्रथ माघवानल कामहदला 


१० हिली सूफी काव्य में पौराणिक आख्यान 


को 4ई लोग शुद्ध प्र मास्यान मानत हैं. किन्तु उसके भ्रम निरूपण के स्वरूप की 
देखकर मैंन उस्ते सूफी काव्य माना है । अत मैंने शेख ब्ालम जान कवि और सूरदास 
लखनवी की रचनाओ को अपने इस अध्ययन का अगर बनाया है । 

अपने शाघ काय वे निर्देशक डा० मत्ये'द्र के सुझाव पर मैंने मध्ययुगीन ( १४वीं 
से १८वी शी ईस्व)) हिंदी सूफी कवियों के प्रेमास्यानक काव्यी म आगत पोराणिक 
आमख्याना के प्रयाग द॑ स्वहूप पर विचार करन के साथ-साथ उनके श्रमिक विकास का 
सघान भी क्या, जो अपन आपम एक बड्धा काम रहा । इससे शोध प्रवाघ का वलेवर 
बत गया | प्रवध के प्रकाशन के माग म उसका स्थूल क्लेवर बाधक बनता रहा । 
बतत मुझे पौराणिक आस्यानो के विकास इतिहास सम्ब'"्धी अश को कुछ परिवतन-» 
परिवद्धन व साथ एक' स्वतत्र ग्रध के रूप म प्रदाशित कराने का निणय करना पडा । 
वह ग्रथ पौराणिक झ्रास्यानों का विकासात्मक प्रध्ययन शीपक से कोणाक प्रकाशन, 
६१ एफ कमलानगर हिह्ली ७ द्वारा १६७५ ई० म प्रकाशित क्या जा चुका 2+ 
शाध प्रवाध का मुख्य स श्लिप्ट अश हिंदी सूफी काव्य मे पौराणिक प्राट्यान शीपक 
से मापके हाथ म है । 

इस अध्ययन का सारा श्रेय गुम्वर डॉ० सत्येद्र को है जिनकी प्रेरणा औौंर 
माग दशन के बिना यह काय सम्भव न हो पाता । उनकी सतत प्राप्त अनुकम्पा और 
स्नेह के प्रति आभार प्रकट करत म मेरी वाणी अशक्त है। कहैयालाल भुशी हिटी 
तथा भाषा विचान प्रिद्यापीठ आगरा के तत्कालीन निदेशक स्वर्गीय डा० मभाता- 
प्रसाद गुप्त से भी मुझे समय-समग्र पर प्रोत्साटन प्राप्त होता रहा था। विद्यापीठ 
के पाण्डुलिपि विभाग के अयक्ष श्री उदयशकर शास्त्री ने अपने निजी पुस्तकालय 
से कइ हस्तलिखित ग्र य तवा आय सामग्री प्रदानकर और मरी कई जिनासाओं 
बा समाधान कर मरी बहुत सहायता की है । बधुवदर डा० कलासचद्र भाटिया तथा 
अनुजन्तुल्य डा० श्याममनोहर पौडेय के पराम्शों से भी में लाभागवत हुआ हैँ। इन 
सभी बिलाना के प्रति मैं आमार प्रकट करता हूँ। प्रवाघ लखन म॒ प्राप्त अनवश 
सहामता के लिए मैं अपने पू्य प्रितब्य स्वर्गीय गौरीशकर सिंह चाल श्री राम- 
लक्ष्मण गुप्त डॉ० श्रीकृष्ण वाप्णय और आयुध्मान अवधेश कुमार का भी आभारी 
हैं । जिन विद्वाना की कृतियो और जिन स स्थाओ (विशंपत हिदुस्तानी एक्डमी 
इलाहाबाद और नागरी प्रचारिणी सभा काशो) के ग्रथायारों स मैंन लाभ उठाया 
है उनके प्रति भी मैं कृततता चापन करता हैँ । 


बद्ध जया ही +-छप्राप्ति शाय हादेल 
२०३३ विं० हिंदी विभाग 
पत्राचार पाठ्यक्रम एवं अनुवर्त्ती शिसा विद्यालय 
हलिल्ती विश्वविद्यालय 
दिल्‍ली ११०००७ 


अनुक्रम 


दे पष्ठ 
प्रेमाख्यान काव्य-परम्परा श्छ््श्श्‌ 


ब्रादीन साहित्य मे प्रेश्नास्याल--हि दी बी प्रेमास्यान-परम्परा-- 
हिंदी प्रेमाव्यानों का वर्गीकरण । 


हिंदी सूफी कवियो के प्रेमाख्यानक काव्य र६-६१ 
(को) सूफी कवियों के प्रेमास्यानों का परिचय 
चदायन--मगरावती ->-पदमावत--चित्ररेखा--मघुमालती -- 
माघवानल-कामकदला -- चिंत्रावली --चानदीप--क्था 
कॉवलावती--कर्था कलावती--क्रथा कनकावती--क्या 
कौतूहली - कथा कामलता -- क्या संतवती--कथा सील 
बती--कथा पुहुप वरिपा--कथा रूपमजरी--ग्रथ बुधि 
सागर या मधुकर मालतो--कथा रतनावतो-द्रथ ललें 
मजनूँ-- क्या वामरानी-पीतमदास--क्या चद्धसेन सील- थु 
निधान--क्या मोहिनी--कथा पिजरखाँ साहिबजाद द 
देवल दे--क्या क्लदर की--छविसागर--क्था नल- 
दमपती--कधा सुमटराइ--नव-दमन--हस जवाहिर-- 


इंद्धावती --अनुराग बाँसुरी--यूसुफ जुलखा । 
(ं) सूफो प्रेमास्यानों का वष्य वियय 


(ग) सूफों प्रमारपानों को विधिष्ट रास्ती 


ह पुराण-साहित्य और पोराणिक प्रा्यान 
घुराण-साहित्य एक सक्षिप्त परिचय ५ 
(८) पुराण! को प्राचोनता (ख) पुराणों के '्यचललण', 
(ग) अठारह महापुराण (घ) प्रठारह उपपुराण 
(2) धन भौर बौद्ध पुराण, (च) क्‍या बाहया 


पिका ग्ास्यान पोराणिक आरयान, (छ) पोरा 
णिक्ष आस्पानों का भ्रथ। “5 


&२--१०४ 


१२ हिन्ती सूफी काव्य मं पौराणिक आख्यान 


पष्ठ 
४ हिंदी सूफी कवियो के प्रेमारयान और पौराणिक आरयान १०५--१०८ 
पौराणिक आस्याना के उपयोग की दृष्टि स॑ प्रेमाख्याना वा वर्गी 
करण (१) प्रूण आल्यानव काब्य (२) पौराणिक आख्यानो 
या पात्ना का प्रतीकात्मक प्रयोग करनेवाले काय (५) पौराणिक 
आख्यानां या पाता वा आलक्ारिक प्रयोग करनवान वाब्य 
(४) पौराणिक आरबानो या पात्रा का दाष्टीतिस प्रयोग करत 
वात काय (५) पौराणिक पाता या स्थाना का उल्लेख मात 
बरनवात काब्य (१) पौराणिक आरपाना के माध्यम से सूफी 
दशन तत्य वा निरुपण करनवाल काव्य (७) पौराणिक खोत 
की क्थानक रूढ़ियो (मोटिफ्स) का प्रयोग वरनेवाल काय 


५ हिली सूफी कवियों के पूण आरपानक काव्य १०६--१४० 

(व) नल दमन और कथा नल दमयती के आस्यान वा मूल 
खोल -- महाभारत म वर्णित नलोपास्यान -- महाभारत 
के परवर्ती नलाख्यानाघारित सस्हृत काव्य-- नलोदयम 
कायम मे महाभारत बे मलोपास्यान से भिनता-- 
क्‍या सरित्सागर मे नलोपाख्यान से मिनताएँ-- 
'स्पधीय चरितम मे नतोपास्याव से अतर-- नल 
दमन और “ततोपास्थात मे भिनता के स्थल-- कथा 
नल दमयती और नलोपाख्यान! म॑ क्था-तर।! 

(ख) यूसुफ जुलखा काव्य की परम्परा-- ओल्ड टेस्टामंट मं 
डूस कथा का रूप-- कुरान म यूसुफ जुलेखा वी क्या-- 
ओल्ड टेस्टामट और कुरान” की क्या म अतर--शेख 
निसारष्त 'यूसुफ जुलेखा की कथा-- कुरान और 
जामी तथा निसार की कृतियों म कथा तर । 

“६ सूफी प्रेमाख्याना में श्रागत पौराणिक आब्यान १५१-२०१ 
अगस्त्य ऋषि द्वारा समुद्र शापण -अभिमयु का चक्रायूहम 
जूझना- जजुन द्वारा मत्स्यवंध कर द्रौपदी स्वमवर की शत 
पूरा क्रता--अजुन का विश्व अमण--अजुन का अहिबन 
(अजगर) की चपंट म आना--अजुन द्वारा कौरव दल का 
संटार--दद् का परनारी को छलना (अहल्या के साथ व्यभि 
चार-- गौतम ऋषि द्वारा शाप---”द्ध का सहद्न भंग होवा)-- 
हाद्र का अपने त्रियूल (वच्च) से सुमेह आदि पवती क पथ 
वाटता-- सुमेरु का आकाश तक ऊूचा उठना>-उपा अनिरुद्ध 


प्रेमास्पान--ब घ बा छुकाघाय॑ व पास समीवनी विया साधन 
जाना--श पनदवयानी प्रम--मण गा बौरया द्वारा प्रतित 
होना-रूण बा अवध इद्ध द्वारा छतपूवन माँगा जाना+ौ- 
बण मी दानशीसता--कपे वा पराक्मी होन«वातिवय का 
शरजात हाना--ह प्ग जा मन्‍्द द्वारा पासित होता--एष्ण द्वारा 
याल्यावस्पा म॑ ही बई घमत्वारपृण और योरतापूण भीसाएँ 
मरना तथा ब्रजवासियों पर आय सबट को टासना-शूण्य वा 
बालिय ताग गो माथना--कष्ण को अक़ूर द्वारा मगुरास 
जाना--मए्ण द्वारा कसासुर वा वप--मष्ण द्वाराव्स गा वप 
(पस वा नाश तपम्यियों वे शाप क्)--कपष्ण से राधा का 
मिलना--क प्ण धर सालह सो गोपियों का अनु रक्त होना-- 
कष्ण को गोपिया से मिलाना शदि्धव द्वारा-मष्ण द्वारा इुस्रा 
का कब ठीक बर लिया जाना--कध्ण द्वारा शाँदीपनि दूर £ 
खोय (मृत) पुत्र का खोज निवासना--कष्ण द्वारा सृहकत्का 
दारिद्रप दूर किया जाना-वधष्ण झ् गोडिया (बह > | #+ 
प्रतिशोध लना--गयर्दों या सुन्दरी कयाओं पर शुफ 7... 
गरड या अपन पा से अमत धाइमा--चदमा डर "रू #- 
क्रणी हाना--ब द्रमा और राहु की शत्रुता--घड़र ४ #>5 
का राट् द्वारा ग्रसा जाना- घद़मा का कसवी # - ००० 
से रोहिणी का विवाह--जलमदव (जनमंजय *) € »,.. 
काय करक पछताना--जलमंदव (जनमजय ?) द्वारर्हतलन्‍त 
सर्पो वा विनाश करना--जलमधथर (तनमजय) रा #«०> 
द्वारा कुएस उबारा जाता-दुर्वोधन बा “कुल 
करना--प्रौपटी का भाण्डार बखूट होना-दा़ 3 >अि 
द्वारा सताया जाना (चीर हरण वा प्रय/घ--छ।- ».. पक 
का चोर बढाया जाना)- नल-दमयती दा 2०.००. 
प्राताल ताक में घास--मारद मोह बा कथा-->2+ म्ह 
में जलाया जाना: पर उसका भ जसना, 
विष्णु द्वारा िरिण्यक्श्यपु का चघ--परणृश्म ++ ,... 
तथा अय क्षत्रियों का सर्वातत कर दवा... दें 
दानव द्वारा हरा जाना भीम द्वारा बचाव >> हे कक 
वदीगह (लालायह) में डाला जाना-वाछ हे 
विजय एक सिद्ध योगी की सहायता बे कट कक कम 
फ्त्क '-; 
कम फ्ल भोगना-- बलि का तीन प्रय पृ >> आओ छ 


क कक 


डे खल्क 
ना रू>>त # ७, 
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2४ हिन्नों सूफी काब्य में पौराणिक आस्यान 


जाना अपना सवस्य दान कर हता विष्णु द्वारा बलि वा छा 
जाता--बति द्वारा समुद्र मपन बरना--भगीरण द्वारा गंगा को 
पृथ्वी पर लाकर अपन पितरा को तारता--बालि द्वारा परम्त्री 
हरण और उसके मुपरिणाम--भीम द्वारा कीचक-यप--भीम 
वा कुम्भरण की खांपडी मे डूबता--भौम का अधिक भोजन 
करता- नीम द्वारा दुशासन की भुजा उसाइता--भीम द्वारा 
दुर्योधन वा वध--महाभारत-युद्ध कौरवों और पराण्डदो व मध्य, 
पाण्डवो की कौरबों पर विजय--राक्षतरों की दिशा द्लिण मे 
हाना--सीता का जनक द्वारा पातित हाता--सीता-स्वयवर में 
राम द्वारा शिव घनुष को ठोडना--राम भर सीता का आदेश 
हाम्पत्य प्रम सीता का सतीत्व--राम का राज्याभिरषक्--राम 
दिता अमोध्या सूती (राम बन-गमन) --दशरथ का सुत वियाग 
मे श्राथ दना--राम का सीता क हठ के कारण वनमल 
जाना--वन म सीता द्वारा जोगीन्वशघारी रावण को सिला 
दना--रावण द्वारा सीता का हरण, राम सीता *॑ वियाग मे 
आकुल--सीता प्ले वियोग हो जाने पर राम का विलाप करनॉ_-+ 
मीता द्वारा अशोक वक्ष ब' नीचे बढ़ी रहकर राम बा बिरह दुख 
सहना-सीता को पास रखत हुए भा रावण द्वारा उनका भोग 
नकर पाना--सुप्रोद का घालि को वांधना वालि द्वारा 
परमस्त्रीहरण, इससे उसका नाश--हनुमान का राम के आतहेश 
पर सीता का पता लगाने के लिए लंका जाना सीता को सुध 
लाकर राम को लेना हनुमान की सहायता स राम-सीता का 
पुनमिलन सम्भव हाना - विभी पथ का लका को छाडकर राम 
की शरण म आता--राम द्वारा नल और नील की सहायता स 
समुद्र पर सतु बाँधा जाना--गयद का टावण की सभा म पाँव 
रापता - लक्ष्मण को शक्ति-बाण लगना हनुमान द्वारा सजीवनी 
बूटी लाकर उनके प्राण वचाना--राम रावण का युद्ध, शाम 
द्वारा लक का विनाश करना सीता की रावणके बधन स छुटा 

बर लाना, वसवास स लौटकर राम का कौसल्या मे सिलना-- 
राम और परी की क्या--राहु के शरीर के द। टूक करता-- 
विष्णु का मत्म्यावतार शखासुर का लोल जाना और बेटो का 
उद्घार कश्ना--शहुन्तता का दुप्यत से वियोग और पुन 

सयोग--श्रवणकुमार को मात पित भक्ति दशरय द्वारा अनजान 
मे थ्रवणकुमार को हत्या---अधघतापस का शाप--शिव के ललाट 


पृष्ठ 
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पष्ठ 
पर द्वितीया का चद्धमा हाना--शिद दा कामदेव के सामने हार 


जाना--शिव के कघे पर दो हत्याएँ होना--शिव के द्वारा 
अधवासुर कधकासुर का वध--शिव का त्िनेत्र और योगी*वर 
हाता - शिव द्वारा त्रिपुर-सहार--शिव द्वारा दक्ष प्रजापति को 
मारना (उनका यच विध्वस करना)-- शिव का पावती के कहने 
से कलास छोड देना--शुकदेव का दो घडी से अधिक कही न 
ठहरना--सती का सीता के वेश मे राम को छलने की चेष्टा, 

शिव द्वारा सती का परित्यागय--सत्ती का दर्ष यज्ञ-कुण्ड म कूद 

कर अपन को भस्म कर देना--समुद्र का मथन विष्णु के 
सहयोग सं -- सहदेव का पण्डित होत हुए भी चूक जाता--सूय 

का राहु द्वारा ग्रस्त होना--हनुमान द्वारा महिरावणपुरी 
(पाताल) म जाकर जम्रकातर तोडना थीर महिरावण को 
मारकर उसके बधघन स राम सदमण को छुडा लाना--हनुमान 
का आकाश मे चढना--इनुमान द्वारा ऋषि राक्षस (कालतमि) 

का वध करना--हनुमान द्वारा लक्य वी रखवाली करना, छह 

महीन तक एक पवत पर सांत रहकर छठे महीन जागना ओर 

जोर से हाँक लगाना--हनुमानव का अर्जुन को ध्वजा पर जा 

बठना, जिससे अर्जुन को जीत होना--हरिश्चद्ध राजा का नीच 

के घर जल भरना (चाण्डाल का दास बनना) । 


७ सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों मे पोराणिक आरूयावा का. २०२--२१३ 
प्रतीकात्मक प्रयोग 
सूफी कविया। के प्रतीक---मारतीम पौराणिक आख्यान--भार- 


तठीय पौराणिक पात्र, घटता तथा स्थान--हिंदो के मध्यकालीन 
काव्य म आख्यानक प्रतीक-परम्परा । 


सूफी प्रेमाख्यानक काव्या मे पौराणिक आब्यानों का. २१४-२४६ 
आलकारिक प्रयोग 
राम्गमण-श्लोत + आख्यानो के आलवारिक प्रयोग--महाभारत 
जक्लौठ के आश्यानों के आालकारिक प्रधांग--पौराणिक-स्लात के 
आस्यानों के आलकारिक प्रयोग । 
£ हिन्दी सूफी प्रेमात्यानक काव्यों मे आख्यानक दुष्टात २४७--२५८ 


१० हिन्दी सूफी प्रेमाल्यानक वाव्यों मे पौराणिक आस्यानो २५६--२६५ 
का उल्लेखात्मक प्रयोग 


१६ दिंदी सूफी काब्य मं पोराणिव' आख्यान 


पष्ढ 
११ प्रयुवत पौराणिक झ्राज्याना में सूफी दशन-तत्व २६६--२७६१ 
सूफी दशन मे आधारिक तत्त्व-सूफ़ी दशन तत्व निरूपषण व 
लिए पौराणिक आखस्यानाहि वा प्रयोग--सौदय चित्रण-- 
अहवकार का नाश--मत्यु स मभीतता- प्रम-पथ भी विकटता-- 
विरह की उत्कठटता--नायिद्ा की प्राप्त करन में नायर बा 
उद्योग ओर प्रेम व प्रति उसकी निध्ठा--नायक वा प्रम पथ ये 
सहायक मसमार के प्रति वराग्य । 
१२ सूफी प्रेमास्यानव' काव्या की पौराणिक क्थानक रूढ़ियाँ. २७२ ३१० 
कया प्रवार--कथानक रूड़ि क्‍या प्रकारों और अभिव्रायों म 
अन्तर--सूफी प्रमास्याना का कया प्रकार- सूफी प्रेमास्यानक 
कायो मे प्रयुक्त कुछ प्रमुख क्यानक रूटियाँ- सूफी प्रमास्याना 
की क्यानक रूद्टियों का अध्ययन सूफी श्रेमास्यानक काव्यों की 
क्थानक झटियां का वेचानिक वर्गोविरण सूफी प्रमास्यानक 
काव्या की पौराणिक क्‍्यानव सटिया का काश आअवर्गश्नित 
कथानव हझूढ़ियौ--तिप्कप । 
परिविष्ट १ 

भारतीय परोराणिक पात्रादि के विविध प्रयोग ३११--१४१ 
परिधिष्ट २ 

भारतीय निजएरी मास्याना और पाथा आदि क प्रयोग ३४२-- ५११ 
परिधिष्ट ३ 

लोक प्रिय प्रेमारधाना के नायक नागिकाओ। के प्रयोग ३५३--३१५६ 
परिधिष्ट ४ 

शामी पौराणिक भौर निजधरी आख्याना तथा पात्रो ॥७--३६४ 

आालि के प्रयाग । 
परिधिष्ट ४५ 

सहायक पुस्तवः छुव प्र पत्रिवान्सूची ३६८--३७६ 


१ 


प्रेमार्यानक काव्य-परम्परा 


हिंदी को आख्यान-कायो का दाय वदिक साहित्य “रामायण , महाभारत , 
राणा सरहृत के क्‍्था-काव्या, प्राकृत और अपश्र श वे! जनचरित-बाब्यां, जन 
[राणो बौद्ध जातक कथाओं तथा अबदानों आदि से प्राप्त हुआ। लोव परम्परा से 
ग्रप्त दाय भी नगण्य नही है । इस विपुल आख्यानक साहित्य म प्रेमास्यानों की संख्या 
पहुतत अधिक है। हि दी के इस दाय पर एक विहृगम दष्टि डाल लेना अनुचित न हागा। 
प्राचोन साहित्य में प्रेमास्यान 


वदिक साहित्य म ही कई पैमास्यान जसे पुरूरवस और उवशी", यम यमी* 
तथा “यायाश्व और स्थवीति” की काया के प्रेंमाख्यान बीजरूप म वाणित हैं। इनमे 
से पुरुरवस भर उबशी का प्रेंमाएरयान पौराणिक साहिय तथा उत्तरकालीन सरहेत 
साहित्य म बहुत लोव प्रिय हुआ। कालिदास के विप्रमोवशीयम्‌ और 'क्था-सर्रित्सागर 
मे आगत इस आखरूपान वी विच्छिन कडी को आधुनिक युग म हिंदी के' कवि दिनवर 
मे अपने 'उवशी! काव्य द्वारा फ्रि से जोड दिया है। महाभारत के नलोगाख्यान * 
भे वणित नल ट्मयती की दाम्पत्य प्रेम कथा भी परवर्ती साहिय मे कवियां तथा 
नाटकवारों के लिए प्रिय विषय बनी । महाभारत का ही एक दूसरा उपाल्यान--- 
“शकु-तलोपास्यान जिम्तम दुष्यःत शकुतला को प्रम-क्या वरणित है सस्कृत और इतर 
भारतीय साहित्य म अनेक काथ्यो वी वस्तु बना | कालिदास के 'अभितान शाकु-तलम! 
वा देश और विदेश / जो भ्रसिद्धि हुई उससे इस ग्रेमास्यान पर आधुनिक युग म॑ 
भी रचनाएं हुई । पोराणिव स्लात के प्रेमाव्यानों म उपा-ऑनिरद्ध, रुक्मिणी-हृप्ण, 
प्रयुम्न मायावती, अजुन सुभद्रा मादि के प्रेमाख्यान भी भारतीय साहित्य म बहुत 
लोब प्रिय हुए । 
प्‌ ऋग्वद १०।६५, शतप्रथ्च ब्राह्मण १११११ १६ 
३ ऋणगत ३ ३० 
३ बहों ४४२ ६१ 
४ महाभारत वत पैर सर १२ ७६ 


४८. ट्विट घृपी बाप मे पौरापित्ति आरयान 


बौद्ध जातता ये घम ययाजा ग्रुण्णलए वी बहुबश के उत्ताधिवारी रथ 
प्रशफ्या मजरा और कया सरिसागर मे  बत्त वा प्रमक्‍्थ# मिलती हैं 
जिनया मूत रूप ततल्तालीय ताक साहित्य मे रहा हांगा। जातवी" प्रमास्णानों म 
बटठहारि जात यी राजा ब्रद्मरत और उसकी तयल्हारिन प्रमिया सो क्या एय 
धरी गाया मे आगत दुभा या कथा जिशम 'ुभा भिवखुणी अपन कृपर आगयत युवक 
को अपना सु दर जाँसें तिकाल कर ३ दता है' सुर प्रमास्यान हैं । जन धम-क्थाजा 
सम सबस प्राचीन तरगवतता वी वथा है जिसक आधार पर प्राकृत मे पाटलिध्त सूरि न 
तरगवर्श बहा लिसी जिसवा रचना-वाज पाँचवी शती है और जा प्राश्त वा सब 
प्रथम प्रेमास्यान काय्य माना जाता है। प्राहृत म ही काउहल लिखित लीलावई 
बटा एक जय प्रसिद्ध प्रमाख्यानक काव्य है जो आाठवा शती की रचना है। प्नके अति 
सित भी प्राइत मे बुद्ध प्रभास्यान काव्य मित्रत हैं जिनम मतय सुटरी क्या सुर 
सुटरी चरिवर प्लिरिसिरिवाल कहा तथा रयण सहर वहा प्रमुस हैं। 

प्राइत के प्रमास्याता मे सस्ठत के प्रमात्यानों की तुतना में एक विद्प बात 
यह दिखाई ”ती है तर टनव नायक राजकुमार ही नही होते अल्तु सामाग्य तने भी 
हात है । अधिकतर व वणिक प्रग व हात न । दूसरी प्रियपपता यट है विजन कविया 
द्वारा लिसित शान वे वरुण इनका उटय साम्प्रटापिक हा गया है। य प्रवारात्मव 
अ्रमारप्रान जब घम की महता सिद्ध बरन के उद् ये से जिस गए हैं । 

अपभ्र श मे भा जन धम द्वारा प्रभावित प्ई प्रमास्पानय काब्य सिख गए । 
आनपात खिरचित भविषयत्त कटा (अप्रिष्यटत्त मथा) प्रष्पटत कृत ्रयवुसार चरिउ 
(गागकुमार चरित)  सयसही दृत सुट्सण चरिर (सुटतन चस्ति) * बरबडु 
चरिठ  घाटिंत इ्त पउम गिरी चरिठ्ध (प्मश्नी चरित) बाहि पप्रश्रश के दसा 
अआेणी व प्रमुख प्रमाख्यान हैं। न जन चरितत्का या की मुस्य विषपता तायक 
नायिया द्वारा जत मे सासाखि नोग ये विरात हायर उन धम मे दीतवित हा जाना 
है। श्सव्रिए इनका उस अय से प्रमारयान तटी क्‍हाजा सकता जिस अब मे 

पदमावत या माघवानत कामजदता को । सूफा पमारयाना म ता प्रम ही सवस्व 

है परातु जन चरित काया मे प्रम का नायक नायिक्रा क जावन म यह महत्त्व नहीं 
प्राप्त है । 
हिंदी की प्रेमास्यान-परम्परा 


डिली मे प्रेमास्यान साहित्य-सम्व वी ता अनुसधान छत वर्षा मे हुए हैं, 
उनसे हि दो म एस साटित्य की तम्रभग एक सह्स्न वर्षीय प्रात्चोन परम्परा का पता 


थरोगाधा ३६६ €८६ 
रखा शात ॥ बा झत्रा 
बदों ११९ ई 

बअठी | ६४ ई० 


7 दी 


प्रमायानक काव्यन्यरमरा १६ 


चद्ा है। इस दिशा मे हुए यायों मे आचाय रामचाद शुवत्र वे आवारिक काय या 
महत्त्व अशदिग्प है। "हू दी साहित्य का इतिहाय बोर जायतीन्ययावत्ती' की 
भूमिया मे उद्यान प्रेरास्यानों का परीचिय त्त हुए उदवा आालाचतात्मत्र मूल्याकन 
भी किया था | डॉ० रामठुमार बमा 7 लपन हिठी साहित्य क आलोचनात्मव 
इतिहास मे प्रेमजाव्यो के सम्बाथ मे विध्तत विचार क्या है। आाजाय हजारीप्रसाद 
दिविदी ने भी हिंदी साहित्य बी भुमिदा , हिठी साहित्य उसका उर्भव और विदास! 
और हिफी साहित्य का आठिकाल मे प्रेमास्यानक काब्या | स्वरूप पर प्रसंगत 
प्रकाश डाला है । इसी प्रकार डा० सत्यद्ध न अपन ग्राथ मध्ययुगीन द्विदी साहित्य का 
लोस्तात्विक अध्ययन म प्रेमाख्यानों क लोवतात्त्विक स्वरुप वी स्पष्ट विया है । डॉ० 
बामुल्यशरण अग्रवाल ने पदमावत वी सजीवनी व्याख्या और डॉ० माताप्रसाद गुप्त 
ने 'बीमलदव रास तथा मधुमालती' भादि की भूमिकाआ मे इस साहित्य के मम- 
दश्शन का सुप्दु प्रयास किया है। डॉ० इयाममनाहर पाण्डय वा मध्ययुगोन प्रेमाश्यान 
सूफी और अस्ृफ। प्रेमाख्याना के तुलनात्मक अध्ययन वी दृष्टि स उपयोगी है । डॉ० 
सरला पुक्‍्त न जामसी वे परवर्ती सूफी कवि ओर वाब्य/ मे बई नवप्राप्त सूफी 
प्रेभास्याना का व्यलाचनात्मक परिचय दिया है। परन्तु भारतीय प्रमास्यानक साहिंत्य 
की परम्परा को विरद रप्र सं सामने लाने में आचाम परणु राम चतुर्वदी वा भारतीय 
प्रेमास्थान वी परम्परा' आर डा० हरिका त श्रीवास्तव के भारतीय प्रेमारपान काव्य 
कय योगटान अविस्मरगीय है । इन ग्रथो म॑ पोराणिव , घोवगायात्मदः तथा भय 
प्रशार के प्रेमारयाना का विस्तत परिचय मिल जाता हे । यहां उस सामग्री का पिष्ट- 
पेपण अनावश्यक है । बवल इस काव्य-परम्परा का एवं सामा-य परिवय ही यदा दिया 
जा रहा है । 
अपशभ्र श क दाय दो कर हिला क आदिकात में जो प्रेमाख्यावः साहिय 
लिखा गया उसका आरम्भ रासो पग्राया स माना था सकता है? बीसउदेव रास! 
तो शुद्ध प्रेमाख्यातक काव्य है ही उसे तो भ्रभवश वीरगाया काव्यों वे अ-तगत गिना 
जाता है परतु प्रृथ्थीराग राप्तो मं सभी यति युद्ध और शोव प्रदत * अश निकाल 
दिए जाय ता वह एक प्रमाख्यान काप्य ही बच रहया। उसमें पद्मावती हसावही 
तथा इद्भादती आदि रानिया की जो विवाहन्कथाए हैँ वे प्रमागगात ही ता हैं? 
प्रैमास्यान वी सभी विश्ञेपताएं उनमें हैँ। फिर भी, रासो रापों दो प्रेमाह्यानक काव्य 
की श्रेणा में नहीं शिता जाता फ्याकि उनमें प्रम प्रसंग होत हुए भी, प्रेम प्रसंग ही 
पबान नहीं ह। नायक की वीरता उसका गुइ-्बरौगत और पिशिनन राजाओं के साथ 


उगप' हानेवाले युटा को रामो' व्यत्यों में इतनी प्रमुचत्य घित गई है कि उनमें दे 
प्रेमार्यान दव गए हैं । 





है भारतीय प्रेमाल्शव दााष्य डॉ हरिका'त वास्तव १० २७ और हित की काव्य शजियों 
का विज्ञाप ० >रनेव दाज्री छ०७ 4७७ का 


३२०. द्विठा सूफी काव्य मं पौराधितर बारात 


*शि >> 2. अट ० है 
डेली मे लाकशायामक प्रेमाख्यानों की एक स्पष्ट परम्परा मिलती है। 


साजस्यानी में विखित द्वाठा मार सा बूदा (स० १०००-२६१८)१ जा टाग बोर 
मारवपी की प्रम क्या पर आधारित है. के आघार पर कइ काब्य वि रह जे“ 
पाठ मारवणी दहा दाल मार रा दृहय हाला मारदपी य दृहा टाहामा ३ 
बात दावा मारई चठपद तह्य वार्ता ढातान मारवप्री री एवं मार ताता दरा३ 
आहतिय 

हाता-मारवणी की क्या क समान ही एक दूसरी प्रम-क्या लारिक चली प्रौर 
जोरिक मनावती मछत्युग में बटते जाकप्रिय ह्‌ई । इसी क्श्य के आधार पर झुला 
दाउत ने अपना चटायन विखा जा सूफ़ा प्रमाख्यान-परम्परा का प्रयम काव्य माना 
जाता है । साथने का मनासत | मी ”स कया पर विमित कप कान्य है। चटाई 
प्रेमिका का और मना या मदनावता मे सतवर्ती पाती का रूप निखारत की चौी्ठी ह३ 
री 
प्मावतरा की क्‍या मी एक एसा लॉक क्या है विसका प्रचार सब्यदुर से शा 
था। सम्भव है सूफी मराकदि जायमा न॑ उतरा प्रत्मावत मे इस्रा कथा का वानार 
बनाया हा । परन्तु एक उपपुराय कल्कि प्रराध मे भी पावदा और कल्कि जा का 
क्या आती है जिवम सिंहद हाय की राजकरा प्रमावता व विर बर टूटनत का घाटा 
उठकर सवच्र वामंक एक सुझा झम्मव विद्यसा कल्कि जी के प्रास आता है और 
पद्मावती का सौटय-्वशनत कर उनक सन का उमक श्रति अनुरक्त कर दतः है । खिलक 
आकर बह पद्माववा व मर म बल्कि वा के प्रति अनुराग उत्पत करता है और पुन 

शम्मत वाकर कल्कि जा का पय पटापन करता हुना उतका भिदत रु आता है । एक 
सरावर के तट पर कल्कि जा (जा विष्यु * अवतार है) और पद्मावती मित्रत हैं 

फिर दाना का जिवा? हा जाता टैं। मर भा सम्मत है कि वाक से पुराण म गीत 
पह कटप दूं रुपल्वरिववन के साथ पत्माटत व परवाद्ध कर क्‍या ब्रात बे हो 
प्रत्मावत का रचना के वाट उम्रजां क्‍्यानमपर हिला बे जाप अनक क्यानवाया 
क लिए प्रेरगा-्खात बने गया। हेसरतन वा पश्चिता चापई (१६४४५ पि०) 

बटमल का गोटा-वाटाप री वात (१६८० ८६वि०) वकायाहय (लालच) का पद्मिनों 

वरित्र (१७०७ वि०) किसान कमी रूप में ायसी के पत्मावत से प्रणत्रित 5 । 





भारताय प्र माध्यात कात्य भमिदा । 

प्रारताय प्रमाइपात का परम्परा ज्राचाय परशराम चतुले प« १६ 

डॉ. माठाप्रमाट गुप्त न इमआा रचनाडाच से १६२४ (१२६७ *« ] रू पूथ मादा है। दक्िय 
£ डुस्ठाहा जनाई स्टिम्दर १६१६६ म प्रद्माआठ उसड़ा लख-_ देकायरू दा प्रोर 
मनासता ॥ 

कल्कि पुराण अधर्माश ध॒ ४-७ पौर व्कियाश भ ३, 

डॉ दशरप शर्माका झ्रा्टि पद्यावदी क्रीचक लख वादहिस्य सहण ल्यम्बर १६४१ 

चु० २४६ १० 


प्रेमास्यानय पाब्य-परग्परा २है 


दामोशत लसमसेन पदमावतो' (१४५६ ई०) हिंदी के प्रानीनतम प्रेमाल्याता से से 
है पर बहू इस पच्यावती वया बी श्ृृणता मे नही आता । 
पदमावती वा के सप्तान हो एवं क्रय प्रेम बदा पध्यवाल में हि पैलबियों 
को प्रिय बनी, वह है--माधवानल-ध्ामवदव्रा कया। इस कथा या मूलसोत 
आन?घर वे' सस्कृत-गुतरातो मिश्रित नाटक 'बामकदला (६३०० ई०) प्रो बताया 
जाता है।' इस प्रेमास्यान पर द्विदी म वई बाब्यों यी रयना हुई। गणपति ने 
१४८४ वि में अपना माधवानलन्वामरन्दला प्रवघ लिसा। माधव शर्मा ने १६०० 
बि० मे प्रजमापा म माधवानल-कामर दला रस विलास' लिसा  म्रुशलवाभ इत 
माधवानत-वामव-दला चउपई” (स० १६१६ वि०) भी लोकप्रिय रचना रही ! इस 
भ माघवानल ब॑ साथ जयन्‍ती नामक अप्सरा या भ्रम प्रसग वर्णित है । और यह भी 
कि वामबाटला पूव चामम जयती ही थी जो इद्ध मे शापवश गणिवा मे रूप मे 
जमी थी । आजम ववि पे माघवानल बामक दला प्रेमास्थान बाब्य स०१६४० वि० 
(१५८३ ६०) भें अवधी मे लिखा। इस ग्र-य वी दा प्रवार को हस्तलिझित प्रतियाँ 
मिलती हैं -- एक बडी और दूसरो छोटो। बडी प्रति म जय/तो अप्सरा वा प्रसम है, 
परतु छांटी प्रति म नही है । जयन्ती अप्मरा का प्रसम इस कथा को अद्ध-पौराणिक 
भी बना दैता है। 
नल दमयती की पौराणिव' कथा पर भी मध्यवाल मे वई हिंदी माव्य लिसे 
गये । सूरटास लखनवी न अपना नल दमन! १६५७ ई० मे लिखना आरम्भ किया | 
जान कवि न क्‍या नल-दमय ती' की रचना १६६१ ई० में को। नरपत्ति व्यास ने 
भी एक तल दभय ती कथा लिखी ४! प्रेमास्पाता की इस परप्परा म ही मददास छृत 
रूपमजरी (१६२५ वि० व आसपास), पृथ्वीराज राठोड कृत 'वेलित्रिसन मकमिणी 
री (१६४७ वि०) पुहतर इत “रसरतन' (स० १६७५ वि०) दुखहरनदास इत 'पृहपा 
वती (१७२६ वि०) जीवनलाल इत उपा-हरण' (स० १८८६ वि०) रामदास गत 
उपा की क्‍या (१८६४ दवि०) ओर रघुराज सिंह शू दव कृत रुबिमिणी परिणय 
(१८०७ वि०) आादि प्रेम-बथा-काव्य भी आत हैं।* 
प्रेमास्यानों वी परम्परा मे ही हमारे आलोच्य सूफी कविया द्वारा लिखित वे 
३५ प्रेमाध्यान भी हैं जिनका परिचय आगामी अध्याय मे दिया जायगा। सूफी प्रेमा 
ख्यानो मे चंदायन 'मगावती पदमावत “मधुमालती “चित्रावली”, भानदीप , 
नव दमन हस जवाहिर , इद्धावती और यूसुफ जुलेखा” महत्त्वपूण है। हि दी सूफी 


4. भारतीय प्रमास्यात को परम्परा प* छ८ 


२ हसकी एक खब्डित प्रति हि दी साहित्य सम्मेलन सप्रहालय भ्रयाय में सुरक्षित है 

३ रचना-काल भरज्ञात, प्रतिलिपि काल स १६८२ वि । इपकी एक खब्दित प्रति प्रयाग के 
सप्रद्ालय म॑ सुरक्षित है। 

इन का यो के सहित डॉ हरिकान्च श्रीवास्तव ने भपने भारतीय प्रेमार्यान काव्य में पृ ०० 

बिं० से १६१२ जि० तक रचित ३१ श्रेमाड्यानों का प्रष्ययन अस्तुत किया है। ०७ 





३२. दिए गरता कास्य मे पाराटिक धास्यान 


प्रमास्योताय बाद क का रखश।ाल १३७० 5० से १७६० ० तक की वालाबधिम 
बिस्तील रहा. । 


हिंदी भ्रमाणयाएों दा वर्गोपरण 

कण लि गह्य वर्षों मे रपित हिला प्रमात्यात काबन्य वी वर्गीढ्ृत वेज के 
विदिय प्रयाए दिखाना ने शिय हैं । च्वदाय सामचाद तय एक टिशप आध्योकमि 
इतहलीय वो विद्धि / विए जिसित आशकया तत्मतर प्रमाच्यात काछपय व यबर प्रम 
दोयां वे ब्यू और पाप वारियां को प्रशशार्गी शत. वि या सवादा तेव 
उाडन प्रग शा आधार उतारर लिख गय शाढ” सारित्य वो दर्गीहित करन वा पता 
प्रयाय विरा" हा शुक्त /क या प्रसास्यान माब्य का जिस समद्ध पर्ठरवा 
उत्घाटन 2 उस सम्यता वध्ययत वा परयात विटाना ने प्रसास्यानल्ाब्यांक 
बाड़ आप पगीरिराए ना किय | यहाँ ध्वन परविरतव वा एल आव/यह है। सत्र 
प्रथम हुस याप मे अग्राव जाचाय परशुराम उनुर्कटी द्वारा जिय गप्र वर्गीगरणा को हो 
जें। घतृरेंती वी न ्रमायान बाय के साल प्रकार व वर्गीररय प्रस्वेस किए हैं। 
उनका पारा वररीरिरगा भा फ्राय्य से सम्बीदस है जा सूपी प्रमाख्यान हाज्या वी 
परम्परा का आरम्भ राव व पूतर प्रम से किसी ते जिसा प्रसार का सम्नये ? सात हुए 
लिस ”य । एस वाब्या व चतुवेटी जी ने दाव वर्गों मे विभक्त किया है 

प्रदम बगे उत कथाआ का ” जिनका खात पौराणिक है तस्त पापा-नकृष्ण 
कृष्य रक्िणी.. हपा अनिध्ा सतमप्रती और दुष्यतगडुलता जाति की 
कथाएं ॥ ट्रेसरा बंग उने लॉकरोता जोर जोकगायाओ स साया बत है जा मौखिक 
रूप म विसी बात समय से था ब्य 'ह थ। राजस्थान था ढाया मारबंधी वी 
प्रेम-क्यानी जा होती मान रा टहा मे स्पायित 5” दस दंग वा आतगत भावी 
है। तीसर दंग मर वटिया + थे पीरालिक जारवान गाव है हिनम प्रेम का बारे 
बच्त-कुछ मौष मी हा शयी के जौर चितता मुख्य उत्ेय छामिक है। जोया वर 
बीरगाया बात की उन प्रेमग”थाआ कया है विन॑म थार रय सम्यथी घटनाआ वो भी 
मसावा रहता है कौर वा जप्िकतर कुद ने कुठ तवतिशसित्र णारार ही रखती टैं 
हुनऋका एहाटरग अम्प्रता छवा वादयना श वीक मत हूै। पाचवाँ वंग 
कल्वता के आपस पर विस गर जले प्रमाय्यना का  चितम निवामा और चमकारा 
का ध्राज्य है| “न पाचा प्रशर का प्रमागापाया मं से (दिक्काप की वाम्परा आव 
खुप्त हा गया 5 । 

चपकेंसी जा ने मृफी प्रमात्यातों का एनम से झह्िसा भा देय से ने समनकर सनम 
सनी वर्गों का विपरष्ताता का आगिक समावय हाठा साना है और उनवा कथा रूपक 
पष्यवी का वि/न झफ़्मत के प्रम-सम्तपी सिद्धाना के प्रचार को च्टा है. उनकी 


| सूती का्यलई पर ६० 





प्रेमारयानक वाव्य-परम्परा २३ 


निजी एवं मौलिक विशेषता स्वीकार किया है ।* पर“तु ऐसा लगता है कि चतुर्वेदी 
जी को अण्ना उपयुक्त वर्गीकरण कुछ अधिक वैचानिक नही जान पडा इसलिए उदाने 
भारतीय पेमार्यानक काव्यो को तौन अय वर्यों मं विभाजित क्या। वे बर्य हैं-- 
(१) इतिवत्तात्मक (२) मनोरजनात्मक और (३) प्रचारात्मस ॥* प्रथम वर्ग म उहोंने 
बल्कि पौराणिक त्तपा ऐैतिासिक आख्यानो बारी श्चताओ की गणना वी है। दिसीय 
बग मे उन ऊद्वानियों को जिया है जिनको जय समाज रे मनौरजनाथ लिखा गया है। 
ततोय वग में उट्ोंति उा रचनाओ को रसा है जिनवा लक्ष्य वीएा रनोरणन न 


होतवर क्यी धम या सिद्धांत वा प्रचार करना है, जसे बौद्धा जनियो, सूफिया जयवा 
भव्नता द्वारा लिखी रचनाएँ | 


चनुबेंदी जी न एक तीय7 वर्गीकरण और प्रस्तुत क्या है जो प्रम के विभिन्न 
स्वन्पा की अभि्रवित के अनुसार है. (१) दाग्पय प्रेमपरव वाब्य (२) विशुद्ध 
भावपरक प्रेम काव्य (३) कामासकितिपरव दाव्य (४) पातिब्रतपरक प्रेम-थाय तथा 
(५) अध्यात्मपरक प्रेम-काठ्य | प्रथाप बर्य वे! जातगत उहोंने वल हश्यती से 
सम्पाधित प्रेमारथाना वा द्वितीय बंग मे उवा-अनिरद्ध की क्या को ततीय बग में 
/कहुहारि जातक वाली रथा को चतुथ वंग म बताए प्रविशति थी घमतत्त और 
मदनमेवा याजी कथा को और पचम व मे जन वविया की उपमिति कथाओं वो रखा 
है पाचर्जे दंग मे हो सृपी प्रेम बाययो का भी समावेश हो सकता है । 


चतुर्देदी जी दारा विय गय उपयुक्त तीन वर्गीररणा म से प्रयम दा वर्गीकरण 


तो वस्तु परक हैं और पर तिम भाव प्रक । ऑतिम दा वर्गीझुरणा का आधार ही 
अधिक व”निव जान परला है । 


आचाय हजारीप्रश्नाद द्विवटी न हिंदी प्रेमारयाना का तीन वर्गों म विभाजित 
किया हो - 

(१) लजआाध्यात्मिक भिद्धांता के प्रचार के लिए लिखे गय काव्य, 

(२) विशुद्ध चोडिक प्रेम-काव्य 

(३) उद्ध ऐतिहासिक प्रमगाथाए। 


हिवेदी थी ने प्रथम वग म सूक्तियों वे प्रेमास्यानो को रखा है। "सी वय मे 
छाटोने उन का था को री रुखा है जिनका आाचाय परश्राम चतुरवेटी ने सात या भवत 
किया हारा फिसे हान के बारण एक «यंग वगर म रखा है। विवेचन वी दस्ति से 
आचाय ल्वियो न अयापनशित काव्यो का (क) सूफा, (व) भवृत बवियों द्वारा 
लिखित--हा उपप्रयों मर विभकत कर टिया है। विशुद्ध लौक्क प्रेम-काब्यो मे 
प्‌ सूरी वाब्य संग्रह ए० ६० 
२ भारतीय प्रमाब्याद का परम्परा प७ १४६ 
३ हिड़ क मी प्रमान्यान भावचायें परशुराम चदुवंदी प्र» प० २१ 
४ दो शादित्य उसका उद्धव प्रौर विकास डॉ हजारोप्रसाल द्िवेती पु०२६३ 


२४ हिंदी सूपी काय्य म पौराणिक आग्पात 


आतगत उठहोते भारतीय परम्परा बे अनुसार लिसे गय प्रेम-काब्या और अद्ध एति 
हामिक प्रमन्वाब्या जग - बीसवटव रास आहि या रखा टै। 


डा० हरिवात श्रीवास्तव न भारतीय परम्परा व अनुसार तिस गय प्रेमा 
रयाना वा तीन वर्गों म विभाजित किया है-(१) शद्ध प्रमारयान (२) बयाप 
द्िक और (१) नाति प्रधान वाब्य ।* 

डॉ० श्याशशमाहर पाण्डेय ने मध्ययुगान प्रमाम्यान (१४०० ४७०० इ०) 
मे डा० हरिवात श्रीवास्तव के उक्त वर्गीत्रिण को विपयवस्तुगत बताने हए प्रेमा- 
मस्याना का प्रउत्तिगत वर्गोत्रण किया है। उहने हिली व भारतीय परम्परा व 
प्रेमाग्पान बाय वे चार बग बनाय हैं (१) हाम्पत्यपरक प्रमार्यान ( ) वामपरण 
प्रेमाप्यात (१) सनपरव प्रमारप्रान और (४) अजध्यात्मपरक प्रमास्यान । डॉ० 
पराए्श्य न प्रमम वग मे होता मार रा बूटा बीसउटव रास तथा सपममंन 
पश्मावती जस प्रमास्याता को रखा है। दूसर वग मं आतम हेत माधवानन वास 
कदता प्रशथ चवबुभुजटास बायस्य गत मसधघुमातता प्ृष्वर कवि बृत रस 
रतन तथा सत्यवास सावलिंगा आर्टि प्रमास्याना की गणना वी है। त्ासर वग मे 
नारायणटाम इत 'छिताईजटार्ता तथा साघनहत मनासत आदि या रखा है। चौथ 
वग मे नाटटास छत रूपमजरा पृथ्वीराज राठौर शृत वेत़ि फ्िसने रकमिणी री 
बाबा घरणीटास कृत प्रम परगास तथा सात टुखहरन दास कृत पृल्पावती की 
मिनतो की है। ने असूफी प्रमास्याना क अतिरिक्त सूफी प्रमाख्याना का भी एक 
बग है तिमः अध्यामपरक प्रेमास्याना की श्रेणी मं गिना जा सता है। डा० पाण्डेय 
के हस दर्मविरण को आचाय परशराम चतुर्वेदी न कुछ हर फर क साथ अपन ततीय 
वर्गीकरण म स्वीकार कर लिया है। आतर कवत स्तना हा है कि चतुर्वेटी जी न 
विदुद्ध भावपरव प्रमास्यानां वी अत्य श्रेणी मानी है और डा० पराष्डय ने उसका 
आतर्भाव अपन प्रथम वग मे कर टिया है। 

उपयुक्त सभी वर्मीक्रण्य पर -िचार करन के बाद हम दस निष्कप पर 
पहुँचत हैं कि इन सभी विद्वानों न प्रमाख्याना के दो साप्ट वग स्वीकार किय हैं. (१) 
वे प्रमाख्यान जिनका उद्देश्य शुद्ध मनो रजन है और विनम प्रम व लोक्क स्वस्प वी 
अभिव्यवित हुई है और (२) व प्रेमास्यान जिनवा उद्देश्य मनोरजम प्रटान करते क॑ 
साथ साथ मत प्रचार करता भी है और तविनम प्रेम के आध्यानिक स्वरूप पर 
विशेष बल दिया गया है दूसरे शाला म जिनका पयवसान आत्मा-परमात्मा का चिर 
मिलन दिखान म हुआ है । 

अत हम हिदी प्रमाख्यानक काब्यो को दा ही स्पष्ट वर्गों क अन्तगत रखना 
उचित समसत हैं-- 


१. भारतोय प्रमाख्यान कात्य भूमिका । 
२६ मध्ययगीन प्रमाब्यात डॉ श्याममनोहर पाष्व्य प १४ भोौर १४ 


प्रेमाख्यानक काव्य-परम्भरा २४५ 


(१) लौकिक प्रेम प्रधान काव्य 
(२) आध्यात्मिक प्रेम प्रघान काव्य । 
दूसरे वर्ग के दा उपदय होगे 
(क) सूफी भत का प्रचार करा वाले काव्य, 
(स) सत मत या अय कसी भारतीय घम का प्रचार करन वले 
बाब्य ] 
प्रथम बग में हो दाम्पयपरवः सतपरक, विशुद्ध भावपर7 जौर बद्ध ऐतिहासिक 
प्रेम गाथाओ का सरलता से अतर्भाव क्या जा सकता है | बात यह है कि दाम्पत्य- 
प्रेम और सतपरक प्रेम म॑ कोई विभाजक रेखा नहीं खीची जा सक्‍ती। जहा तक 
दाम्पत्प प्रेम और स्वच्छद प्रेंम का प्रश्न है उनम भी प्रेम » स्वरूप म ऐसा कोई 
विशेष भतर नहीं लक्षित होता, जिसके कारण उनकी दो श्रेणियाँ निर्धारित की जाये । 
उनका एक ही वग मे रखा जा सकता है। परतु प्रेम के लौक्कि और आध्यात्मिक 
निहपण मे इतनी स्वरूपगत भिन्नता है कि दोनो का अलग वग में रखना अपरिहाय 
हा जाता है। आध्यात्मिव प्रेष प्रधान काव्य म सूफी कवियों या कापयय चूकि 
चस्तुगत और शलीगत दप्टि स निजी वशिष्ट्य रखता है. इसलिए उसका एक अलग 
उपवग बनाया जा सकता है। सतमत जन मत तथा धाभिक प्रचार के उद्देश्य से लिखे 
गय क्षाय प्रेमास्यानों व] दूसर उपवर्ग म रखा जा सकता है 


रे हिन्दी सूफी न्पवियो के 
प्रेमारूयानक काव्य 


भौाश्याँ ग॒ ठारशवी शवी *रपः. #घ्य री भारत | हि हा को कविया 
दर रहित जित 8 प्रग रयातत कोढ्या हो टैराहिन आयाता ४ पयाग वा हप्टि 
स प्रतुत प्ररध ; अध्याव रिया ह#या है जा» से यूपी हयने वत्य विरएक पाध्य 
पवत प है यान मगाहातो पोामत परम हा राप्ााया धएक्‍्डला 
विष व्य हादप क्यो क्वतक। ये वही या प्रथउुधियोंगर या 
हगा एटयरुजापी जाल जाओ जप या हयच्थ(क  हुड बतो 
अनुराग यँसुरा थौर गूरण जुब्शा शा शाका आग या पशा ए रस रात्र हैं। 


[प] सूफी कषिया ढ प्रेमाश्याटो का परिचय 
चदायन 


हनि धौर कवि- ये सूफी प्रमारयाना याय्य परम्परा था अब ता उपल थे 
रापनाजी में गयाधित प्राथीत रखना है । दृसत चार गयाठित रस्वरण प्रतारित हो 
चूत हैं. (१) गारबा॥ (२) उदायन (हन दोना सस्बरणा व सपाहया तमश 
डा० ग ताण्साल गुप्त योर डॉ० विष्यतनाघ प्रसाल है । # दाना पाठ एवं ही जिम 
'चटायन शीपर मे कटैयातात मशी हिडो तथा पाया बिताने विद्या रेड आगरा 
से १६६२ #० में प्रशाशित हा व# 5) ( ) चहटायनत (सप्राटब डॉ० पर्मायरी 
लात गुप्त प्रशाशव हिटी प्र यू रातायर बाय तिय बम्बई १६६४ *०)" (४) 
चटियन (सपा० डॉ० गालाप्रसाट गुर प्रडा७ प्रामाथिक प्रराशत चागरा १६५७ 
ईु०) । दस प्रमास्थावव का४ए वी एन... ८१ टिजरी। (६ ८० 7०) मे मुल्वा दाउट ने 
व इसने वोराणिक कपा म६७ पौर उपके प्रयोप-स्दहर के लिए प्रथम तने इतियाँ वा उपमोग 
हिया है विशषत्र डॉ परमेश्दी ।खगप्त द्वारा सपरटि बरति का।.. + देख 

रे दरम मात से होई श्ववामी । तहिया यर कति सरसद मासा॥व 

साहू क्रोज टिली खुलतानू । जोना सा८ वजीर बखातू॥। 

डेवमऊ मयर बता नौरगा। उपर ब्ोट शरे ब८ गगा।£ 
(सूपा काब्य संग्रह सप्रा भाधायें परशराम चतुशंदा त० स# पू ७८) 
डॉ परमेश्वरोल्लाल गष्व ने चहायत डी भमिदा मे प्रस्टुडलिट दशयू नो इत मत प्ले 
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की | मुलूगा या मौलाना दाऊद वे! विषय मे इतना ही पता पता है कि ये डलभऊ वे 
निवासी थे। डलमऊ रायवरेसी से ४४ मीत और बानपुर से ६१ मील दूर स्थित है। 
इरहोद दिस्ली के सुनप्न फीरोत शाह तुग”क के मत्री जूनाशाह वे प्रीत्यय 'चंदायन' की 
रचना यो थी । इनके गुर शेख जनुद्वीय* सूफी मत के चिल्तिया सम्प्रटाय के अनुयायी 
थ। (विशेष द्रष्ट्ण. चदायतन सपादक -परसेश्वरीलाव गुप्त पृ० ८२ पांद- 
रिप्पणी)। 
कथा--मोवरगट के अहोर राजा सहतेव (राय महर) को ण्ट्रमहिपी फल- 
रानी के गन से एक कया का जम हुआ जिसका नाम चदा (जाट) रखा गया। 
चार वष वा ही क्ष्यस्था स उसका विवाह बावन नामक व्यक्ति से हा गमा । |ववाह 
को आर बप बीत गए । चदा वाजिया से युवती हो गई। बावन वो रुचि व्यायाम 
और शस्ताम्यास मे अधित थी विश्य भोग की जोर सही । अतप्वकाम चटा अपन पति 
और अपनी सास से अमतुप्ट होकर अपने भके चली जाई। एक दिन वह शगार 
किये अपने धौराहर पर खडठी थी, कि एक वाहिर (पद्धयानी साधु) गाता भीख 
माँगता उघर से आ निकसा । बाजिर उसके रूप थो देखते ही मूच्टित हो गया । 
बह घूमता फिरिता राजापुर के राव रुपच*द के पास गया । उससे उसने चंदा 
के नए शिख सौ दय का बहा चढा“र वणन क्या । रूपचाद चंदा पर आसकत हो 
गया। “मने एक बडी सेना लकर गोबरगढ पर चढाई कर दी । सहदेत महर का उसके 
साथ भला क्या मुकावजा था | सहदेव की हार पर हार होते लगी । लोगी के कहने 
से उसने गोबर के वीर लोरिक को बुलाया । लोरिद और उसके लडाके साथियों के 
युद्ध लेन मे पहैचते ही पासा पलट गया । रूपचाद वी सेना के पाव उस्बड़ गये ) 
सहरटव भहर ने लौरिक को सम्मानित करने के लिए उसका जुलूस मिकाला। 
चंदा में लारिक की कौति ता सुनी थी पर उसको ढेखा नही था ! जुतूस को देखने 
के लिए वह अपनी ससी विरस्पत के साथ धोराहुर पर खड़ी हा गईं । हाथी पर चठे 
सुदर-सजीने लोरिए को उसन जो देखा तो जचेत हो गई। सुध आने पर उससे 
बिरस्पत से बहा कि बसे वी सुझे लोरिक से मिलाओ | विरस्पत को सलाद से उसने 
अपने पिता से कहर विजय वे उपलदप्र म एक ज्योनार का ज योजन क्या । लारिक 
भी उसमे भाया। वह जब पान के लिए पगत मे बठा तब चंदा श्युवार व रके धौरा- 
हृए्पर आ ख हुई | त्ीरिक उसे दसदरु राया भूल गया मूच्छित हो गया । घर 





तवाराख सपा ० मौलवा भ्रन्‍मद घतली विशतिभोप्राफ्का इण्डहिबरा सिराज १८६८ ० 
भाण १ 4 २५० भौर छोज उस० ए. रकम छत इसके प्रप्रेज़ो म्मवाद जो इसी मिरोज में 
भाव १ १७ ३३३ पर १८९७ ई से इसी शीपक्से प्रदाशित हैं का हवाला टिया है जिसके 
प्रतगार घटायन का रघलाकात ७७२ हिजरी (३१ ७ ई ) के वाह विसी समष होना नाहिए । 
बीइपजेर वाल प्रति जिसइा सपाटनत रादव खारस्वत कर रहे हैं के भतस।र इसका रचनाकाछत 
७८१ दितजरो है। घरठु ७७२ दि से ७८१ हि के मध्य इसफी रचना मानवा ठाव डे । 

॥ै सेद जन 7 हो प्ि लावा । धर्म पथ जिहें वात ग्रवावा॥। ++मुल्त दाह 


रे८६ लिडी सृपी गाब्य मे पौराणिक आरपान 


सौटत ही उसे साट प्र सी । रयावा ते निशा किया हि इस प्रेम रोग संग गया 
है। बिरया ये लोरि7 से भेंट बर उठ युताया हि यह नगर बबाहर मॉटिरम 
जागो बागर बठ जाय व घटा मे उसरा मिउन होगा । 

सोरिए गौरसवदा जोगी की यय भूवा घारता बर माहिर मे जा बदा । एक 
येप तग उस सतपर॒पा था पर भा से मेंट न ह्ई ॥ हवाला या रात मा घटा अपनी 
संसिया ये सांप मा हर में आह । उप्र रात ही सारिय मूब्दित हो गया। चहा 
कम पहयात 7 वाई । बा” वा सता ता वद्धावयी। उसे अपने मम वे बिद्रे 
स्वरूप पास मिराई ट्वर पिरग्पा य। सारिय यो पास भजा । सोरिर त वागा था 
चच उतार दापा । यह घहा गे मिएतय था जिए विन हो उठा। याजार से पमन 
गारर उसा एक रस्सा (बरहा) यवाया उाटा वी ए€ घार अपरा रात में व१ उम्र 
रस्म वा सठार बहा ये धौराहर पर चढ़ गया। रात रति भी» में थी। गधी। सयरा 
काने पर शंदा ने उस अप परय मे वीच हवा टिया । रात हो गयी तो वारिय अपन 
घर गया। उसयी प्ठी मना ने उस पर शा हह जिया । परातु सारिक को म सावन 
(साइवन) वे दाना में समझौता बरा टिया । 

चटा प॑ जार दन पर सलारिय उसे भगा ५ गया। उसने अपने होना हॉथा मे 
तलवार ते रसी थी जौर घटा त धयुर वाण । लारिय और चटा हरदी को ओर घल। 
बहा पे पति बाया को जय हंस घटना का पता खतरा तव उसने उनका पीछा जिया 
ओर गंगा पार जापर उठ पकड़ लिया। परवु चदा ने उगदी कतीवया के जिए उसे 
भेंगाया । बह अपना सा मुह लखर लौट आया । 

एरिय और घटा आगे बढ । एक ब्राह्मण ब॑ घर म उद्ाने विश्राम विया। वहाँ 
एम्पा पर बिछे पूजा की सुग घ से आादृप्ट होवार एक गाँव ने यटा वी डेंस जिया । चदा 
बहांश हो गयी । रॉरिक सात लिता ता विलाप परता रहा । एप गायडी (मत्रोप 
चारी) ने झाह पूतर वरय' चदा का विष उतार डाला । लारिय और चदा फिर हरदी 
पाटन थी ओर चतर पड़ | परतु रात वो जब वे एक पारइ व पट के नीच सोय, तव 
एक साँप न चदा को पुन डेस लिया ॥ विप क॑ प्रभाव से वह मतप्राय हो गयी । जोरिक 
उसके माथ चिता में जतन को तथार हो गया । तभी कटी से एक गारटी आया और 
उसने भत्र प्रयोग करव चदा व) जिया दिया। गासडी ने तोरिक से वहा कि हरदी 
पाटन मत जाना और जाना ही पड तो दाहिन राशध्त की अपनाना । 

चारिक चदा के साथ आग बढा । चार दिन बाद वे एव नगर म पहुँचे । चदा 
था नगर के बाहर एक माँ दर म ठहराकर तोरिक नगर व बाजार मं गया । इसी 
धीच एक टैटा योगी आया उसन अपनी सशिंग्री वजायी प्िगी-नाद स मोहित हो 
चदा उसके पीछे हो ली । तोरिक न लौटन पर जब चदा को मादिर म म पाया तब 
बह बटुत घबराया | ढढत ढँटत एक अय नगर म उसने दूँटा योगी को जा घरा। 
पचा ने बीच बचाव वरके टूटा से चदा उस दिदा दी। अनक कष्ट भलते हुए होना 
हरती पहुँचे । वहाँ के राजा भतम न उनकी वही आवभगत वी । 


हिंदी सूफी कवियों के प्रेमास्यानक काब्य २९ 


उचर गोवरगढ़ म मैना लारिव के वियोग मे रो रोकर दिय काट रही दी । 
मिरजन नामक जाहाण अयना ठाड (व्यापारियों का दल) लेकर हरदीपाटन जा रहा 
भा । उसने गोवरगट मे पडाव किया ! सना ने अपनी विरह व्यया उसे वह सुनायी । 
सिरजन मना का विरह सादश लेकर हरदीपाटन चल दिया । लोसिक वो खोजकर 
बहू उससे मिला । मता का सादंश उसे सुनाया । लोरिक वो बहुत अनुताप हुआ 
उत्व गोवरगट लौट चलो का निश्चय क्या । अनेमन भाव से चदा भी उसके साथ 
चली । ही के राजा न लोरिव का सनिक अस्त्र शस्त अश्व त्तता घन दकर प्रेम 
पूर्वक! विदा किया । 
दंवहा (घाघरा) नरी पार कर लारिक जसे हो गोवर के निकट पहुँचा यह 
समाचार फतन गया कि किसी राजा ने पुत आक्रमण किया है। लारिव न मना के 
सतीत्व की परीला लने के लिए नगर के घर घर म फूल वबेटवाये। परतु मना ने 
पूल लेते स इझार कर दिया । वह दूध वतन के बहान लोरिक के शिविर प पहुँची । 
बहु चदा से उसको नोंक झोक हुईें। सहदव महर ने जोरिक के साथ चंदा थे! रहने 


धर अब काई आपत्ति नही की । मता और चदा दोना पत्नियों व साथ लोरिक सुखपुथक 
रहने लगा। 


भुगावनी 


कृति और कवि-- मगावती के रचयिता वुतुतन है । इसका सपांदत डा० 
शिवगापाल मिश्र + क्या है और प्रसाशन हिंदी साहित्य सम्मलन पयाग ने शक 
स॒० श्य८५ म। इसम चौपाई दोहा तथा सारठा छद्रों वा प्रयोग हुआ है | मुद्रित' 
प्रति म ३६० छ द हैं। अनूप सस्क्ृत लाइब्र रो, बीबानर मं भी इसकी एक हस्त- 
लिखित प्रति है जितम ४५७ छद बताय जाते हैं। मृगात्रती का रचनाकाल स० 
१४५६० वि था १४०३ ई० या ६०६ हिजरी ह₹* | डॉ० शिवगापाल मिश्र वी सूचना 
के अनुसार हरिदद द्र पुस्ततालय चोखम्बा वाली प्रति में ६०६ हि? में भाहरम वी 
सहीन मे दा साह दक्ष दिन भ ग्रथ की रचना हांत का म्पष्ठ उत्नख हैं ।* 

कुतुबन यौनपुर के सुल्तान हुसेनशाह शर्की क आश्रित थे । जब हुमनशाहु 
ले लिज्नो के बादशाह बहलोन लोदी के डर स जोनपुर छोड दिया और गौरू 
(बंगाल) के शासक अनाउदहीन हुमेन या हुसनशाह्‌ के यहा शरण ली, तब बुतुबन 
भी उनके साथ ही बंगाल चल गये | अभी तक यह विवादग्रस्त है कि 'मृगाचती मे 
कुठुबबद ने जि शाहेवकत हुसेनशाह की प्रशसा की है वह हुसनशाह शर्वों ण, या 
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जहिया होते पद्र स साठी । तहिया ए रे थौपई गाँदी ॥ 
खंट भादा भाहहि एहि माँझ । पड्चित विन बन्चत होइ साँझा। 
पहिले पाख भादों छठि भद्दा । दधिघ रासि सिघनी राबदो ॥ 


“>अगावती ३च६॥३ ४ 
२ भग्रावती प० २०३ 


४8० | लग । मे छत थौर 6 गरदात 


| पा” [गौ जाम)? शझा० वुष् र >य 87 बगादहा साय हा 
मे औ पठ़या ” गुर शस यू त थे ता युः गी ययूपा रणटायस रग्यी नथ। 
हे पेय की । पर बुराय ।बहा। | पर हु या बुर ठ सृषा सत पे 
विलिश साहा से “माय 47 जय एुरबन पिन गुर या बूगा या सुर 
या या सभाहशाय वो होते झतोगार घबरा ॥शरा यू त वे विषय * आश्य 
अयबरा एके एक्स  विय्शेस उड़ता रतार ह वद्ा थे और सुल्तान 
लिएहर तो | थ समशायी न २ । 

क्पा एप गयात दाता गुणा धमारमा राजा घा। घापाय पयस 
सम्पय एरसलु एसत बाई सलाव व शी । सम बह ट सा रह त पा । ईयर का जूपा 
से एस बत्तासा पुभ 7 वा ये सतत एवं पष्र रणयी प्राप्ति 5६ । राजजुमार हान 
हार ग। दय व वो जापु में ही व पासत प्रयाध का चाता और अच्छा ६ जुघर 
हा ग्पा। 

एवं हित बहू अब सगा सायिया व साथ जगद मे शिव्वार सतन गया । वह 
सयर भलग पु गधा । उपन एक सायरमी मेंगो दखी जिस पर वर चुना गया। 
भंगी सरायर पूहढपतीं और अलतधात हो गरी। राजप॒मार गरावर पर ही बढ 
गया और रगा पे बाहर विक्वरा व प्रतोधा परत लगा। उसने साहा वर लिया 
दि मंत्री यो पा गिया यहाँ । ते हजमा । 

समाजार पावर राजों आय । 7 हो] राखुशार व तिए सरावर बे एस ही 
एव मटव_ बबया डिपा ॥ राग णार और उ ५7॥ धाय उस रहने तगा । घाय का 
उगने पते गा वी वोट बतायी । पयय 7 बहा वि. मय सुना ह कि रह मगात्सी 
रानी है जा प्रयशण निजता एशादगा शी गरारर मे स्नान करा अ तो है । अगर 
उमया चीर छिपा दिया जा” ता उसे » प्त जिया या सत्ता है । 

“घर८ मंयाएता भी राजवुमार वा ध्यार बरन तग्री थी । कि तर अपना भद 
उसने अपनी सि“य पर थी प्रतट नहा किया था | अगली निजला एवाएची के दिन 
बह अपनी सलियों सहित मानग्रोवर म स्नान करन आयी । सारा अप्यराएँ अपने 
बस्तर उतारार पते में पठ गया हर विलाव करन जग्री। राजकुवर न अवसर पावर 
मगावती व वस्त्र पा दिये । राजजुवर को सकर मगावती वी ससियाँ अपन वस्त्र 
;टनक्र भाग गयी । परातु सगरावती नग्तावस्था मे लत म €& प्रठी रह एयी | उप्तन 
प्रटत जउुनय विनय की परतु राजयुवर न उसत्ा चीर ये दिया। दूसरा वस्त्र 
न्‍हनाक्र उसे अपर से ते मं यया। मगाउती ने उससे बचन 7 तिया कि वह 
उमम सुरति पहा करंगा - अवर भाव सव सानहुँ माहि स एक सुरति नहिं होइ।/ 

उनरा साथ साथ रत बई दिन बात गय । एक दिन जब रावरुवर अपन 
पता से शिवन व तिए रण्जधानी मे ग्रदया हुजा था तब मौका पाकर मग्रावती ये अपना 


हि ही सृष्ती कवियों के प्रेमाय्यानव क्ाब्य ३३ 


॒ 


चार ढूट निशाना जौर चीर परनत्र उफ गयी। वह हसना पाहती ची कि राजवुपर 
वो उससे सच्चा प्रेम है या नहीं। सच्या प्रेम होगा ता वह उसवा सोजत हुए उसब 
नगर तक आएगा । जाते जात मगावती ने धाय को बतठा दिया कि मैं कचनपुर वी 
राजकुमारी है और मेरे पिता का नाम स्पमुरारी है। 


राजबुमार लोटा, तो मृगावती वा न पावर उसका बुद्य हात हो गया । वह 
जांगी वा वेश धारण कर उत्तरी सात म निकल पडा । समुद्र पार कर वह एवं अम 
राई म॑ पहुँचा । वहाँ एज महल बना था जिसम एवं राजजुमारी का एवं राशस न 
चदी बना रखा था। राणकुमारी वा नाम रफ॒मिन (रक्मिणी) था । राजकुमार ने 
रालम वा मार डाला। कृतचतावश शूवमिन के विता ने उसके साथ अपनी काया 
का विवाह कर दिया | दहेज म आाए्प राजपाट द॑ दिया । 


परन्तु राजकुवर को मगावती व बिना चन नहीं था। एवं दिन वह जोगी 

का वेश घारण कर चुपव से वहाँ से निकल गया। घोर वन में उसे एकगडरियां 
मिला, जो असल म॑ मनुप्यभभी था। उसने राजकुवर वो ले जाकर एक गुफा मे 
घद कर दिया | गडरिया जब सो गया तब राजकुवर न एक गरम सलास से उसकी 
दानो आसें फोड दी | एक बडी-सी बकरी को मार बर उसबी साल खीच ली और 
उसे ओरबर वह युवितपूवर उस गुफा स बाहर आ गया। 

उघर मगावती के पिता का स्वगवास हां गया। मश्रियों ने सलाह कर्क 
मगावती का ही राज्य भार सौंप दिया । मगावती न एक धमशाला बनवा दी, जरा 
यागी-मत्ति ठहर गर्के । 

रानकुँवर मगावती की लोग मे बरावर भटक रहा था| एक रात जिस बल 
के मीचे वह सो रहा था, उसकी एक डाल पर वठ दा पक्षिया को उससे उस प्रकार 
बात बरत धुना । एक पक्षी दूसरे स कह रहा था-- 


एक वुवर मग्रावती का प्यार करता है। अब तक उसने इतगा दु से भेला 

जिम्तजा वणन नहीं । अर दुछ ही दित 4 उसके सुख क॑ दिन आन वाले है। राज- 
चुवर ने यह सुना तो बटा ग्रसन हुआ। पक्षी जिस दिशा मे उड़े उसी दिशा मे बह 
खच़ दिया। आग जाकर उसे एक सुदर सा नगर मिला। वह अपनी क्गिरी पर 
'वियोग क गरोत बजाना नगर से घूमने लगा । उसबी चचा राजमहन तक पहुँची । 
मंग्रावती ये उसे पहचान लिया आर अपने पास बुला लिया। 

रापरुवर का जोगी वेश उतारा गया । फिर मगरावती न कहा-- 

चलहु सेज पर बठ्हू, तू रे पुर्ष हों नारि । 

एक रात क्यो मग्रादत्ी जपनी एक सटेती के घर गयी हुई थी | राजकवर त 
झत्मुबतायग एक बंद कोठरा खाल दी । उसम एक कठघरा था जिसम एक राक्षम 
कद था । राजरुवर ने दयाद्र हकर उस मुक्त कर ल्या । भिच मे राक्षस ममावतती *«" 
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दर आसवत था । वह राजरुवर का कथधे पर बठावर आजाश म उड़ चला और 
समुठ मे ऱ जा पटवा | मगावती न राजकुवर का सत्श पतन से पाकर उसवा उद्धार 
किया ! राजकु वर बारह वष तक वचनपुर मे राजपाट करता रहा । उसके दा पृत्र 
भी हुए। उबर चद्धागिरि के राजा गनपरतिश्व (राजकुवर व पिता) अपन पुत्र क 
लिए चिंतित ये ही 4 उहान दूलभ नामक पुराहित का कुवर का पता लगाने क लिए 
भेजा | दूवम को माय मे अयोध्या पढ़ी जहाँ उस रुवमिन मित्री । कचनपुर आइर 
उसने राजझुवर से रकृमिन का विरह सदश बहा | राजकुवर को स्प्रमिन और ”पने 
बढद्ध पिता वी याद संतान लगी । मगावती को साथ लक्र वर चल तिया। रास्ते म॑ 
उप्तन झकमिन को भी ले लिया । रात गनप्रतिदत अपने बिखुटे पुत्र से मिलकर 
बहुत प्रसन्न हुए | राजकुवर राजकाज देखन लगा | एक दिन वह शिकार खेलन गया। 
एक मिंह न॑ उस मार डावा । मगावता और रुवमिन उसके शव के साथ चिता में 
जव मरी । 
बुतुबत ने कहा है-- यह कथा पहन हिद्दुजा म प्रचलित थी। हिदुआ स तुों 
मे गयी । मैंन इस वथा का रहस्य समताया है | इसम योग के अतिरिवत शूगार तथा 
बीर रसा का समावेश टै-- 

पहिले हिंदुइ क्या अह्‌इ । फिन रे यान तुरक्इ ले गहद ॥। 

किन हम खोष श्रय सब कहा । जोग सिगार बीर रस धहा ॥ 


पदमावत 

कृति तया कवि--सूपी प्रमास्यान-परम्पया का तीसरा काव्य प्रट्मावत 
मलिव मुटम्मद जायसा फ्री रचना है । दस उहान &४७ हिजरा (१५६७ विभ्या 
१५४० ई०) मे रचा था। आचाय रामचाद पुक्‍्त न जाममां ग्रायावली * के द्वितीय 
सस्करण म £२७ हितरी (१५२१ ६०) को पतमावत का रचनानवाल माना है। 
डा० माताप्रसाद गुप्त न ६४७ हि० का ठीक बताया है। 

मत्रिक मुटम्म” तायसी अवध के जायस नगर के नियासी थे। इनका बायीं 
माँख कानी थी और वायाँ कान वहरा था 7 व्नकी मयु अमठी म हुई जहाँ इनकी 
क्ग्म अब तक मौजूट है। ठटाखाव अपन दा गुस्ओ का उल्देश किया टै--(१) पार 
204, # 0:30 25“: 
व्‌. सन्‌ नौ से सतठालिस परदे । कया भ्रम बन कवि कहे । 

+-जापमी प्रधादली सप्रा डॉ माताअसाद ग्रप्त छह २४ 

जायसी-ध्रथावली बा सपाटन प्राचाय रामबट शक शौर डा माताय्रल्षा> गुप्त ने भ्तय-प्रतय 
कया है। पाठ की दृष्टि स डॉ. माताप्रयाट सब्त द्वारा खरातित प्रति प्रध्िक प्रामाधिक है 
हमने इस प्रदध में मसख्यव पतल्मावतव मल और सजीवती व्यास्या (डॉ वामुरेबशरण प्रप्न 
बाल) का ठपयोग डिया है| श्रग्रवाल जा न डा गर्ठ की प्रद्धि को भरती टीका का ब्राघार 
अनाया है 4 
३ परत्मावत २१॥१ ३६७८ 


हा 


हिन्दी सूफ़ी कवियो के प्रेमाख्यानक काव्य हेरे 


मंद अशरफ जहाँगीर' और शेख मोहिदी या मुहीउद्दीन । जायसी ने महदवी सम्धर 
य के शेल बुरद्दान का उसी रूप म अपना गुरु माना है जिस रूप म चिश्तिया सम्प्र 
गये के सयद अशरफ जहागीर को | एसा लगता है कि जायसी सूफ्यों के इन दोना 
[म्प्रदायों से जुडे हुए थे । 

कया-- पदमावत' के चौवीसवें छठ म जायमी ने क्‍या वा संक्षिप्त रूप 

स प्रकार लिया है-- 
सिहल दोप पढुमनोी रानो । रतनसेन चितठर गढ़ ज्ञानी ॥ 
श्रलाउदीं दिहली सुलतानू । राघो चेतन कोहू बखानू ॥ 
सुना साहि गढ छेंका श्राई। हिंदू ठुरकहि भई लराई॥ 
ग्रादि अत जम क्‍या भ्रहै। लिखि भाषा चौपाई कहे ॥ 

“टमावत की कथा क' दो अश हैं--पूर्वाद्द और उत्तराद्ध । पूर्वाद्ध म चित्तीड 
के राजा रतनप्तेन का सिहल द्वीप की राजकुमारी पद्मिनी पर मोहित होना, उसके 
प्रेम में जोगी बनकर नित्रलना और अनेक कप्ट पाकर उप्तसे विवाह करके उसे चित्तौड 
लाना बणित *ै । उत्तराद्ध म दिल्‍ली के सुल्तातव अलाउद्दीन द्वारा पद्मिनी का हथियादे 
के लिए चित्तौड धर चटाई करन चित्तोड दुर्ग पर घेंरा डालन, रतनसन को कद करन, 
गोरा बादत द्वारा रतनमेन को कद स छुडान, और वुभलनर बे राजा देवपाल स युद्ध 
करते हृएरतनसन के' मारे जान वा वणन हुआ है । 

पद्मावती या पद्मचिती मिहल द्वीप के राजा ग्घवसेन की सवगुण-सम्पन्न पुथ्ी 
थी। उसने एक तोता पाल रखा था जिसका नाम होरामन था। ताता बेल शास्त्रत 
था । एक बार वह बहेलिये के जाल मे फस गया । चित्तौड का एक ब्राह्मण उसे खरीद- 
कर चित्तौड ल आया । राजा श्तनसेन न तोत के गुणों की प्रशसा सुनकर एक लाख 
मुटाएँ दकर ब्राह्मण से उसे खरीद जिया 

हीरामन तोत ने रतनसेन से पद्मावती वे सौदय की प्रशसांकी | रतनसन 
के हृट्य म पद्मावती क प्रति प्रेम जायत हो गया । वह जागी-बेश धारण कर अपने 
बहुत से साथिया क साथ द्वीरामन तोत के माग निर्तेशन म स्िहल द्वीप के तिए चल 





६ द्वष्टब्य--- पटमावत सजोवनी व्याख्या प० ३८ जायसी-प्रयादनी._ रामचढ शुक्ल में 
परदमावत छह” १८१६ “प्रखरावट छद २६ पावखिरी कलाम छद ३. चिरेखा 
प०छरे 

३ द्ष्टल्य->पदमावत २०॥१२ 'जायसी प्रघावलो माताप्रसाद गप्त प० ६६० "पदमादत 
स# व्याब्या प्राइक्षयन पृ० ३७। हिस्टी गनशीलन धीरे वर्मा विशेषार दप १. भ्रक 
१२३ १० ३७८ पर प्रड्माशित डा रामखलावत पाण्डेय का ज़ायसो तिथित्रम शौर गढ़ 
परम्परा शीषक लेश्व ॥ डॉ रामखलावन पाण्डय का सत है कि जायसी के युर शछ बुरहान 
चे और घर मेटदवों सम्प्रराय से सवधित थ + उरोने सथद भरदरफ जहाँगीर को जायसो का 
कुतशूस्य एया शेख बर तत को दोखा-यद बताया है ? 


३४ हिंदी सूफी काब्य में पौराणिक आख्यान 


पड़ा । सात समुद्रो को पार कर और माग मे अनक कठिनाटया सहत हुए रतनसेत 
घिहल द्वीप म पहुँच गया । तोत न उसे शिव मादिर मे ठहरा दिया। उघर उसने 
प्श्भावती को रतनसंतर के आदे की सुचता दी । पद्मावती के हृदय मे रवनसन के श्रति 
प्रीति उत्पन्न हो गयी । वह उससे मिलन का लिए शिव मदर भ आयी परतु उसके 
अदभुत सौदय को दखकर रतनसन सूच्छित हां गया । पद्मावती उसकी छाती पर 
चदन से कूछ जिख आयी | सुध आन पर रत्नसन न उस लख को पता और विलाप 
करन जगा। शिवजी न जाविभूत हाकर रतनसन को सिद्ध गरुटिका हतान की और 
मिहलग्रट म॒ प्रवेश करने का गुप्त माय बतला दिया। 
रतनसन को राजा गधवसन के सनिको ने पक विया। उसकों सूठी पर 
चलाने वा दण्ड मिला । तभी एक भाट न आकर रतनसन के कुल शोप का परिचय 
दिया | हीरामन तोत न भी भाक्ष्य दिया । गधवसत ने बद्मावती का विवाह श्तनसन 
से कर दिया | विवाहोपराज रतनसन एक वष तक सिहल मे रहा । 
एक टिनि वह आखेट वरन वन मे गया हुआ था। यक्रर वह एक व के नीचे 
विश्वाम करने तगा । तभी एक पश्ती ने उसे उसकी पूव विवाटिता पत्नी मागमती का 
विरह सदा कह सुताया । रतनसन का चित्तीट की याद हो आयी । गधवसन से विदा 
लक्षर वह प्रश्माव)ं के साथ समृद्र माय खरे स्वदश के जिए रोना हथा । 
समुद्दी तूफान म उसका जहाज टू८ गया। पद्मावती और वह परस्पर विद्ुड 
गये । समुद्र और उम्रकी पुत्री तद़्मी की झया स परयरावता व साथ उसका पुनमिलन 
हुआ । वित्तौ” पहुँबकर वह अपनी दानो रानिया क॑ साथ सुसरृवक रहने लगा । 
राघवचेतन नामद एक ताविक ब्राह्मण रतनसन स जसतुष्ट होकर ल्लवी के 
हुपह जलाउडोन के दरदार म आया। उसन शाह के सामने पद्मावती के सौलय की 
बहा चटाकर प्रासां की | पद्माःती को प्रषप्त करत के लिए अलाउद्दीन न सटल बल 
बित्रीट पर चटाई कर दी। चित्तौ” गट के चारो ओर उसने घरा डाल टिया । स्तनसत 
न सधि अस्ताव क्या । अलाउद्वीन को यर के नीतर बुलाकर एक दप्रण म पद्मावती 
का प्रतिविम्द दिखा टिया । प्रतिविम्ब देखकर शाह मूच्छित हो गया। वह धोखे स 
रतनसन को दग के बाहर तक ल गया और उसको उसने बदो बना लिया। गोरा 
बादल न युकिवपृवक रतनमन को बदीगह स छुडाया । शाही सना के साथ युद्ध करत 
हुए गोरा न दीरगति पायी । 
श्तमसन क' चित्तीड वापस आ जान पर पद्मावती न उससे तिकायत की कि 
उसकी अनुपस्थिति म कुम्भलनेर के राजा ददपाठ न एक दूता नजकर उस फुसलान 
को कुचेप्टा की थी । रतनसन न दश्पाल पर चटाइ कर दी । दाता म द्वइ्न-्युद् हुआ 
जिसम रततसन की मत्यु हो गयी । पच्यावती और नागमती राजा वा शव वी साथ 
विला पर सती हा गयी। शाह अलाउद्दीन न वित्तोडगः म आकर पदच्मयाटती की केवज 
राख पायी । 


हिंदी सूफो क्विया के प्रेमाख्यानक काव्य ३५ 


विप्रखा 


कृति ग्रौर कवि---यह जायसी की वद्धावस्था की एक छोटी-सी रचना है। इसकी 
कथा 'पदमावत” की तरह दु खान्त नही, वरन्‌ सुखात है । यह छुद्ध प्रेम क्या है 
बहा बही पराक्ष सत्ता की ओर इगित है । मसनवी पद्धति पर दोह चौपाई में रचित 
है । सात बर्दालिया के बाद एक दाहे का कम निर्वाह हुआ है। इस वाव्य के प्रकाशर्व 
है हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी और सपादक है श्री शिवसहाय पाठक । 


फथा--अवध भाजपुर जनपद म आज भी प्रचलित चित्रलेखा की क्या! 

नाम स प्रसिद्ध एक लोक-क्या इस का प का आधार है । क्या इस प्रकार है चद्भपुर 
वे राजा चद्रमानु को रुप-गुण-शील-सम्पन्न कया का नाम था चित्रखा। उसका 
विधाह ब्राह्मणों न तिघल के राजा सिघनदेव के कुबडें वट से तय कर दिया । परतु 
यह विवाह ने हो पाया । 

कन्नौज के राजा बल्यानसिह के कई सतान न थी । घार तप करन वे वाद 
उसकी रानी स एक पुत्र उत्पन हुआ । राजकुमार का नाम प्रीतम कुवर रखा गया । 
ज्योतिषिया ने बताया जि राजकुमार जल्पायु है--केवल बीत वप तक जीवित रहेगा । 
मरन क॑ ढाई दिन रह गय, तब प्रीतम कुबर काशी गति पाते के लिए काशी की ओर 
चल पष्ठा । 

रास्त म चद्रपुर पडा । वह थक््कर एक वल के नीचे सा गया । उपर मे 
मिघल | राजा की बारात गुजरी । सिघतटव ने उसस अनुरोध क्या कि कुछ दर 
के जिए वह उसके कुबड़े वट का स्थान ग्रहण कर व और वारात का दुल्द्दा बन जाय । 
प्रातम कुपर न स्वीकार कर लिया | विवाह धूमधाम से सम्पन हुआ परतु रात मं 
प्रातम कूबर चितरंखा वी जोर स पीठ कर सोता रहा । राजकुमारी द सो जान पर 
उसके जाचल पर अपना परिचय लिखकर वह काशी की आर चल पडा | जागन पर 
वितरंपा न आँचल पर का लेख पढ़ा । वह सतो होत क लिए प्रस्तुत हो गयी । उधर 
काशी म प्रीतम् कुवर साथु सयाधिया को दान-पुण्य कर रहा था। व्यास मृनि के 
सुहस चिरजीव हो' आशोर्वाद निकल पडा | प्रीतम की आयु बट ग्रयी । प्रीतम घोडा 
दोडाना च:पुर पहुँचा । राजकुमारी चित्ररेखा चिता पर चढने ही वाली थी | वह 
रुक गयी ) राजकुमारी ओर प्रीवम कुवर का पुनमिलन हुआ । 


मधुमालती 
कृति भर कबि--'मघुमालती * सूफी प्रमाख्यातक काव्य परम्परा की एक 


मधमालती के भेद तक दो सस्करण प्रकाशित हुए हैं। पहले सस्क्रण का सपादन डा० शिव 
गोप ले मिश्र ने भौर दूसरे का डा माताप्रसता गुप्त ने किया है। इनक प्रकाशक क्रमश हिंदी 
प्रचारक पुस्तकालय वाशथसी भौर मिन्न प्रकाशन इलाहाबाद हैं। इन दोनों म॑ डॉ गप्त वी 
दुरठक पाठ शोधत की वतानिक विधि स॒ सपाल्ति होने के कारण भधिक प्रामाणिक है। हमने 
प्रस्तुत भ्रवध मे इसी का उपयोग किया है। --लेखक 





मं 


३६ हि गूफी माब्य मे पौराणिय आरूयात 


साइत बूति है। इसके रखना मान ने ससीम शाह व जाल मे ६५२ हिजरो" अत 
१४४५ ई० म की ।' ये मिर्जायुर जिस व घुनार नामद स्थान रहने बावच। 
इन गृर शेर सुहस्ग” गौग थ । गौस सूतिया रे शत्तारी सम्प्रटाय थे थे 7 मशन का 
६० पंप भ। सवहया में आायशा में दटा त हुआ। (विष द्वप्टव्य-- मघुमाजती 
डॉ० माताप्रगाल गुप्त द्वारा विसित भुमिया) । 


बधा--यागिरि शा बे निसतान राजा सूरजमात न सतानप्रातिबे 
लिए एवं तपरवी वी सया थी । तपरपा द्वारा प्रच्त पिण्ड गा सिसान रा पटरानी 
बे एप पत्र रहने जी प्राप्ति _ुई । उसका नाम मनाहर रखा गया । ज्यातितियां न 
पद्धहवें यप मे उसके प्रम वियागी हाम की भविष्यवाणी ब।। बारहवें थप उसका 
राजतिला परो टिया गया । 


जर ये: चौट्ह यप ग्यारह मत का हुआ तब एव रात अपाराआ ने उस 
निशयस्थां में उटाषर महारग संगर म॑ राजा विश्रम गी कया मधुमासता मी शब्या 
पर जा सुतरामा। मनोहर और मधुमात्ती बे हृदय मे एम्ल्टूगरक लिए प्रम 
इतने हा गया | पुन अध्यराओ ने ब्रात बात द्वाव से पहुव मनोहर का उसके मदहतत 
मे पहुँचा दिया । 

मनाहर विरह व्यावुस होकर जोगी वश घारणकर मधुमालती का तताश मे 
मिंतल पा । मांग से प्रमा नामव एप राजबुमारी से उसकी भेंट हुई जिस एक राक्षस 
ने कद कर रसा था। प्रमा चित्त बिसराउ नगर भे राजा चित्रतेन बी वया थी। बह 
मघुमालती बी बात महल्ी निकली 4 


मधुमालती थी माँ रपमजरी विद्याघरी थी । वह प्रत्यक मास बी टितीया 
तिथि या प्रमा की माँ से मिलन आया बरती थी । मनोहर न प्रमा स राक्षस व मत्यु 
का रहस्य यान लिया । रातस ब प्राण दक्षिण दिशा मे रियत एवं अमृत वक्ष मे बसते 
थ। मनोहर न उस वक्ष को जड़ से काट डाला । राक्षस मर गया। प्रमा वा उसने 
चित विधराउ नगर मे उसव माता विता मे पास पहुँचा दिया। द्विताया तिथि को 
रूपमजरी मधुमातती वा लवर आयी | श्रमा न मनोहर और मधुमालता का मिला 
टिया । #पमजरी न मत्रवत से मयोहर को सुप्तावस्था मे बतगिरि भेज दिया और 
मधुमालती का जकर अपन घर भा गयी । कर 
| सन नौ सो डावन जब भए सती पुदत्त क्सि परिहरि गए 
जब हम जिय उपजी प्रप्तिताघा क्या एक वध॑ठ रस भाधा ॥ 
++ मधपघालती सपा माताप्रसाद गप्ड ३६॥११२ 
४६ मधत का जीवन वत्त शीपता्त सेख डॉ औअउप्ममनोदर पाण्डय विपयगा जअलाई १६१६ 
सूचता। विभाग लखनतऊ। 
३ डॉ क्याममतो4र पाण्ड्य का 6 टस्ताती श्रयाग भाग २ भ३न्‍ ३ जलाईं सितस्वर १६५६ 
मैं प्रदराशित मझन के गए शख्ध महेस्स गोस शीघव लेख) 


हिंदी सूफो कवियो के प्रेमाख्यानक्त काव्य रे७ 


मघुमालती जब विरह-व्यथित हाकर रुदन करने लगी तब रूपमजरी न उसे 
पानी का छीटा मारकर पश्ती बना दिया। मघुमालती पक्षी वनवर उड गयी । वह 
पौनरिपुरी (पद्मनगर।) के राजकुमार ताराचद के पाम पहुँची । ताराचद उस लेकर 
महारस सगर मे गया । रूपमजरी न परी का पुन नारी बना दिया। उधर मनोहर 
मबुमालती को खोजता हुआ प्रेमा क॑ पिता के नगर चित विसराउं म पहुँच गया। 
प्रेमा ने महू समाचार महारस नगर म॑ भेज दिया | विक्रम और रूपमजरी मधुमालती 
को लक्र आ गए | वही मधुमालती आर मनोहर का विवाह हुआ ॥ प्रमा का विवाह 
ताराचदद से हो गया । दाना अपनी अरनी वधुआ को लकर अपन अपन देश को लौठ 
गय। 


माधवानल-कामकदला 


कृति--आलम छत माघवानल कामकदजा' की दो प्रकार वी भ्रतियो के हस्त 
लेख मिले हैं. एक प्रति छोटी है और दूसरी वडी । छोटी प्रति मं, जो नागरी प्रचा 
रिणी सभा काशी म सुरक्षित है और कुछ पाठ भेद के साथ जिसका एक रूप “हिददुस्तानी 
एक्डेमी इलाहाबाद से हिदी प्रेमगाथा काव्य-सग्रह में प्रमाशित हो चुका है जयती 
अप्सरण का प्रसंग नही है । कुछ विद्वान छोटी प्रति को ही आलम वी प्रामाणिक रचना 
मानत हैं और बडी प्रति के अधिक पाठाश को प्रक्षिप्त मानते हैं !* 


आलम ने माघवानल कामकदला की रचना ६६१ हिजरी (१६३६ ४० वि०) 
मे वी । इस सम्बंध म आलम न लिखा है - 


सन नौ से इक्यावन जवहीं । क्या आरम्भ कोह यह तबहीं ॥ 

श्री उदयशकर शास्त्रों इक्यावन वा पाठ इवयावनुद होना मानते हैं 
और इसका रचना काल आचाय रामचद्ग घुकत्र के मतानुसार &६१ हिजरी निर्धारित 
करत हैं। हम भी ६६१ हिजरी वाली तिथि ही ठीक जान पड़ती है, क्योकि यदि 
हम इसका रचना-काल ६५१ हिजरी मार्ने तो इसका अथ यह होगा कि इस काय 
की रचना के समय अकबर की आयु ३ व की रही होगी जो शाहेववत की जगह 
अक्वर वी प्रशसा को देखन हुए असगत है । 

माघवानल कामक्दला को हमने सूफी काव्य और आलम को सूफी कवि 
माना है। इसके कई कारण हैं--(१) काव्य मसनवी पद्धति म लिखा गया है। 
(२) आलम के गुर (पीर) सयद मुहम्मद गौस सूफियो के कादरिया सम्प्रदाय के ये । 
अद आलम का सूफी सतानुयायी होना सिद्ध होता है। (३) यद्यपि आजिम का यह 
काव्य लौकिक प्रेम (इश्क मजाजी) क॑ सहारे अलौविक प्रेम (इश्क हक्तीक़ी) वी सशिल 
की ओर स्पष्ट रुप स बतता नही दिखायी देता, तथापिं इसमें प्रेम की उत्कटता और 





१ हिंदी धन शोलन 


घोरेद्र वर्मा दिशदाक दे १२ श्रक१२ पं प्रकाशित की उदयशंकर 
शास्त्री का लेख 


माधवान ल-कामक्दला का रचमिता झालम सूफी था ? 


३८ हिठी सूफी षाब्य से पौरायिक आरयात 


पिरह की व्यापरता का सम्पक व्त्रेण है। अय सी प्रमास्यानों बे साथर और 
चापिका जय वि प्रम की पीर मे मूब्दित ही होते हिसाय जात हैं तब रस याव्य मं 
पायब-्नायिरा का पारस्परिव प्रम अन यता और त गया! व उस उच्च घरातल पर 
पहुँच गया है ज्ाँ एप ये विया दूसरे बी स्थिति ही अमम्भय हो जाती हैं । माधवानल 
और पामवदता एवं हगरे थी मत्यु का समाचार सुनत हो प्राणल्‍्याग बर दल है ) 
इस याद्प ए प्रेध और विरह भी उत्तठता का सामिव चित्रण हुला है । 
£ प्ैम था थणा बरत हुए कवि बहता है-- 
मह साग जो यिथर बोई । निशा दिन रोम रोम इदुपव होई ॥ 
मह शिय जांन नेह मह कौज | बिदर सताप भ्पनपों सीम ॥ 
मेहू जस्ी धांड को पारा। दोउ दिस प्‌ ने छवन को पारा हे 
जान मेह पतम, मिसत नम सहि रह सक्त । 
देषत हो मैं भप, छूट पिरह वियोग त ॥ 
वामकदता वी विरहाबुलता वा कवि ने सुदर घित्रण जिया है-- 
छिन भीतर छिन बाहर भाव । छिनभाषों भाधों गरुहराव । 
बिरह ताप छिन सेज में सो२ । श्रहि मिस सके टेक के रोथ ॥ 
| ५ 
जो दिम होय तो निशा रटो निस होप तो प्रात । 
गरासर रन जु प्रधिक ठुप बिरह सताब गरात्त ॥ 
१ ड ८ 
पलक पाट त रहें निपारे। नगन भय मनन फे तरे॥ 
माघों विरह फदला व्यापी । विरह फो ताप सफल तन ज्ञापो ॥ 
डारे तन सार॑ मन रह । हिय पार वाह नहें पहुई 0 
छिन चेत छिन चैत न प्राय | जो बिय लहर देह में घाव ॥ 
ट्र ५ ज तट 
माधवानल भी कम व्यावुल नहीं है-- 
विरह सप्रुद्र भ्रम भ्ति झाही । बूड सर पर पावन थाहां॥ 
बुध बल छल कीउ थाहु न पाव । जो नर सप्त गंगन चढ़ धाव ॥ 
घिरह डइछत नर जिवन कोई ।|जो रे जिव से बावरों होई।॥ 
विरट चिनग जिह तन पर णरई | छिन छिन अधिक पश्रगन विसतरई ॥॥ 
सोऊ पश्रगन भाधथों तन छल्लागी । धन वन फिर विरह बरागी ॥ 
हि हुक. भर नन जल बिरह श्गन तन होम ॥ 
अतर जर पिजर जर, स्वाप्त प्रगट नहि घोम ॥ 
2 न्‍ँ २८ 


हिंदी सूफी बविया के प्रेमाख्यानक काब्य ३े& 


हिपरे अतर दाह, पीर न कोऊ वूझई 
बिरहा झगिन उमाहू, लिह व्याप सोई सहे ॥ 


दम काव्य मे प्रेम की पीर ग्यधवानल और कामकदल्ला दोना ही पश्त म परि- 
याप्त है और उसका रूप निश्चय ही वासना से भिन ददात्त प्रेम वी विशुद्धता लिय 
है । 

इस काव्य मे चौपाई को पाच थर्दधालिया के बाद एक दाहा या सोरठा या 
टॉनों रखने का क्रम रखा गया है । 


जज 
कवि--आतम के जीवन-वत्त के विषय म अधिक युछ पात नही हो सवा है। 


शिवर्सिह सरोज मे इसहें सनाठय ब्राह्मण और वाद म एक रगरेजिन क प्रेम म 
पकर मुसलमान होन वाला कहा है। श्री सेंगर न दादशाह औरगजेब के शाहठादा 
सुअज्तम जा वहादुरशाह (१७०७-१२ ई०) के नाम से गद्दी पर बढठा की सेवा म 
इनक हीन की बात भा कही हे ।* आचाय रामचद्र शुक्ल न इनसे निन्‍न मत प्रकट 
किया है। उनर क्थनानुमार-- य अक्वर के समय के एक मुसलमान कवि थे जिहोंने 
सन्‌ ६६१ हिजरो अधात मवत १६३६ ४० दि० म “माघदानल-कामकुलला नाम की 
प्रैम-कहानी होह चौयादया मे सिखी । ९ वसस्‍्नुत आलम बकवर के समय म ही हुए 
थे क्याकि मसनवी पद्धति पर लिख अपन उक्त प्रेमाख्यातक काव्य म माहे-वव्त वी 
प्रधेतता करत हुए आलम न अक्वर का उल्लेख,किया है-- 


दित्लिप पति भ्रर्वर सुलताना । सप्त दौप में जाड़ी श्राना ॥ 
एक वय प्रदि भ यह सारठा भी मिलता है-- 


ह अदली कहे बंषान सुजस प्रगट चोह पड म। 
विद्या प्रण निधधांन साहो मक्चर लगत गुरु ॥ 


कवि न अक्दर के साथ उनके माजमत्री टांडरमत का भी नाम लिया है-- 


प्राम नोदी महावल मत्री । रानदाप टोडरमल पत्नी ॥ 
इससे यह भो अनुमान किया जा सकता है कि आलम न अपन काज्य बडी 
रचना टाल्स्मल के आशय मे रहरर की है | 


 रिक इस भ्म्बध भ प्राय विवाद नहा रद गया हे कि 'जातमक्ति और 

जामकदवा के रचयिता आलम दा बता व्यक्ति थे । रुग्रबिन क प्रेम 
मे पडकर मुथलमान बनने बाजी किएदती का साधवानल-कामस्टला के रचयिता 
आत्म मे को” सम्ब नहीं है । यह तो जमना मुसचमान थ । *हने अपने गुर का 
नाम सबद मुड़टों (मुटम्भट) बताया है-.. 


६ जिवर्िह सरोज शी विवर्धिह सेगर च० ८ 
रे दिले खाहित्प का इतिट्रास पर७ पृ 


४०. हिंदी सूफी काव्य मं पोराणिक बास्याय 


गोस कुतुय कादरी कहिया। जगससि सथद घृट्टदी (मुहमद) सहिया ॥ 
न घ्‌ ् 

सपद मुहमद पीर सो जो मन साव कोइ | जोन सोक शो सपदा मनवाछत एस होइ ध 

४ सयट मुश्म्मद गौस सम फतह सुहम्म” के पुत्र थ जो सयद अटुठ क्रादिर 
सानी लाहोरी मे पौत्र थ। ये लाग साहौर के बडुत प्रतिष्ठित घरान के सूफो थे। 
सथद मुःम्मद अपन पिता की सत्यु बे घाट उनकी गटी पर बढ । ये अपन पिता के 
समान प्रस्यात थ और वरत-स जोग नर पिष्य थे। १००४ टिजरी मे हनवा दहा ते 
हुआ भौर लाहौर मे ही जपन पिता वी कद व पास ये दफ़्नाय गय। अववरयो 
एक प्रसिद्ध दरवारी नवाब सुट्म्म”ट जमाँ खाँ न इतती बद्च पर एवं बढ़ा गुस्बट बनवा 
लिया जो अभी तक विद्यमान है। * 

क्या - माधवानत्र यरामक्टला वी एक हस्तलिखित प्रति दिस सघुप्रति 
बहुत हैं और जा नागरी प्रचारिणी सभा काशी वा आय भाषा पुस्तकालय में सुरधित 
है के आधार पर मांघवानल वामकदता का प्रेमारुयान इस प्रवार है--- 

राजा गांपीचट पुटूपावती नगरी के राजा थे। वर बटुत धर्मात्मा थे। 
उनत नगर मे शकरदास पुरोटित का पुत्र माधवानल विद्या म वहस्पति के समान 
और रूप म मवरध्यज क' समान था| गान और बीणा बादन मे निष्णात था। नगर 
थी सारी नारियाँ उसके अप्रतिम सोदय के कारण उस पर जासकत थी। राजा 
गोपांचद से सागरिवा न शिक्रायत की | माघवानल को देश निवाला दे दिया गया । 

माघवानल कामावती नगरी म॑ आ गया जहाँ वा राजा वामसन था । उत्त 
नगरी मे बामक्टला नाम वी एक अत्य त रूपवता आर ग्रुणबती व्या थी । एक लिन 
जब राज सभा म उसका मत्य ओर गायन हो रहा था तब माधवानल न मट्ग वादवक' 
की कला मे दोप तिकालकर राजा से सम्मान प्राप्त क्या । परन्तु माधवानल न॑ काम 
कदता की नत्य-कता पर मुग्ध होकर राजा स प्राप्त पुरस्कार को उस पर 'योछावर 
बर तिया। राजा मे स्प्ट होकर उसे अपने राज्य से बाहर चल जाने वा आत्ेश 
दिया । 

क्तु कामक्दला न जो उसक प्रति प्रमासकत हो चुबी थी उस जान न 
दिया और चोरी छिपे अपन भवन म लाकर रख लिया | रति वि म दोनो की रात 
बीवी / ग्रात काल होते ही साथवानल वहाँ से चला एथा। मायव सा विद्युब्बर 
कामकदला के हटय म विरह की आग घुलग उठी। 

उधर माधवानल भी उसक वियोग म दुखी रहव लगा। वह उज्जग्रिनी 
पहुँचा । महाकात व मंदिर व मंडप मे उसने अपनी विरह-वदना सूचक एक दोहा 


१ श्री उतयशक्तर शास्त्री का सेथ माधवानल कामकदल्ता का रचयिता ध्राज्षम सूप्री था ?ै 
हिल्ये भनधो लन धीरेद वर्मा विशपाक्त व १२ भव्र १२ 


हिंदी सूफी कवियों के प्रेमाख्यानक काव्य ४१ 


+चख दिया ( जब राजा विय्मादित्य टव-टशन के लिए आये, तब उनकी दृष्टि उस 
दाह पर पड गयी । 

विक्रमादित्य त दोनों वियुक्त प्रसियो का मिलाने का निश्चय कर कामावती 
नगरी पर आक्रमण कर दिया | पर तु जब कामादती दम योचन दूर रह गयी तब 

हानत दोनों प्रेंमियो के प्रेम की परीला तनी चाही । वश्य बदल कर वह पहल वाम- 
कदला के पास गये और उस वताया कि उसके विरह म माववानल मर गया है। यह 
सुनना था हि वाम्कदला के प्राण प्वेछउड गये । लौटकर जब उडोंने मा उवानल को 
कामक्दला की मु का समायार सुताया तव सुनते ही वह भो मर गया। अब ता राजा 
विक़म को बडा पद्धतावा हुआ | उहान प्रायत्चित् करने के लिए तचता म॑ जल मरने 
का निश्चय क्या | जसे ही वे चितारोहण करन को हुए उनके मित्र बताल ने उनको 
रोक लिया | पाताव जाकर वह थमत ले आया और माधवानल के मुह मे अमत की 
कुछ बूर्दे टपकाकर उसे जिला दिया । विक्रमादित्य न बच्च का वेश धारण कर उसी 
अमत से कामक्दला को जा जिलाया। दोनो प्रेमिया के सच्चे प्रेम मे प्रभावित होवर 
वगमावती नगरो के राजा कामसेन न माधवानल को कामकदला सौंप दी । दोनो को 
लेकर विनमादित्य उज्जयिनी लौट आये ।९ 
ट हर धर 

“म्राधवानल-कामकदला” की एक वडी प्रति म जो स्व० श्री सायाशकर याशिक 
(लखनऊ) के पास थी माघव और कामक्दता के प्रुवज-म वा वत्ताःत भी कथा की 
भूमिका के रूप म जुडा मिलता है। उसमे भाधवानल को शकर का अयतार और काम 
क्टला को इद्रलोक की अप्सरा जय'तो का अवतार कहा गया है। 


चिचरावली 


कृति - चित्रावली बी रचना उसमान न बात्शाह जहाँगीर के राजत्व काल 
१०२२ हिजरी अर्थात सन १६१३ ई० मे की थी।* पहले पहल नागरी प्रचारिणी सभा 
काशी को इस ग्र-थ वा पता महाराजा बनारम के पुस्तकालय मे मिला। पाण्डूलिपि 
कथी लिपि मे स० १८०२ की लिखी हुई है। श्री जग'मोहन वर्मा न ग्रय का सपादन 
क्या और नागरी प्रचारिणी सभा न सन १६१२ म उसका प्रवाशन।] वाज़ार में 
इसकी प्रति अब अलम्य है। पुस्ततालयो म॑ भी सुलभ नही है। 


कवि -उसमान गाजीपुर क निवासी थे । य पाँच भाई थ । इनवे' पिता का 





१ 'सिहामन बत्तोस्ती को इक्सोसदों पृतलो दे भी साधदानल वो यह का कटी है यचपि सल्कत 


मी भस्िहासन टिविशतिढा में ऐसी कोई कया नही है । घतिदासत बत्तीसा! कै भौ सब सस्करणों 
में यह रुषा नहीं पापी जाती ॥ न्+सेपर 


< सन सहस्त बाइस जब प्रहै ॥ हद हम दघन चारि एक बह | *+-चित्रावल्ी छंद ३१ 


४२ हिती सूफी काब्य मे पोराणिक आस्यान 


नाम शेस हुसेन था ।' दाहने भी अपन दो ग्रुर्आ वा उल्तस विया है। उनम से एव 
थे तारनौत निवासी शाह निजाम जो चित्तिया संप्रटाय ये सफी सत थ और दूसरे 
थे बादा हाजी । हाजी वटाबित गाजीपुर व ही रखन वाले थोई सन थे । 
कया >नेपात टश के राजा घरनीधर वे काट संतान ने थी श्यत्रिण वह 
टुसी रहता था। पृश्न प्राप्ति के तिए उसते बड़ा दानप्रष्य जिया । उसकी परीशा 
चेन के जिए विवश्यावत्री तक तपस्विया का वश धारण वरव आय और राजा से 
उसका सिर माँगा । घरतीघर अपना सिर काटने वा उतार हो गया। शित्र न प्रसन्न 
हार उम पृत्र पान या बरटास लिया और कटा कि वह मरा द्वी अशावतार हागा । 
यथा समय राजा घरनौधर वी रानी के पृत्र ”आ । ज्योतिधिमा न उसकी जम-ुण्टती 
देखकर कहा वि राजकुमार छत्रपति रातों बतगा परणतु किसा स्थ्री के प्रम में पश्कर 
जोगी बनहर धर भी छोट टगा। राजबुमार का नाम सुजान रखा गया । चौट” 
बए बी आयु हीत हात बढ़ सत्र विद्याओ और क्लाआं म पारगत हा गया। 
एक लिन राजक्वर शिकार खेलने गया। थककर वह एप पवत पर सों 
गया । वट हवा की मठी थी। उस रात टव रूपनयर का राजकुमारा चित्रावली की 
एकाटश वधगाँठ रा उसव टैखत के जिए जान वात थ। उहने राजकुबर को भी 
अपने साथ ही ते जाने का निश्चय किया । उसको उठने राजवुमारी को पित्रमारी 
में सृत्रा दिया । राजक हर की तीट दटी तो उसने वह एक सुलरी का चित्र टैसा 
उसने अपना भी एक चित्र बनाकर उस सुदरा के चित्र वी वगव मे रख टिया। फिर 
सो गया | सयरा होते से पहन ही दव उसे अपनी मढी में उठा > गय। केवर सजान 
मैं राजा स कहकर वहाँ एफ महत बतवा ठिया । 
खित्राबती न प्रात कान अपने चित्र के पास एक सुल्हर राजकुमार वा चित 
देखा | वर उस पर मोहित हो गयी। एव कुटीचर के कहने पर चितावली की माता 
हीरा न रातक्वर का बट चित्र पाती से धतवा लिया। चिंत्रावली ने कुटीचर का टश 
तिकाता दे दिया । जिन लागों ने घुतन से पूव राजकुमार का चित टखा था उनम 
से एक परेवा नामक सवक' था। परेवा न राजकुमार सुजान को टड निकाता और 
उसके मठ मे सिद्धन्युटिका देकर उमर अपत साथ उठा ल चता। रुूपनेगर पर्ैंचकर 
उसने चिद्रावती को सचना दी । 
चित्राबली ने अपने प्रेम क चिह्न स्वरुप एक दपण कुवर क॑ पास परवा के 
हाथ भेजा । उसने शिवरात्रि के टिने साधु-मात्ता को अपन महल के नीचे भाजन 
कराया। जागी के वेश म कुवर भी उसम सम्मितित हजा। चित्रावता यराखे पर वा 





बृ गाजीपुर 7तम अस्थाता । टेद अ्रस्थान झारि जग जाता ॥ 

कवि असमात दसे तट्ि ग्राऊँ। संख हुसन तत चग नाऊ ॥ 

पाँच भाई पाँचों बुच्रि दिये । एक इक भाँति सो वाँचों जिये ॥ 
“चिद्वावन्ती छत रे४ 


हिंदी सूफी कवियों के प्रेमास्यानक काव्य ४३ 


खडी हुई । उस दखत ही कुवर सुजान मूब्थित हो गया | ऐसा भोज रोज दिया जाता 
रहा और चित्रावली तथा कवर एक दूसरे वो दखत रहे । 
जिस कुटीचर को चित्रावली ने दश तिकाला दे दिया था, वह भी उस भांत 
मे सम्मिनित हुआ । उसने कवर को पहचान लिया । उसने कुवर वी आखो मे वाई 
ऐसी चीज औज दी जिससे घह अधा हो गया। कुदीचर ने उसे सात समु दर पार 
लाकर एक अंधेरी खोह म डाल दिया। 
एक वनमानुष की हृपा से कुवर सुजान की आर्खे ठीक हो गयीं। वह जब 
चित्रावली की खोज म भटक रहा था, तभी एक हाथी न उसे सड म लपेद लिया और 
उसे मुह म रखने हो बाला था कि एक राजपक्षी अपने विशाल पजे म हाथी समेत 
कुबर को दबोचकर सात समुन्दर पार लाकर समुद्र की रेत पर छोड गया। चैत होते 
पर कूवर को न हाथी दिखायी दिया न राजपश्ी | उसे सामने एक नगर दीखा । वह 
सागरगढ था। 
सागरगढ के राजा सागर को पुत्री का नाम कौंलावती (केवलावती या 
कमलावतसी) था । कौंलावती जोगी वेशवारी कुवर का देखकर मोहित हो गयी । 
उसने अपने हार की चोरी का लाछन लगाकर कुवर को वटीगह में डलवा दिया 
और चुपक्रे थे जाकर वित्वावली के ध्यान मे मग्त कुवर का रूप दशन कर आती रही | 
सोरठ (सौराप्ट) बे' राजा सोहिल ने सागरपति की क या कौंलावती से विवाह 
करन के लिए सागरग” पर चढ़ाई की । कुवर सुजान ने दद्व युद्ध मे सोहिल को मार 
डाला । सागर ने प्रसत होकर अपनी पुती कौंतावती का विवाह कुवर से कर ल्या । 
परन्तु कुवर ने कहा कि जब तक वह चित्रावती को नहीं पा लेगा तब तन वह 
कौंवावती रु भोग नही बरणा ३ 
तभी गिरतार के मल म॑ चित्रावली के भेजे दूता स उसकी भेंट हो गयी । 
घित्रावली १ परेश का भेजा । आँखो मे लुकाजन लगाकर जऔौर अरए्य होकर कुबर 
सुजान परेवा के साथ रूपनगर स आ गया । 
अपने आगमन की सूचना दन के लिए उसने परेवा का चित्रावलों के पास 
भेजा परातु रानी हीरा न एक दासी की चुगरी पर उसे गिरफ्तार करा दिया। 
परवा के न लौदने पर कुवर चित्रावली की रट लगाता नगर म घूभन लगा | राजा 
ने उस पर अपना मनवाला हाथी हूथ दिया । बुवर न हाथी को भार डाता | परवा 
मे उसका वास्तविक परिचय सबको दिया। राजा न प्रसन्न हारर सुजान से चित्रावरी 
वा विवाह बर टिया । | 
उघर कौंदावती मुपर व विरह मे कटिनाई से टिन काट रही थी । उसने 
स॒ मिश्र की दृत बनावर्‌ रूपनगर भेजा । हम मिश्र न चतुराई स कुबर के हत्य मं 
ऑॉलावनी की स्मति पुन जगा दी। 
कवर घुजान विवावली वो विटा फर'के यहाँ मे कौंलावती को सब्र समुद्र 
सतीश 


४ हिंदी सूफी काव्य मं पौराणिक आरयान 


माग से जगन्नाथपुरी आया । अगस्त्य मुनि के आदश से समुद्र वा जल कमर हा जाने 
पर उसका जहाज क्नार जा लगा। वहा से वह नपाल पहुँचा जहा उत्तके विरह मे 
माता पिता अधे हो गय थे । चित्रावली और कौंलावती सगी बहना की भति प्रम 
पूवक रहती हुई जीवन बापन करती रही । 

इस तरह कवि उसमान न इस कथा का सुखात बनाया है* जबकि अय 
कविया ने अपन प्रेमास्यानां को दु खात । 
ज्ञानदीप 


कवि --'तानदीप' के रचयिता शेख नबी थे। ये पहले जीनपुर कि तु जब 
सुल्तानपुर जिला (उत्तर प्रदेश) म दोसपुर थान क अतगत अलद॑मक नामक गाव के 
विवासी थे। चानदीप की रचना १०२६ हिजरोी तदनुसार स० १६७६ वि०* 
(१६१६ ई०) मे हुई । उस समय दिल्‍ली के सिहासन पर जहाँगीर विराजमान 
था ।* कवि शेख नवी ने जहागीर की मुक्तकठ स॑ प्रशसा की है । कवि ने वीर और 
आ्गार क माध्यम से योग का वणन क्या है । 

कृति-- चानदीप” की पाण्डुलियि नागरी प्रवारिणी सभा, काणी मे 
सुरभित है । उसी के आधार पर श्री उदयशकर शास्त्री ने इस ग्राय का सम्पाटन 
क्या है। सुना है कि ग्रथ ना० प्र० सभा से मुद्रित हो चुका है कितु न जाने क्सि 
कारण से अभी तक प्रकाशित नहीं हआ। ग्र-थ दोहा चोपाई म लिखित है । उसकी 
भाषा जवंधी है । सात चौपाडया के वाद एक दोहे का कम रखा गया है । कुल ४५७ 
दोहे है और ४५७ २८ ७७--३१८६ चौपाइया । 

ग्रथारम्म मे ईश-वटवा है। उसके अनावर पगम्थर मुहम्मद साहब की प्रशसा 
है | तत्पश्वात पगस्यर के चार मिश्रा अवृवक्तर जादिल उमर मुतजा अली और 
आलिम जुल्फ्किर का गुण वणन किया गया है । इसके बाद शाहै वक्त सतीम 
(जहागीर) वी प्रशसा मी गयी है। 





१ कवित हद मरन क्‍या के गाई। मोहि मरत हिंय लागू छोहाई॥ा 
भझो जे ध्रम प्रमी रस पीया। सर ने मारे जयन्‍जुग जाया।॥॥ 
एक जिपत एक सरत ससादा मरि मरि जियहिताहि को मारा 
ज्ञान ्यान मद्धिम सब जप तद सजपर नेहा 
मान सो उत्तम जयत-जत जो पश्रतिपारं प्रेम ॥ 
-+उसमानश्त चित्रावली पु. २३७ 8” ६१५७ 
हु एक हजार सा रहे छबोता । राज सुलही गनटु बरीसा ॥ 
समत सोरह स छिहतशा ॥ उक्ति गरत वीन्ह भतसरा॥! 
प्रलटेमऊ दौसपुर थाना | जाउनपुर सरकार सुदामा ॥ 
तहवा मेद नदी कि कही ॥ सम्” प्रमर युतर गिल महीता 
+-शानदोप छद १७ 
३ सादि सताप्त छत्तषपति छाना । दक्ष के झार रुवज् दल्त दानी ॥# >-वही, छद १४ 


छिंदी सूझो ववियो के प्रमाख्यानक काव्य ४५ 


क्या--टाजा शिरोमाण की राजधानी म तमिपारण्य (नीमसार) वे मिल्रिप 
(मिस्तरिख) नामक स्थान मे थी । राजा के कोई पुत्र न था। दान पुण्य करन स उस 
पुत्र प्राप्ति हुई । ज्योतिषियों - उसना नाम ज्ञानदीप रखा जौर बताया कि राज-काज 
सभालने स॑ पूव यह याग-साधन करंगा। 


बालक चानटीप जब एवं दिन आाश्वट करने व॑ लिए बन म गया हुंआ था, 
तव उसकी सेंट सिद्धनाथ नामक एवं सागी सही गयी। उसने उत्त योगी से याग- 
दीक्षा ले लो और परकाया प्रवेश बादि योग विद्याएँ जान जी। सिंद्धनाय के आज्ञा- 
नुमार बह भमण करता हुआ विद्यानगर म॑ पहुँचा जहाँ का राजा गधव सुखदव था । 
उसके दरबार की गायिका सुरक्षानी पतुरणि का नृत्य देखकर ज्ञानदीप मूच्छित हो 
गधा । सुरतानो भी उस पर अपने को योदधावर घर बठी । लेबिन जब राजकुमारी 
दवजानी ने योगीवेशघारी कुवर शानतीप का देखा, तो वह भी उपक प्रेम म दीवानी 
हा रही । सुरनानी न उदारहृदयता का परिचय दिया ओर कहा हि कुवर पर पह: 
दवजानी का अधिकार है वाद म मेरा | दोनो एबं ही राग की रोगिणी थी »त 
उनम मल हो गया । 

सुरनानी न शिवजी को प्रमान कर एक मत्र प्राप्त क्या जिसका प्रधाग कर 

बहू एक कागज के घोडे को सजीव बना सकी । उस धोड़े पर वठकर राजवूवर दंव 
जानी के पास गया। रानभर उसके पास रहने के बाद वह उसी घाडे से अपनी 
कूटिया म लौट आया । यही क्रम शेत्र राज चवता रहा। 


दूता ने राजा स शिकायत क्र दी। एक रात राजा १ तोर से कागज के जादुई 
धीडे को घायल कर दिया । नानदीप धरती पर आ गिरा । उस काठ की मज्ुपा मं 
बाद कर राजा न समुद्र मे बहा दिया | उस मझूथा को एवं बडी मछली निगल गयी | 
मउली को भानपुर जहाँ का राजा रायभान था दे लोगो न जाल म फेसा लिया । 
उसका पेट चीरन पर उसम से भानदीप निकला । राजा के चूकि कोई पुत्र न था, 
इसलिए उसन गनदीप को ही अपना दत्तक पुत्र चना लिया। 
उधर सुरधानी और दवजानी कुबर चानदीप क॑ घिरह म सतप्त रहन लगी । 
मौका पाकर ठेवजानी शिव मण्डप कः समीप प्रज्वलित अग्नि कुण्ड मे चा कूदी । 
सुरानों न भी ऐसा ही क्या । पावती जी न दबाकर अग्नि थ शीतल कर त्यिा । 
उधर पता लगाते लगाव योगी सिद्धनाथ ओर चानदीप के पिता शिरोमणि राय 
आकाश माग से उडक्र पिद्यानगर म आ गय ) वहाँ स्वयवर भ देवजानो न जान 


बूचरझर अपना आँचल गिरा दिया। सुरचानो मं दौडकर उस सभाला | इस प्रकार 
। उसने भी भचानटीप के साथ भौाँवरें ल ली । 


गुद सिद्धनाथ वानटीप के पिता राय शिरोमणि बा लपर राजा रायभान के 
शिविर मे गये। चानटीय अप ग्युरू के यरण्य म॑ गिर पच् | स्िद्धनाथ ते रायभाव से 
कहा कि बढ़ च्यनतीप को उसव असली पिता वी सौंप द। चापदीप से विछुडन वी 


४६ हिंदी सूफी वाब्य म पौराणिक आस्यान 


आया से रायमान क प्राण पलेख उत गय। चानटीप रायमान के शव को लकर 
भानपुर गया । एक वध तक वही रहवर उपन राजकाज सेंमाता । 

मिद्धनाथ स सिद्धगुटिका जापराज्त का वजरौशा और दुच्टानुरुप भोजन दने 
बाटी चाता प्राप्त कर तथा वनटवी से उत्नसटाता चर सुरचानी भानपुर गयी । 
नानदीप उसके साथ चठ टिया । विद्याप्र से उसन उन पिता गुर तथा पत्नी 
हबाशना का भी ले तिया | राय पिरामति न मिसरिस पहुँचन के बाठ चानटाॉप का 
रुजा बना दिया । टवतवानी और सुरचानां दे साथ चानतीप के टिन सुखपूवक क्ठन 
लग। 

जान कवि भ्रोर उनके द्वारा लिखित प्रेमारयान 


कवि--जान कवि का वास्तविक नाम यामद सा था। जान इनका काय 
इस उपताम या ) ये राजस्थान के सार छित के फ़्तहयुर नगर के निवासा थ। ये 
वर्क नवाब अलिफ खाँ व दूपरे पुत थ। ” पतिए ये गहदी के अधिकारी नहीं बने । 
ये क्यामखानी मुसतम/न । हलक पूजज चौहान राजपूत थ । जाने कवि के विषय 
मे जीप जीवन चचा नहीं प्रात्त हाती । “सा जिए उनक काब्य के अन्त साया 
पर हा निभर करना पढ़ता है। ये जायगु कवि थ और दा-तीन पटर से जकर दस 
बार दिन मे य अपनी कृतिया पूरी वर उत थ । जान कवि तिठा! अस्बा फारसी 
और सम्कृत व अच्छ "ाता थ । हमकी नापाम प्रवाह ॥र सहजता है। ”नकी 
भापा पर ब्रजभाषा का खिशंप प्रभाव है। इनको कुछ विटान सफी कवि ही मानत * 
परतु हतक रुछ वात्या मे सूफी टन तत्त्व का निगषण हजा है । “नक्री सर" भल 
ही बम हा परात यटि एफ मे भी सफी तत्त्व मिलता हो तो उसा के आधार पर जान 
का सूफा ववि कहा जा सक्‍्ता है। उनके याया मे मुख्यत क्‍या कवजावता कथा 
क्तायावती 7थ बुद्धिमागर या क्‍या झूप्रर मालती और क्या रतनावती को सूफी 
कांप परम्परा म गिना वा सकता है । इनक अय काव्य मसनयी पद्धति पर जिखित 
हात 5ए नी मुम्यत प्रमान्यान हा हैं। इनक दुछ ग्रय मसयवा पद्धति पर नहा लिख 
गय हैं लस-कंथा छविसागर क्‍या निमल द क्‍या कामर'नी पातमटास बादि। 
लान कवि के वारह प्रमास्यान हां एस मिल हैं जिनम पौराणिक आश्याना या पात्रो 
का क्मी-न कसी रूप सम उपयाग क्रिया ग्या है। व प्रेमाग्याव निम्नलिखित हैं-- 

(3) हगा कक्‍्लाउता ( ) क्या इतहाकता 

(२) कया कलावती (४) क्या कौतूहली 


३३ जान कवि कटाचित्‌ कबि पहल थ झौर सूफ़ा उसक्षे झन तर वह जा सकत थ । इनकी जा प्रम 
गायाए मूफो प्रमास्पाना के अन्ठगत क़िस्ों प्रकार था सकता हैं उनम कुछ साधारण लषणों के 
अतिरिक्द भोर कुछ भो नहीं है। से इनके क्थी क्‍या रूपक् का कहां कोट सरष्तेक्रण 
ललित होता है अथवा ने काइ सूफो उपरेश झाता है $ 

+-मूती कान्य-सप्रह सवा आाचाय परशराम चतुर्वेटा श्रक्ा हि सा से पर ४२ 





हिंदी सूफी कवियों के प्रेमास्यानत्र काव्य ४७ 


(५) कथा वामलता (१०) कया छोता 
(६) कथा पुहप बरिपा (११) कथा मोहिनी 
(७) क्‍या रतनमजरी (१२) कया नलदमयन्ती 


(८) कथा रतनावतोी 
(६) ग्रथ लले मतनू 


जान कवि ७छप काव्य प्रारा क रचयिता हैं। इनके य सभी ग्रय हस्तनिजित 
“रूप म हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग म सुरक्षित हैं और शीघ्र ही वहाँ स प्रकाशित 
होने वाले हैं | इत ग्रथा म से उेवल र८ ग्रय जिनका उपयोग प्रस्तुत प्रवध म क्या 
ग्रया है, प्रेमाख्यान हैं। हमन हि दुस्तानी एडडेमी के सौजयय से इन ग्र-था का अध्ययन 
करन का सुअवमर प्राप्त क्या था ! इनक शेप ग्राथ रस शास्त्र वद्चक' ज्योतिष 


जआाठि विविध विषयो पर लिख मिलत हैं। जान कवि की रचना म विस्तार अधिवः है 
गाभीय कम । 


(१३) कथा सुभटराइ 


जान कवि न अपन गुर के विषय म बुछ काया म उल्तख क्या है | (दखिय 
कथा क्व॒लावती कथा वुद्धिसागर क्‍या पुटप वरिपा कथा नल दमयन्ती आदि का 
प्रारम्मिक अश) जाने कवि न उनका नाम शेख माहम्मट लिखा है, वे सूफ्या के 
चिश्तिया सम्प्रदाय क थे। जान कवि न लम्बी आयु पाई। इनकी सबप्रथम रचना 
१०२३ हिजरी म लिखित ह। कथा नल्न दमयतती' की समाप्ति क्विन १०७२ 
हिजरा अर्यात १७१८ वि० या १६६१ ई० म वी थी । अपनी आतिम रचना कवि न 


है वप बाद की थी | इससे लगता है कि कवि ७० बप से भी अधिक जीवित रहा है। 
दूं हनि अपन कायो मे शाहे-वक्‍त की जगह जहागीर शाहजहा और औरगजैव तीनो 
व शासन का हवाला दिया है। जहा कथा क्वलावती मे उहोवे जहागीर का शाहे- 
वक्त के रूप म उल्तेख किया है वहा क्या नल दमयती मे औरगजंब का । इनका 
आऑ तम प्रेमास्यान कथा सुभटराइ” है। (इस सम्ब'प मे विशेष द्रष्टव्य हैं जायसी के 
परवर्ती सूफी कवि और काव्य डा० सरता शुक्ल प० इछ्डस ३७६ ओर डा० 
रामक्शोर मौय का लेख 'जान कत्रि और उनकी रचनायें --. हिन्दुस्तानी भाग 
रे४ अक ४ अकबर दिसम्बर १६६२ प० ७४) । 


कथा केंबलावती 


जान कवि द्वारा रचित यह प्रथम प्रेमास्यानक क[-य है। इसकी रचना १०२३ 

हिजरी भ हुई थी | इसम सूफी विचार धारा का प्रतिपादन हआ है। यह मसनवी 
पद्धति पर लिखा गया है। दाहा चौपाई सोरठा और सवया छदो का प्रयोग हुआ 
है। ६ चौपाइया के बाद एक दोहे का उ्म हू । कुल २०४ दोह हैं। ग्रथ का विस्तार 
द्वात्म दिन में जान कवि कद्ी सुमिरि जयलीस। 
उवहों सन्‌ यों कहत हैं यके सहम तेल्स॥ 


त 


कया कवलावती जा 


इद हिली सूफा पाव्य मे पौराटिक आदान 


हस्तनिशसित ६६ पृष्ठा मे है। 

क्या--# पुरी लगरी के राजा वा सास रूपराय था। उसके एक हजार 
बानियाँ थी | पटरानी वा ताम्र था रवरसा । उसके एव शुत उण झुलर पुत्र था-- 
हडबलन (सर्ति) | वह घौटलाय विद्याओ में निपरय था। जब वह विवाह-याग्य हुआा तब 
राजा ने उसया डिवाह बर दन वी दझइए। प्रव॒ट की | कदर से बहा वि अपना मन 
चाह्दी स्त्री मिलन पर ही मैं वियाह कखू्गा। 

राजा ने एव सहल्न से अधिय रूपदता नारिया के चित्र दृरदूर स मेंगवाय । 
परल्तु राजपुबर का एप भा चित्र पमन्‍तः ने आया । 

एग लिये एए ताता हाटबहन के हाप पर आ बढठा। उसते सत्सपुरा के राजा 
मह्नराय की सुठरो कया बवेतावती (दसलावती) वी प्ररांसा का । राजकुतर क 
हृटय में बवतावती ॥ लिए प्रम उत्पन्न हो गया। वात वी मध्यस्थता स ही इद्बटल 
आर रुवराबती वा जिवाह हआ 

जा़ लिनो एसा हआ कि थे यवावती के सौदय पर एवं हब रास गया। “सन 

उसवा अपहरण वर लिया और एक निजन नयर था एक ऊच धोराहुर मे उत्त रप 
लिया । कुवलाजती ने हव को अपनी 6ह स्त्य नटा बरन दी । 

इंघर हद्धवहन कववावती को ढटत तिकता। रास्ते में उस मेरठ गरड़ी मित्र । 
गरट ने उससे कटठा हि गर गाौरससनि वी जटा में एवं जा छिपाकर रखा हइ है तू 
उ माँग सल। द्रद्रवदन न एमा हा किया । जटी पात हवा वह कबताबती व पास पहुँच 
गया  बँववायती ने प्रम का टिखावा करव' दव पं उसके प्रार्थों व रहस्य जाने जिया । 
देव के प्राण सागर ये बीच खिल वमव के हत पर स्थित एक भौर में थ। दृद्धवत्न 
ने भौरि का मसत डाता। उसके मरत हा टवे भी मर गया। कठवावत्ी को लकर 
इद्धबटन मंदनपुरा लौट आया । 

वतमसागर नामक एक राजा न कवलावतों का दीनत भी कुचष्टा की। इद्र 
बतत ने उस मार भगाया | पर तु समुद्र पार करत समय उसका बोहित दूट गरण । 
वह क्वलायता से बिद्ठुट गया । कवेजावला बहता-वहता अपन ”वसुर के नगर मं जा 
लगी । हद्रबटने भी गद्धान्गम्डी क सहायता ख आन विता व नगर से आ पाया । 
बॉल मे उनका जीवन बटत सुखमय बीता । 
क्या कलावती 

छृति यह ग्राय छाटा सा है। रसवा रचयिता हैं जान फत्रि ! इसका विस्तार 
हस्तविखित १६ पष्ठा मे है। सम दाहा चौवाट सवया तथा प्रयेस्‍्म छाटा वा प्रयाव 
है ! कुठ ३९ दाहे १६ चौवा”वाँ २ सवय तया २६ प्रवगम छाठ हैं। कवि न इसकी 
रचना हो पहर से पूरी कर जा था। त्सक्री रचना /०२, हिं० (१६१४०) मं टर्ट। 

क्या--विजासपुर करा राजा राय सिघरथ निःसतावत था। एव रास राना 


हिंदी सूफी कविया के प्रेमास्यानक कछ कर 


6य्ज्कि 

का स्वप्न म इंद्र न दशन देकर पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इंद्र की कृपा स उत्पन 
> 

हान के कारण पुत्र का नाम पुरदर रखा गया।_ ६ «7 


पुरन्दर जब बुछ बडा हुआ तब्र आखेट खेलने क लिए वन म जाने लगा । 
बहा उसने एक पुरुष को एक वक्ष से बेंधा पाथा। उसको उसने बघन मुक्त कर 
लिया । इस उपकार के बदले उस व्यक्ति ने पुरादर को एक चितरामणि दी तथा रुप- 
परिवतन करना सिवाया । 


बन से लोटन पर उसन भांगपुरी नगरी के राजा सुरचान की पुत्री कलावती 
के सौंटय थी प्रशसा सुदी | वह जागी वेश धारण कर नोगपुरी जा पहुँचा । बहा क 
राजा उसके वीणा-वादन पर प्रसन्न हुआ । उसने अपनी कया उससे ब्याह दी । 


कथा कनकावती 


कृति--जान कवि की यह इृति हस्तलिखित २१ पृष्ठा म है। दोहा चौपाई 
और सारठा छ'टो का प्रयाग किया है। पाँच चोपाइयों के वाद एक दोहा का त्रम 
है। इसकी रचना यादशाह जठागीर के शासन-वाल म १६७५ वि० या १६६१८ ई० 
में हुई थी । रचना म कवि वो तीन दिन लगे थ ।* 

क्पा--भरथनर के राजा भरथ के कोई सतान न भी । वह दु खी रहता था। 
भगवदक्ष्पा से उमके एक पुत्र पदा हुआ जिसका नाम ज्योतिषिया न परमरूप रखा। 
फुवर जय बडा हो गया तब एवं रात उसन एक स्त्री का स्वप्न मं दखा। एक चिश्रकार 
से उस्तन उस स्त्री का काल्पनिक चित्र बनवाया । एक विप्र न पहचानकर बताया कि 
बह सिंधुपुरी के राजा मिथु को काया वनकावती है। विंध्र न कनक्ावती के पास 
जावर उसके हृदय म छुदर परमरप वे भ्रति प्रेम उत्पन्र क्या । राजा मरथ ने राजा 
सिबु परचढाई कर दी परातु हार गया | लज्जावश कुबर अपन घर नही गया, 
एवं स“यासी क साथ हो लिया | वाद म कनकावती न उसी विपध्र को भेजकर परम- 
रूप का पता तगाया | सायासी न मरत समय कुवर को बच्छप मंत्र सिखा दिया 
जिसके अल से अटद॒र्य होकर विप्र और कुवर क्नकावतों के पास आय । विद्र ने 
शनवावती का विव्ह छुवर परमरूप से करा दिया। म॒त्र क प्रभाव से परमत्प 
सनेकावनी को अपने नगर मल आया। 

उधर मिथुपुरी म॒ कनकावती वी दूट-खाज मची । चरा से पता लगा कि 
बलजएतसी भरयनर भ है ९ राजा पिधु क सरशरर राजा जगपति न भरथनर पर 
चटाई की । भरथ हार गया। निराश हाकर कुबवर और कनकावती नदी म बूल पडे ॥ 

हस बहा परस्पर विज्ुड गय। मल्वाहो न कवर करा बचाकर राजा जगराट का 

सौंप दिया जो निस्मतान था और क्नवावती का राजा जग्रपति के पास पहुँचा लिया | 





व सोलह सो पचहसरे जहांगोर के राज ॥ 
टीन छोय में जान शृदि यह साज्यो सब साज 4 +उषा बनझावठी 


४० हिदी सुफा काव्य मे पाराणथिव आह्यात 
बहू भी सतात वैत था । दाना राजाओं ने अपना टत्तर सताना का वियाह वर लिया । 
इस प्रतार बत्ता हुई परिस्थिति मं बनकावत्ती और परमस्प पुन आपस मे जिवाहित 
हुए । 
कथा वौतूहतो 
कति--जान कवि रचित मठ बाब्य हस्तलिसित ३१ पष्ठा में है। तोहा 
चौपा” सत्रया मुजगी बग्ित्त और छ पय जाट कर्ट छू टा वा प्रयाग हुआ है । पाँच 
चौपादया ब' बाद एफ दोट का क्रम *। बुल ७२ चौपात्याँ ५१ दाह ६० रावय 
२ कप्रित्त और ६ सारठ हैं। पुत २२८ छूट है । 
काव्य ये प्रारम्भ म जान कवि ने वौतूहला ये परूव लिखे गय अपन प्रमा* 
स्थानों का रचना क्रम भी दे लिया हैं-८ 
पहिल फ्था-क्यी कवलावति ॥ पराष्ठ कही पुरदर रावतिआा 
भाषी यहुद बात कनकावति। भ्रबहिं सुतहु कोटूहलि गरावति॥ 
क्या कौतूटली थी रचना संवत १६७४ वि० मे टुइ-- 
सोलह स पचहत्तर कक्‍या-कक्‍्यो यहु 'जान ॥ 
फूटडूटे.. जोरियहू जुरते रापहु कान ॥ 
ब्या हुलासपुरी व राजा उद्धमेत वा बहत हान पुष्य । बाह एप पुत्र-रत्त 
की प्राप्ति हई जिसपर साम सरवगी रखा गधा ॥ एक लिन जब सरवगों आसट सन 
गया हुआ था तब उसकी भेंठ दा बनजारा से हर । उहान छव्ितिर ब राज़ा जगरूप 
का सुठरा राजजुमारा कीतूटल ट व विषय मे बताया टसर' नस शिख सौदय का 
चस्युन क्या । सरवगी के हृदय म कौतूटल 7 क प्रति प्रीति उत्तान हई । वह छत्रिनर 
गया । वर वह राजा के माली 4' पास ठहरा और माला प्रा पुत्र प्रसिद्ध हो गया। 
उसक बीन वाहन की ख्याति चारा ओर फ्त गयी । कौतूहल दे न भी सुना । वह उस 
पर आसवत हा गयी । पत्मा पश्चिम देश क' एक राजा ने कौनूहूल स॒ विवाह करन 
के लिए छविनर पर चढाई कर ?॥। सरवगी न युद्ध करक उस राजा या मार डाला। 
सरवगी का वास्तविक परिचय चाव हो3 पर राजा चद्धसेन ने अपनी कया कौतूदेल 
का विवाह उससे कर टिया । सरवगी कौतृहल व साथ अपन दश लौट आया। उसके 
माता पिता बहुत प्रसन हुए । 
कथा कॉमलता 
फति जान कवि की यह छोटी सी क्या इति हिल्ुस्‍्तानी भाग १५ श्रक 
३ जुलाई सितम्बर १६४४५ म प्रराशित हा चुरा है । ”सम ३२ चौपा”याँ तथा ३२ 
दो” हैं। इसफो रचना सवत १६७८ वि० म हुई-- 
सोलह स॒ झ्रठतरा, क्थाक्‍धी कक्‍थि चान। 
पोर घवियुरहु भूलि जिन श्रनवन बाचहुँ वान ॥ 


हिंदी सूफी कवियो के प्रेमाख्यानक' काव्य ५१ 


कथा --हसपुरी नगरी के राजा का नाम रस्ताल था। उसके मत्री का नाम 
चुधवत था । वह सचमुच विद्वान था। वह अच्छा चिनकार भी था। राजा द्वारा 
स्वृप्त म देखी गया एक सुटरी का चित्र उसने उसका रूप वणन सुनकर ही बना 
दिया । राजा उस चित लिखिय नारी पर माहित हो गया । शक पथिक से पता चला 
कि वह चित सु्टरपुरी की शामिका कामलता का है। वह पुरुष हेपिणी थी क्योकि 
उसने एक अग्निकाड मे मोर वो अपना मोरनी को छोडकर भाग जाते देखा था, 
मोरनी आग म जल मरी थी। तब स ही उसने प्रण कर रख। था कि वियाह न करेगी । 
मनी बुधवत राजा रमाल को लेकर सु दरपुरी पहुँचा । उसन कामलता की चित्रसारी 
का सजाने के लिए बहुत से चित्र वनाये । उनमे स एक चित्र में उसने दिखाया था 
कि नदी की बाढ़ से घिरे मगर शावका को मृगी तो छोड भागती है, पर मग नहीं 
भागता और अत मे प्रवाह में बह जाता है । इस दश्य को अपने झरोसे स एक व्यक्ति 
दख रहा है जो रसाल है। बुघवत न रसाल के विषय म कामनता को बताया कि 
जब स उसन इस घटना को देखा है तभी से वह नारियों स घणा करन लगा है। 
चामलता इस वात से रसाल के प्रति जाहृप्ट हुई। बुधवत्त वे प्रयास से दना का 
विवाह हो गया । 
कथा सतवती 

फति--जान कवि की यह हृति सतपरक प्रेमाख्यानों के जतगत भाती है। 
श्मम ५१ चौपादया तथा ५१ दाह हैं। इसका रचना-काल १६७८ वि० या १०३१ 
हिजरी है ।१ 

कक्‍्या--एक धनी सौटागर--मसूर की पत्नी का नाम सतवती था। वह 
सत वी पक्की थी | सुदर भी बहुत थी । जब मसूर व्यापार के सिलसिल म विदेश 
गया हुआ था तब उस नगर के एक दुश्चरित्र धनी व्यक्त छविसागर ने कुट्टनिया 
को भेजकर सतवती को फुसलाना चाहा पर तु वह उसके हत्थे न चटी। फिर 
वह ममर का हू व हू रूप बनाकर उसके पास गया । सतवती भी घोखे मे जा गयी, 
लेक्नि उसने तीन दिन की मोहलत ले ली । उसे अपना शरीर स्पश नहीं करन 
लिया। इसी बीच असली मसूर जोट जाया। दोनो सतवती पर अपगा अधिकार 
जतान लगे। झंगटा राजा ने' सामने पेश हुआ | राजा ने उनके ववाहिक जोवन से 
सर्म्वा घत बुद्ध बातें पूछी और असली मसूर को सतवती दिला दी। नकनी मसूर 
(छविसागर) का सिर क्टवा कर उसन किते के फप्टक पर टेंगवा दिया | भगवान ने 
सतवती के सत वी रहा बी । 
कथा सीलवती 

कति --यह जान कवि का एक सथु प्रेमाखव्यान है। वसका रचना काल स० 


पृ मोलहूु स भठहत्तरें सन सहस इबतीस] 
सतवती संत जांन कजि दाध्यों विसवाबीस वा अ5िया सतदतों 


५२ टिली सूफा बास्य में पौराणिक आस्यान 


१६८४ वि० है। प्रय म २४ पौपाइयाँ और २५ दोह हैं। विस्तार हस्तलिखित ६ 
पृष्ठो मं है । 

क्या--एक छनवान जोहरी वी सीलवती नामक रूपवता पनी थी । उसके 
विठप चर जान पर एव दाजटार की नज़र उसकी पत्नी पर पढ़ गया । बाजटार ने 
एक सुनारिनत और एक रेगरेजित बो अगनी दूती बनाकर सतवती का संत डिगान 
के लिए भेजा । सीरव्ी मे अउने तात को सटायता से अपने शी ठ की रखा की । 


कया पुहप यरिपा 
क्षति--थान कवि ने “स कृति का प्रारस्म श्रावण दृष्ण ५ सवत १६६५ 
वि० का किया! और उसकी समाप्ति भी १०२७ विजरी (१६८४ वि०) मं हा कर 
दी । प्राय बे ह्स्तलिखित ५४ पृष्ठ हैं ।बुत १७२ चोपान्याँ और १७४ दाह हैं। 
दस शृति व। शीपषक नायर या नापिका क नाम पर ने हार उसके मुण्य भाव की 
नयजना बरनवाता है । 
क्या--दस काव्य वा क्यानर मन कृत मधुमालता खे बत्त साम्य 
फ्खता है। क्‍या इस प्रतार है->सिरीनगर (श्रानगर) का चौहान राजा भूपाल 
निस्सतान था। बसत टान पुण्य करन पर उसके एक पुत्र हुआ जिसया नाम पुरुषोत्तम 
रखा गया । राजकुमार जब वडा हां रथा तब एक लिन उसने एक रंग विरंगी चिडिया 
पडी। विटिया न बताया हि वह प्रभपुरा क राजा जंगमनि की अप्मरा राना 
रूपनिधि की पुत्री सका हैं। अपन परी बनने को क्‍या उसने दस प्रकार बगान 
बी-- 
बकनपुरो क राजकूबर सुरपति को राजमभा म रुपदती नारिया का चचा के 
प्रसथ मे एक वद्ध न मर (सुकश्ा के) सो“'य की प्रशसा वर ही । राजकुबर मुनत टी 
मूक्ठित ही गया । बच्चा का बुलाया ग्रया। सबने यरी कहा कि इस प्रम राय हो 
गया १ । 
राजकुवर अपन अभिन मित्र महानद को साथ लकर मृुक्के (सुबरी का) 
दूँटन के लिए निकला । सागर म॑ तूफान स टक्राकर उनका नौका टूट गयो । सुरपति 
और महानन्! विष्ट” गय। सुरपति एक जंगल मे चला गया जहाँ एक महत् मे उस 
कए सु““री माती टुई मित्री । सुटरी ने अपना नाम निर्मल द बताया । वह चतुरपुर के 
राजा चतुमुज काया थया। उम एक दव ने बाती बना रखा यथा ) वेट मरा 
(सुदंशी व) सही थी । सुरपति न बिर्मत द को अपना धम वतन बना लिया। 
हव का मारकर उमका उद्धार क्रिया । सुरपति निरमल 6 को जकर चतुरपुर आध। 
मदानाद भी घूमता फ्रिता वहा ना ग्रया॥ निरमत ने जपती माँ से कहकर 


है| सम्मत सानचह स पच्यासा मन सायर त रम निकासी । 
प्रथम प्रो खादत मास कौन दरिषा पटुष हुलास ता >-परुदूष बरिया 


हिंदी सूफी कवियो के प्रेमाख्यानक काव्य. #३े 


मुफ्े (सुकंशी को) और मरी माँ का भी बुतवा लिया । एक रात मुझे कुवर के साथ 
सोन देखकर मेरी माँ ने मुझे तो प्रेमपुरी मं जौर कुयर को उसके नगर क्वनपुरी में 
भेज दिया । मुझ मेरी माँन अभिर्मातनत जल छिलकक्‍्बर पक्षी बता दिया। तब 
से हो मैं मुरपति को दूढ रही हूँ।” 

कुवर पुरुषोत्तम सुकशी को पिज्डे म लेकर प्रेमपुरी को ओर चल पडा। 
सुकंशा की मा न जल छिडकक्र उसे पुन अप्मरा बना लिया | उघर सुरपति भी 
दूृढ़ता खोजता चतुरपुर आ गया | निरमल दे से समाचार पाकर सुकेशी के माता 
पिता पुरुषोत्तम को साथ लेकर चतुरपुर ही आ गय | वही पुम्पोत्तम का विवाह 
निरमल दस सुरपति का विवाह सुदेशी से और महानद का विवाह परमल दे से 


हुआ | तौना मितर अपनी अपनी पत्निया के साथ अपने-अपने नगर को विदा हुए। 
आजीवन उनम सम्पक बना रहा । 


कथा स्पमजरी 


कत्--इस काव्य की रघना जान कवि ने अगरहन सवत १६८५ वि० म॑ की । 
इसम ८८ दोहे तथा चौपाइया हैं | कवि ने तीन पहर म इसकी रचना कर दी । काव्य 
का विस्तार हश्तलिखित १२ पृष्ठी म है। प्रेम की अलौकिक्ता और गुरु वी महिमा 
का यत-टव वणन है । 

क्या -हस्तिनापुर नगरी के राजा हस्तिमल को बहुत दान-पुण्य के पश्चात 
एव पुन की प्राप्ति हुई ॥ उसका नाम चानप्िह रखा गया। उसका एक लेंगोडटिया 
यार था यायसिह। वह बहुत चतुर था | कुवर जब युवा हुआ तब उसने एक रात 
स्वप्व म एक सु'दरी को दखा। अगली रात वह फिर स्वप्न म दिखाई दी। कुबर 
से उसका नाम पता पूछा । सुदरी ने अपने ककन पर हाय रखकर, कान पर हाथ 
रखकर थांडा टहुलकर दपण म मुह निहारकर ओर हँसकर कुछ गूढ सकेत क्ये 
जितका अथ प्रार्यश्तह न क्रमश यह निकाला कि उसका नगर क्क्‍नपुर है घर 
हथियापौर पर है पितर का नाम वर्णामह है माता का नाम हसंगवनि 
(हसगामिनी) है औौर उसका अपना नाम रूपमजरी है। 

दोना मित्र रूपमजरी से मिलने क॑ लिए चले | ककक्‍्नपुर पहुँचकर कुवर ने 
राजा के वार की मालिन का घव का लालच दवर फुमला लिया। उसके माध्यम से 
रूपगजरी के साथ उसक मितन हुआ ) बाग म वुछ तपस्वी आय छहोंने चा्नतिह 
जौर रूपमजरी का विवाह करा दिया। चानसिंह और -यायर्सिह रूपमजरी को हे 
भागे । क्णसिह को पता चला ता उसने पीछा क्या । परतु एक तपस्वी ने उनका 
रूप परिवतन करके उ हैं छिपा लिया | कणसिंह के वापस लौटन पर वे अपने जसली 
रूप म आ गए । हंसी खुशी अपने देश लौट जाये । 


कथा रतनमजरी 


करति-- जान कवि का यह प्रेमास्यानक काय विस्तार की दप्टिसे उनके सभी 


४४ हिटी सूफी काव्य म पौराणिक गारयान 


प्रेमाग्याना म बडा है। हिं दुश्तानी एक्टमी प्रयाग म संग्रहीत पोधी व' आरम्भिक 
७ पन गायव हैं उनम <० दाहे थे | पाती म कुल २६४ चौपाल्याँ तथा २६९ दाह 
रह हांगे । ५ चौबाइया के बाट एक दाह वा भ्रम निर्वाह हुआ है। ग्र थ वी रचता 
१०४० हिजरी अर्थात सन १६३६१ इ० रू “*। 


क्या>-दाव्य का जितना भश प्राप्त है उसवी क्या यह है. चदपुरी क राजा 
अजयवद क पुत्र सघुसूदन ने स्वप्त से एक य्‌ दर रती को दखा जिसन अपना सास 
रुपम्रजरी बताया। एक चित्रकार स उसन उस स्त्री का काल्पनिक चित्र बनवा 
लिया । उधर रूपमजरी ने भी उसी समय स्वप्न म म्सदन को 4खा था । उसने 
भी उसका चित्र एक चित्रकार स बनवा लिया था । 

एक दिन एक राजपक्षी मधुसूइन को ल उड़ा और एक वन मे डाल गया । 
उस वन मे एकादशी के दित रूपमज री आया करती थी और विस्ी पुरुष को दल पाते 
पर मत्य दण्ड दती थी । उस दिन एकादशी ही थी । रूपमजरी न मधसूदन का हखा ) 
पहल क्रुद्ध हुई परतु बाद मं अपने पास रख चित्र से उसकी पहचान बरक प्रसान 
हुई । कुवर ने भी अपन पास रखे चित्र से रुपमजरी का मिलान क्या । रूपमकरी 
ने अपन माता पिता से कहा । उहोंने दोना का विवाह कर दिया । 

एक देय रूपमजरी को प्रेम करता था उसने मघुसूदन को बहुत सताया | 
बार-बार उस बहत दूर छोट आता था। तभी मघुसदन की भेंट एक सच्च साधु से 
हो गयी । उसन उम्र दा वाण--अग्निबाण और जलवाण-- दिय | उनसे उमने ठव का 
मार ढाता । रूपमजरी से उसका प्तमिलत हो गया । 

एक रात स्वप्न भ अपने माता पिता को खिन्न देखकर उसे धर का याद हो 
भायी । वह हरूपमजरी को साथ लकर अपन भगर म वापस आ गया। माता पिता 
बत्त टवथि। ?१ए । 


ग्राय बुद्धितागर या मघुकर-मालती 


कवि हिटसस्‍तानी एक्डमां र्याय मे सगहीत प्रतिम गथकायाम ग्रथ 
बुधिसायर या रथ मथुकर मालती लिखा है कितु अब जान का एव अय ग्राथ 
बुद्धिडागर मितर चुवा है झा पचतत्र का सख्त अदुश” है । बीत रह प्र थे कथा 
मधुकर मालता हा है 7स्मा है कि इसगरी एप्पिका का इस छत से सूचित हांटा है 
इंति मे वर मादती शी क्‍या सापुस्त #ई। रवि जावे वी रबी । हाय की रझसा 
फागुन बृष्या » सबत १६६१ दि० का पूण हुई ।* ग्राथ का विस्तार हल्वविसित 
२६ पृषा मै है। इसम हाहा चौएं तथा पवग्म ता का प्रयाय टुजा है । 
ह। सोरह स इक्यानवीं है! फाइन बटि मर; 


जाते कवि कानी कथा बरि के स्थॉत विवतत ॥4 
_->बध्रिसागद या कथा मघबर माल्‍तों [प्रठे म) 


हिंदी सूफो कविया वें प्रेमास्पानव काव्य *ैं* 


कया- मधुवर अयाध्या नगर वे' एक सौदागर का पुत्र था जौर मातती उसी 
नगर के एक सौदागर की चेरी कौ पुत्री थी । दोनो एव ही चटसार मे पढ़ते थे | 
तभी से उनमे परस्पर आवधण उत्पन हुआ । बार मे मधुकर मालती को उसके धर 
भी पताने जाने लगा । प्रेम बलतरी अधिव लहलहा उठी । मधुकर बे पित्ता वो पता 
चला ता बह उसे अपने साथ विश लता गया । 


उही दिनो विलायत स एक वात्शाह का वज़ोर दाप्तियों की खरीटटारी के 
लिए अवध म आया । मालती के सौ दय की प्रशसा सुनकर उसने एक सहस्र स्वण 
मुद्राएँ देकर उसे खरीद निया । चलते चलत मालती चंटसार व अपन गुरु से यह 
कहती गयी किः मधुकर आ जाय, तो उससे कह दीजियंगा कि मैं आजीवन उसवी ही 
रहूँगी । 

उधर, मघुकर वा पिता विदेश मं मर गया । वह अयोध्या लौटा । गुर ने 
उप्तम मालती क| सदंश बह दिया । मधघुकर उसी देश मं गया जहा मालती गयी 
थी। मालती का सौदय उसके लिए विपत्तिवारी बना हुना था। बज्जीर की पाप 
हप्टि उस पर पड़ी परतु उसने मुह नहीं लगाया | बादशाह तक का उसने दुत्कार 
टिण । शाहज्ञादी उस अपनी ससराल ले गयी तो वहा उसका शोहर उसका आशिक 
हा गया । मबुकर हर जगह मालता वे' स्राथ जा रहा था। मालती को शाहजादे ने 
एक सौटागर के हाथ बेच टिया | सौटोगर उसे याव मे रखकर ले चला | एव भय 
दश भ वे पहुँव। वहाँ एक धोवर मित्र वो कृपा स मधुबर का एक मछलो क पट से 
दप्त रल प्राप्त हुए । उसने मालती के एवज ग पाँच रत्न देकर उस खरीद लिया। 
दानों अपने ठश लौटने लगे ता समुठ म भेंवर सं पडबर उनकी नौका टूट गयी। 
दोनों पुन बिछुट गय। अतत दोनों वगदाद पहुँचे। वहाँ खलीफा हाझे रशीद न 
उदारतापूवक दाना प्रमियो को परस्पर मिशा दिया। दाना का उहहोंने अयाध्या 


पहुँचान का भो प्रयत्त कर दिया । मालती मधुकर का प्रेम लोगा के लिए आदश बन 
गया । 


कथा रननावती 


कति--जान कवि के इस ग्र य म १७५ टहोह ह॑ । ६० चौपाइया के बाद एक 
दोहे का क्रम रखा गया है। शाह॑वक्‍त को जगह शाहजहा की प्रशसा वी गयी है। 
प्रथ की रचना जगहून वदी ७ सबत १६६१ वि० या १०४४ हिजरी को सम्पूण 
हुईं। काप सृजन मे कुल नौ दि। लगे ।१ 


| सोरह स इक्यातुव चरप रतनावति बाद्दी मैं हरप 
अभ्रगहृत बेदि सात वर्टि जान क्‍या सदुरन करपी बबान श 
कथा पुशातने कोता नई नो दित में सपूरत भई।॥ 
सन सहम चार चालीस जान बर्षानों बिसवा दीस वा 


५६ हिंदी सूफी काप्य म पौराणिक आरयान 


क्या जाय कवि न इस कथा को शामी मूल वा बताया है। उ्होन सामा 
बा भारतीयवरण कर दिया है । 

अमतपुरी वा राजा जगतराइ सत्तानहीन थे । वद्भावस्था मे उनके एवं पुत्र 
उत्पन हुआ जिसका सास महिंमोहन रसा गया । उही हिना राजा के प्रधानमंत्री 
जगनीवन की पत्नी न भी एक पुत्र को जाम दिया जिसका नाम उत्तिम रखा गया। 
दोना बच्चा कया साथ साथ पालन पोषण हटाने लगा । राजकुवर तब चौटह वष वा 
हा गया भर चौतहों विद्याजों वा पडित तय राजा न उसको तथा उत्तिम को 
सरापा भेंट क्था। मोहन को उहोने नवी सुवमान वी दी हई एक मेंगूडी भी दी। 
राजकुबर व जामे पर एक सुपटर सबकी का वित्र बना हआ था। कवर उस पर रीथ 
गया और खटपांटी लक्र पड गया । उत्तिम का उसने जपने मन वी यथा बतला दी । 
उत्तिम न राजा का बतला दिया । 

राजा न बताया कि उस यह जामा अप्सराजा न दिया था और उहान ही 
कहा था कि इस तामे पर जिस स्त्री की तस्वीर है वह फूलवारी नगरी के राजा 
सूरज वी पटरानी चढद्रावती की पुत्री रतवावती है । वह अत्यत युदर है। चूकि बह 
सब अप्मराआ स बडी हैं इसलिए उसवी आवा ग करना व्यथ है। 

मोहन और उत्तिम रतनावती की खोज करते करत चीन देश पहुँचे वहाँ स 
रूप देश की आर चले । समुटी यात्रा म उनकी नौका तूफान के थपेडा से फट गयी। 
काप्ठ फ्लक पर वठकर वे अतग अलग लिशाओ मे बह चले। चालीस लिन बाद 
मोहन किनारे लगा । वह नरभक्षियों के हाथ पड गया । मरभक्षी राजा वी लड़वी 
“'जगिन उस पर रीस गयी । परतु मोटन ने अपन को पौरुपहीत बतलाबर उससे 
पीछा छुटाया । एक दिन मौका पाकर मोहन वहाँ स भाग निकला । बहू एक जाय 
राज्य म पहुँचा जहाँ का राजा सयोग से उसी के नगर अमतपुर का निवासा था। राजा 
ने मोहन की एक नौका मे बठावर स्वदेश रवाना कर दिया | परतु उसकी भौका एक 
एसे तटीय प्रटश से जा लगी जहाँ चदा ही चलन के वक्ष थ॑ जिनकी रक्षा कुत्ता के 
आकार की चीटियाँ कर रहा थी । वहां एक विशालकाय पश्षां आवर बढ गया। जब 
वह पस्त फलाता था तब उस्‍्तूरी चडती थी और जब पख॒ समेठता था तब हीर मोती 
आदि गिरते थ । कुवर न उस पक्षी के पर पव्ड लिय। पक्षी उद चला और उसक 
साथ वह भी । कुवर न एक जगह उसते पर छांड दिय । वह भरटेण भा अप्सराजा का 
था। अप्सराए उसे अपनी रानी के पास लायी। उसन रतनावती क प्रति उसके एक 
निष्ठ प्रेम को देखकर उसे छोड़ दिया। वहा से चलकर वह एक निजन प्रटेश भ 
पहुँचा जहा एक गगनचुम्वी प्रामाद मिला। प्रासाद म ४० कक्ष थे। सबके कपाट दद 
थे | द्वार पर एक मिह की मूत्ति तथा नगी तलवार रखी थी। कुवर ने तलवार का 
बार जम ही सिंह पर किया क्पाट खुत गया | कक्ष क भीतर एक बड़ पलग पर एक 
स्पवती नारी सो रही धी । उम्र नारी न जागने पर बताया कि वह सिहल द्वीप की 
राजकुमारी पद्चिनी है । पहली बार पञ्मिनी से ही कुवर को रतनावती कय अता पता 


हिंदा सूफी कविया क॑ प्रेमास्यानक काव्य ५७ 


मिला । कूबर ने उस देव वी मत्यु का रहस्य जान दिया, जिसने पद्चिनी को बदी 
चना रखा था | चार सौ कोस गहरे सागर के! तल मे एक जडाऊ सदूर था उसभ एक 
इवेत पी था उसी म उस देव के प्राण वसत थ ॥ अपन पिता द्वारा प्रदत्त सुलमान 
की भेंगूठो के बल स कुवर महिमोहन न स दुक का पानी वे ऊपर खीच लिया भौर 
इबत पक्षी को पत्यर पर पटक कर मार लिया । उसका मरना था वि दव भी मर _ 
गया। महिमाहन और पद्चिनी मिहल दश पहुँचे। वही माहन वा बाल साथी उत्तिम 
मिल गया । पश्चिनी ने पत्र लिखकर अप्मरा रतनावती का वही दुला लिया। अप्पशओं 
का रानी रपरम्भा की अनुमति पाकर रतनावती व साथ मोहन न विवाह कर लिया । 
उत्तिम और पद्मिनी भी एक दूसरे को प्रेम 4रन लग थ ) उन दोनों का भी विवाह हो 
गया । दोनो समित पत्नियों के साथ अम्तपुरी चल गय। 


प्र-थ लेले मजनूँ 


क॒ति--जान कवि द्वारा रचित इस प्रेमास्यानक का-य म॑ चौपाइया, दोहे, 
सारठे तथा मवय आदि विपिध छन्द हैं। ग्राथ म शाहेवव्त वी जगह शाहजहाँ की 
प्रशमा कौ गयी है ।" इसका रचना-काल सवत १६६१ के माघ मांस वी मकर 
सक्राति है। इसकी एक प्रति हिंदुस्तानी एकेडमी म है और दूसरी बनप सस्कृत 
लान्बरी बीकानर म। एकेडमी वाली प्रति जीण-जजर हो चुकी है । उसम बीच के 
आठ पन गायब हैं । प्रारम्भ के १२ पने फ्ट हुए है। वीकानेर वाली प्रति गुटकाकार 
५७ पनो म है। एक पृष्ठ म २१ पक्तिया हैं। कुल पद्य-सरप्रा ६४ है| उस पर 
शीपक रिया है---'लला मजनू की बात परतु एक्रेडमी बानी प्रति पर शीपक है-- 


“प्रथ लल मजनू ॥इसम आध्यात्मिक प्रेम की व्यजना नही है पर प्रेम के महत्त्व का 
शान क्या गया हैं । 


क्षधा- लला मजनू का प्रेमास्यान फारसी मसनवियां वा लोकप्रिय वथानक 
>। जान कवि ने उस इसी परम्परा से लिया है । 

मजन अरब देश के एक नगर के एक घती जादमी का बेटा था और लगा 
अरब के ही म॒दगिर के एक धनी व्यापारी को वटो थी | मजनू का रग गोरा था 
जयकि लगा का रग काला | दोनो एक हो गुरु फी पाठशाला मे पढत ये | तनी स 
उनके हृदय म एक-दूसरे व लिए प्रीति उत्पान थे गयी । उनके प्रेम की चचा चारा 
भार फ्ल गयी । लला के पिता न लला का पाठशाला से हटा जिया । मजन्‌ न भो 
पटना छोड दिया ६ चह लला का नाम रटता गछिया म फिरन लगा | कपड़े लसे वो 
ओर थ वह वपरबाह हो गया । उसकी यह दशा देखकर उस पिता ने लला के पिता 





| साहिजहाँ जम्र-जग छोदो जिह हजरत सों हेत । 
ज्ोइ ईच्छा जीव को सोई करता देत शा 


जपश छक्त-्भजनू दष्हा२६ 


४८ हिंली सूरी काव्य मे पौराणिश आस्याग 


गे प्रस्ताव विया हि! छा का विवाह मजने संजर लिया जाय! लखाने दिता ने 
यहा कि इस पागव से मैं अपना सदरी का कस ड्याह दूँ ? मजन्‌ सबक सामने लसा 
बे बुत्त वे गत में लिपट गया। 

मजनूँ जगत में भाग गया। उस मेह मे आह भरत समय ाला निरजतों 
थी] सता ये द्वार पर एवं चित्रा थी. मजे रात वो उसी पर आ सटता था। एप 
हित म् शरारती सागा ने उसे लिखा पर जाग जलारर उमर सवा लिया | सजन॑ रात 
मे उस पर सटा ता ठसती प्रा जन गयी । किसी ने पृष्ठा सो उसने बह डिया--- 

धप्तत्त दाज भरिहे मन मेरी --(छद १६) 

छा थार सजनूँ उतरा 4 घर वी ओर निरत गया ।लजाया आलगस 
मजनूँ ह शरीर को उस्तर से छीता था हर उसमे से सन निकसा। लसां + बहा 
कि अभी सुम्हारा प्रेम पकशा सदी टुआ । सिलु झा दिनो थाट जब उस्तरे वी हर 
चोट से खता सता की गति तिरती हय्खजा ने कहां जि अब तुम्हारा प्रम 
परत हो गया । 


लगा गे पिता ने मजर्नू पे पाछा छत बे जिए सता भा विय्राह इस्तसवाम 
मामदा एक अमीर से वर टिया । तता उससे विवाह करन थे विस्द्ध घी परलु 
उगकी एए ने चजी + उसने इड्ासंचाप्त व अबने एरीर से हाथ नह लगाने दिया । 


मजने को चगक में एफ पथिए मी द्वारा सला और र्ब्नसताम वे जिवा” को 

बात भात हई। उसने जा को एक विद्रा जिसी दि जिस वक्ष वो मैंन आऑँमुभा से 

समौचा था उसबा कल दूधरा सा श्टा है. एगा क्यो रै लगा को जब सजनूं वी 

चिट्ठी मित्री सब वह बहत रोयी और गजने॑ को लिखकर भजा-- 
हम तुम योच भलप बरतार । मर ती तहीं भरतार । 
घुम बिन जितों पुरय की जात। हैं मेर सब भग्या तात ।! 

(छद ४७ पन्ना २०) 

सला को पाती पावर मजनें यो छाती ठटी हुई । मतन भा पिता रम 

जिदान गया ता बट बाता ई अब मजन बर्ताँ रहा मैं तो बजा वन गया हैं-- 

मजनू बहुत वन हैं हा हाई गौ ह। उगल बा हिख प्ु उसक मित्र बने 
गये ५ । 

उधर जता का प्रम प्राप्त न वर पाने के कारण रुब्ससलाम भी दुस्ा घा। 

दु प म घुत घुतकर उसता हटा ते हो गया ) खतजा विधवा होकर जब अपन पीटर 

लौट रटी था तब उसका उठ एव लयते मे सं गुजरा । यह वही जगत था वहाँ 

भजनू रहता था। लवा मजनू परस्पर मित्र रात भर दे साथ रत परातु मजन ने 

लगा क शरार का स्वर तक नी किया । युद्ध भ्रम को बट बासना ते कलवित बस 
करता ? 


हिंदी सूफी कवियों वे प्रेमास्थानक काब्य ४६ 


उनहीं लह्मों पप्रु दो सम | जिन राष्यो श्रपनों सत घम ता 
येक घरी क घुष के काज | फौन लगाव पर्माह लाज॥ा 
मबेरा होने पर चब लला अपने धर चली, तो उसके पर सीये नही पइत ये 
मानो उसने मदिरा पी रखी हा । 
एक रात लला ने स्वप्म भ देखा कि मजनू मर गया है। उस समय से वह 
ज्वर ग्रस्त हो गयी । जब उसका अतिम समय आया तब उसमे अपनी माँस कहा 
कि मैं मजनू के विर्ह मे मर रही हूँ उसी को मैंन प्यार विया । यदि मेर मरन वे 
बाद मजनू आव और मेरी बद्र पर लोट, राये पीटे तो कोई उसे दूर न करे | यह 
कहकर वह मर गयी । 
लज्ला के मरने वी खबर मजनू तवा एक अय विरहो जद ने पहैचायी । मजनू 
रोता-पीटता लला की कब्र पर गया । उसके साथी हिख्र पु भी गये । मजन न लता 
की कब्र पर ही प्राण प्याग दिय्व । हिस्न पशु एक वप तक उसकी लाश वी रखबाली 
करते रह । मजनू वी जब हड्डिया विवर गयी तब लोगो ने उनको एकत्र कर लता 


की क़द्ध की बगत भ ही गार दिया । इस तरह मरन पर ही मजनू वी इच्छा पूरी 
हो सवी । 


कथा कामरानी व पीतमटास 


कति--जान कवि ने इस ग्रथ की रजना वेवल मवा दो पहर म ही कर ली 
थी | रचना तिथि है--पौप कृष्णा १० बुधवार सवत १६६१ वि०। ग्र्य का विस्तार 
हस्तलिखित २० पृष्ठो मे है। चौपाई और दोहा छद्ा का प्रयोग क्या गया है । 


कथा--मृल्तान नगर के! राजकुमार का नाम प्रीतमटास था। उसके चार 
लेंगोटिया यार थे. एक सौदागर पुत्र दूसरा सुरग्रिया (सुरंग खोदने म प्रवीण) 
तीमरा बतई-पुत्र और चौथा काद्धी पृत्र । पाचों मित्रो ने निश्चय कर रखा था कि 
एक जगह से ही विवाह बरेंगे । 

पाँचा सिन्र कामरूप दंश की यात्रा पर निक्‍ले। वहाँ के राजा राम ने 
बापरानी नामक एक राजकया का अपहरण वर रखा था पर कामरानी उसका मुह 
नही लगाती थी । वह एक अलग महल म रहती थी। प्रीतम के चारो मिनत्रा ने 
बामरानी के हृदय म प्रीतम के प्रति प्रेम उत्पन करने का निडइचय किया | काछा 
पुत्र नें एव सु दर मात्रा भजी वटई-पुत्र ने एबं सु दर काप्ठ प्रतिमा भेजी । सुरगिया 
ने रानां पै महल तक एक सुरंग खोद ही | सुरंग का मुह महन के सम्मे तक निक्यन 
दिया | बटई-पुत्र ने खम्मे म सफाई से एड वार काट दिया । उस सुरण क रास्ते 
कामरानी को महल स्‌ निकालकर पाँचा मित्र कामराना के पिता के दश मे पहुँचे 
राता ने प्रीतमत्म के साथ के मरानी का विवाट कर ज्या और अपने कुल की कय 


चार लडकिया के साथ प्रीतम के चारा मित्रा का भी । पाँचों मित्र अपनी पिया व. 
साथ मल्तान लोट आय । 


६०. हिली सपी काद” से पौराणिक आरयाव 


बथा परद्भधसन-सोजनिधान 


कति--जवरापिरणा का रणुति और मह्म्गट साहय की प्रागा थे बाह बथा 
यो आरम्म हुआ है गाते बवि ते हु सर शयना पौध रष्णा २ युकगार स० १६६१ 
वि० गे मा | (पे हत १७ चोपादयाँ उया १६ दाह़ हैं! 

क्या -लटपरी था राजा चार्मन या *छुछ्ठा थी हि उगयी पत्नी एमा हो 
जिसका चरिय बांदा हो गावायिरि ॥ राजा वा पुत्री शॉलनिघान एवं एमीडहा 
नारा था। पर पु राजा का उसे विवाह ही उसे पहल ही एव सौटागर राजा वे 
हाथ पान यु हरी हि यु सीय जुता वात स्प्रिया को तन गया । शीजनिधाय राजा की 
जिवारिता पटरी थी पर तु सुरूर ने हात मे वारण यद्द यद्धसन या मन मे भायो। 
यह उमम साध मुह बात भी ने करता था । 

राजा मे नगर के एक गुगी पढ़ा ने अप्ठ धातु की एवं मूत्ति बनाया जिसमे 
यह विशपता वी कि थड़ सच्ची बात खुनार मौन रहसी थी और भूरटी बात सुनकर 
हस पण्ता थी। राजा न अपनी रानिया य' शील ही पराशा लव के लिए उस मूत्ति 
को सरीट जिया । 

परी री ”ई तीना स्प्रियाँ पर परधा में अनुरयत थी अत उनवी छत छप्तपूण 
मीट मीठी वाता को सुनकर मूत्ति हम दी पर तु शीननिधान वी बाता को सुनकर 
बहू मौन हा रही | राजा ने परीला थी । तीना स्थ्रियाँ दुजटा प्रमाणित ठट । अक्ली 
शालीधान ही सब्वरित्र तिवती +॥ राजा ने तीसा स्वियो को गरया डाता और 
शाॉननिधान वा प्यार करत लगा । 


कथा छीता 


दति -जान कवि न रस प्रमारूप्रानक वाब्य वी रचना वातिक शुक्ला ६ 
स्० १६६३ थि० को शम्पूण को थी ।' उस समय टिल्‍ली के घिहासन पर शाहजहाँ 
विराजमान था ।* कवि न “सम अपन गुद्ध का भी उल्ेख किया है । उनका नाम शख 
सुलम्भद बताया है? ग्रय मे ३७ टहे हैं। १० चांपाट्या क वाद एक दोहे की योजना 
की गयी है । इस काव्य मे अवाउद्गीन के चरित्र का जमा उत्तप आप्त हुना है वसा 
हिला के किसी आय का + मे नहीं । 





है। सोरद स ज॑ तिदानवे कया कही यटु जान । 
कातिग छुट छठ धृरन छीवाराम बपाव वा 
। सादिजहाँ झतत रासतार प्रमर ग्रजर रहियौ करतार। 
दुनिया टीन £ ये विधि व्यऊ यह कुस भस्तो भयौ ते काऊ॥ 
5 सप महम” पीर हमारी अलहु पियारी जग उंजियारो 


हामी मैं हृठ उतरी विखे/ःम ज्यारत दिये खरे मन काम ॥ 
का कुनुद जिलके भय्रे भ्रजम बयो ये माम। 
तिनको सवृत्ति जान कई क्‍यों व होइ भ्मिराम ॥ दोहा २॥ 


हिठी सूफी बविया के प्रेमास्यानक काथ ६१ 


झूथा -दवगिरिं जिस दोलतावाद भी बहते हैं राजा देव बे' काई मे तान 
ने थो। बहुत दान-पुण्य करने वे बाद रानी का गर्म रहा। उसये एक पुत्रा उपन 
हुई । उसवा यास 'छीता रखा गया । जब वह बही हुई तबउसबः सौ दय वी सुग घ 
देश-देशा-तर म जा पहुँची । पश्चिम दश के राजा राम उसके सौदय पर मोहित हो 
गये । दे छीता स विवाह वरने वे लिए दवगिरि आय । छीता न उनको देसा तो वह 
भी उन पर मुग्ध हो गयी । लेविन पडितो न बताया कि उनका 'ुभ विवाह लग्न तोन 
बप बाद बनगा | राजा राम उदास मन से अपने नगर लौट गय । 

एवं चित्रकार ने मोर के पीछे भागती किशारी छीता वा एक सु-टर चित्र 
बनाया । वह चित्र उसने टिल्ती के छुल्तान अलाउटीन को दिखाया अलाउटीन ने 
छीवा को पाने के जिए तवगिरिं पर चटाई वर दी । पर तु उसवी गोलाबारी स दुग 
का कुछ न गिगडा । राघवचेतन नाप्क एवं दरवारी बे' सुझाव पर भलाउद्दीन दुग 
के भीतर छप्मदेश मे आया । फुदवारी म उस छीता वो रख लिया । उस उसबी 
फूलवारी तक सुरग खुट्वाकर उसे पव्ड मेंगाया ) छीता वा या लेवर वह दिल्‍ती भा 
गया। परवु छीता राती हु। रही । उसने वहा वि मैं राज। राम वी मेंगेतर हूँ । राम 
अच्छी बीन बजातत हैं बिमा दिन व मुझे दूँढत हुए दिल्‍ली भी आ जाएँगे। 

एसा ही हुआ । राजा राम जांगी का वेश घारणकर दिल्‍ली आ पहुँच । बीन 
बजात भमय वे राम सीता के वियोग के गीत गात फ्रिते । अलाउद्दीन का भी पता 
चला | उसने राम को दरवार म बुलाया । जब राम बीन थजा रह थे तव थराखे म 
बढी छीता के आँू उद पर आ गिरे | सुल्तान मे यह देख लिया। सच्चे प्रेम न उसबः 
दृय का कलुप घो दिया | उसने छाता का अपनी बेटों मान लिया और राम के साथ 


उसका विवाह कर दिया । राम और छीता के लिए उसन दिल्ली म ही एक महल 
बनवा लिया जहो थे सुखपूवक रहते लगे। 


कथा मोहिनी 


फति -जान कवि न इस प्रेमाख्यात काव्य की रचना मसनवी पद्धति पर वी 
ह₹। परमात्मा के मोहिना रूप की प्रशसा करत हुए कवि न कहा है कि उसके ”स रूप 
की चाह ससार के सभो नानियो को रहती है | काव्य म कुल १२२ दोहे हू। इसकी 
रचना अगहन सुटी ४ स० १६६४ वि० (सन १६३७ ई०) को हुई केवल तीन पहर 
मे शाहबक्त का उल्नेख वसम नही क्या गया है । 

कया --माहिनी जौर माहन की कहानी सवादो व माध्यम से कहीं गयी है | 
राजा जगमण्लत्र की पुत्री मोहिनी अत्यत रूपवता थी । माहिनी न प्रण कर रखा था 
कि विवाहेच्छुक प्रत्यक “यक्ि- से वह दस्त प्रश्व ब्रेगा। उत्तर न टेनदाल को अपन 
प्राणा स हाथ धोना पडता या । क्तिन ही लोग अपन प्राण गवा चुके थे । 

प्राची देश के एक राजा के पुत्र का नास था मोहन | वह बहुत रूपवाबे और 


६० हिटी सूफी बाय म पौराणिक जारयान 


युद्धिमान था ! प्रह माहिना के नगर से गया । उसने माहिनी क॑ सभी प्ररना वा समु 
चित उत्तर टियां। जग्व लिन उससे भी माहिनी स एक प्रगन प्रा पर मोहिनी 
उम्रवा उत्तर ने ” पायो | हार जान के कारण उसने साइन से विवाह कर लिया । 


कथा पिजर खा साहिजाद व टेवल दे 


कति--जात कवि उत ट्स प्रमाख्यात का आरम्न मसतवी पद्धति के जनुमार 
ऊन व टना मुहम्मट साहव उनके चार मित्रा जौर शाह वक्‍त की प्रशसा से ठआ है। 
इस काय वी रचना शाहतहा के शाप्तन वात म हुई | ग्र थ की समाप्ति पौप सुदो २ 
स० १६६४ ब्रिं> का हुई । इसम कुल ८५ चौपादयाँ जार 5८५ दाहे हैं। ५ चोपाइ के 
बाद एक दोहे का त्रम रखा गया है । 

क्यथा-- टिल्‍्ली के सुल्तान जलाउद्दान का सबसे अततिम आव्रमण एक सागर 
तथ्वर्ती राज्य क राजा करनसिह पर 'जा। करनपिर कायर निकला। वह राजधानी 
छातकर भाग गया ! उसकी साथ रानियाँ अताउद्गीन क हरम मे टाज टी ग्रयी । उन 
रातिप्रा म॑ जो पटराती थी क्‍वता ” रानी वह जलाउदीन की विशेष दृपा पाच 
बन गयी । क्वला ” की एक बटी थी दवल द जो बहुत सु दर था। वर अपने पिता 
करनामह के पास ही रहें गयी थी । उसकी याद म क्यला है उदास रहती थीं । 
बगाउद्ीन ने यह साचावर कि वह वन ह स अपन सबसे लाटज यटे सिज्च खाँ की 
शादी 7र लगा “बल दे को लाने के विए एक वही सना गुजरात वी जोर बजी। 
करनमिंह दस बार भी धगिरि भाग गया | बात्शाही सेना “बल द॑ को ले जाया । 

टिल्वी आकर दबव द प्रसन्न रतन तंगी । उस समय टेवन वी आयु ८ बंप 
और खिज की जायू १० वष की थां। दवत और खिज्य मे सतह बटन छगा | जज वे 
युवराह्ता मम पहुँच तो बचपन का सतह प्रम में बदल गया । परतु बाटशाह नं बाद मं 
अवनसा विचार बतव दिया पौर निश्चय कया कि अपनी वगस छी भतीजी से खिज्य 
खा वी क्ञाटी कर दी जाय । उसकी याम का भी यह बात पमाद आ गयी । बंग्रम ने 
मित्र सा से देवल दे का अलग रखने का दप्टि स देवव को ऊजर धर मे भेजन की 
थराचा दी। सिद्ध बरत रोया | उसने दवत को अपने सिर बे' कुछ बाज नाखकर द 
दिय ताकि व स्मति चिह्न व रुप म उसक पास रह। दवनत द न भी सिजत्व वी 
बेंगुता म अपनी अगुठी पहला दी । दासिया क प्रयत्न से खिद्ध और दंवत दे इसके 
बाल भी मिलत रदे । 

अवाउद्ोत की यम ने अब अधिक व्रिलम्ब न कर अपने भाई जविफ सा वी 
बी से खित्च खा का शाती करा ही। खिज्ञ मा के सामत कुछ न बात सका | या 
ख़िद्ध वी यह बांवों सूवसूरत थी व” उस कुछ उच्च प्यार भी करन लगा । दगब 6 वा 
लय बह पता चत्रा तय उसने विद्ञ का उबाहना देते हार एक प्र जिखा। पत्र को 
परशकर सिद्ध का घाव फिर हरा हो सया । उसकी हालत हिला लिये गिरते छगी । 


हिंदी सूफी कविया क॑ प्रेमारयानक बाब्य ६३ 


पुष्र बा गिरते स्वास्थ्य से चितित हायर बप्मन ह्वल द का “से ही महज 
में रहने का प्रवाध कर दिया। अब सिद्ध साँ और दर्ज द पुन प्रसान हो गये । 
हेवल और यंग्म वी भतीजी होनों पहना की तरहप्रम से रहा लगी। सिद्ध वा 
प्यार को दो घाराएँ दोना वो सीचन लगा । 


कथा कलदर को 


कृति जान कवि के इस छाट-से प्रमारयानव वाब्य वा रचना काल सवत 
१७०० थी शरद ऋतु है। ग्रगय का विस्तार हस्तलिखित ५ पृष्ठा म है। चौपाई ओर 


दाह्म छठ वा व्यवहार क्या गया ह । १० चौपाई के बाद एवं दाह वा श्रम रखा 
गया है। 


फ्या--क्लदर एवं मसजिट (मसीत) मे रहता था । वहाँ सेवा-टहल विया 
करता था। एक दिन उसने नक्झास बाजार मे दासियों को विकत दखा। एक दासी 
अयत सुन्दर थी। उसे राजा ने मुठ माँगा मूल्य दकर सर।द लिया | बलादर बचार 
बी क्या पिसात थी जा उस खरोद पाता। वह उदास रहन लगा । एक दिन उसन अपन 
एक फ्वीर दोस्त स वहा कि जय मैं मर जाऊं तव तुम मरा क्लजा चीर वर दखना 
उमम एक जवाहर रसा हुआ मिलेगा । बजाटर का क्लेजा फ्ट गया । उसमे एवं 
जवाहर जगमगा रठा था। राता न उस जवाहर प्रा खराद तिया और उस अपतो 
जैंगूडी मे जटवा जिया । 

एक रात जब बह कामासक्त हुआ उसने सुदरी दासी का बुनवाया । आलि 
गन के पश्चात उमय कुच पर वह हाथ रखन को ही था कि वह छिटक कर दूर जा 
खही हुई। राजा रस भग हान से म्प्ट हा गया । दासी न बताया कि कुच पर पानी 
का बूट गिर पड़ी इसी स वह चोक उठा | राजा ने दसा सचमुच वहाँ पानी की एक 
वबू” पड़ी थी । राजा वी दप्टि अपनी जेंगूठा पर गयी उसमे जवाहर का नगर गायब 
था। वह जवाहर आँसू की बूंद बनकर ढजक गया था। दरवारिया न राजा को 
क्लाटर व प्रेम के विषय म बताया | राजा एस प्रेमिया के बिछुडव का कारण बनन 
के जिए बहुत पछताया । 
कथा छविसागर 


कति--जान कवि न इस ग्र य का आरम्भ अतख जगोचर वी बदना और 
मुहम्मद साहव वी। स्तुति वरके पिया है) प्रय का विम्तार झ हंश्तीलिलित पृष्ठो म 
6 । ग्रथ मे १५ चौपात्याँ और १६ दाह है। रचना-कात सवत १७०६ वि० (१६५४६ 
(०) है । शाह-वक्‍त की चर्चा नहीं है । 

कथा--रामपुरी के राजा की स्पवती कया उपिसायर ने कुछ तत्न मन्न सिद्ध 
करके नगर से दूर एक ऊेंची पहाडी पर गक़ एसा तितस्मी गट बनवाया था झिसक 
द्वार का पता नहीं चतता था 4 गड व जाँगन मे क्तिना ही छोटी बडी लौह मूत्तियाँ 


६४ हिदी सूफो काव्य म पौराणिक आस्यान 


था शिनके हाथ म नंगी तसपारें थी जा किस भी प्रवेश करत बाल का घिर काठ रूपी 
थी। छपिसागर न प्रतिता कर रसी थी क्रि जा व्यक्ति उसक प्रश्नां का उत्तर ह गा 
उसी स॑ वह विय्राट करगा । उत्तर ने दनवाद का घ्तिर काटकर गठ के क्यूर वर टॉग 
ल्या जाता था । कितिन हा साहसी युवक अपना सिर दे चुबर थ। शर्ते य था--( १) 
अत्याशा का नाम सुतात हो, नाम रत ही उसका गुण जाना जा सक । (३) प्रशशी 
गेट ३ जाँगन से स्विंत लाह मूत्तिया वा एक बार से ही गिरा सक। (३) प्रत्याशी गढ 
का पौरद्धार जान सर । (४) राजकुमारा क कुछ गूट प्रश्वा का सतत म ही उत्तर 
द सके । 

एक आय राजा या जत । उमक पुत्र का नाम था गुनआगर । एक लिन 
गुनआगर शिकार खलत 7ए रामपुरी आ निकता। वहां उस छव्सिागर वी शर्तों का 
पता चता । वह अपन नगर मे लौट गया। वहा एक तात्रिक स उयते तन मत्र 
सीख । तौटकर आया ता उसने छविसागर की शर्तों को धरा करत वी घापणा वी। 
उसकः नाम से उमका गुण ता प्रकट था हा, उमन बुद्ध मत्र एस परे कि लौह मूत्तियाँ 
एक बार मे ही गिर परी और गए का युध्त द्वार प्रकट हा गया । अब उस राजकुमारा 
बा गूट सकता मक्त प्रथवा का उत्तर मात्र लता था। राजवूमारी छविसागर न पहले 
उसके पास एक धनुष और दा दाण भेज । ग्रुनजागर ने उसके उत्तर से एक होव जज 
दी । फिर छविसागर न बुठछ डार भजे गुनजागर ने उनकी रस्सी बटबर लौटा दी। 
राजबुमारी न एक रत्न भेजा कवर ते उत्तर मे एक और रत्न मितराकर भत्र लिया । 
चौथा बार छविमागर न शवरज भेजी ग्रुनआगर न उत्तर म चौपड़ पास भज टिया । 
गत में छविसागर न तय नजा और कुवर के सामन उसे ढरका लिया गया | उत्तर 
कुवर न करतार बजाया | छद्सागर न जपन प्रिता स रहा कि मर सभी प्रइता के 
उत्तर मिल गत थत दस राजकुमार व साथ मरा विवाह हा सकता है । राजा न 
जब भवेतात्मक प्रश्ता का उत्तर जानता चाहा तव छविसागर ने बताया कि परल 
प्रश्न क द्वारा मैंन कटा था कि मरी भौह घनुप हैं और दाना भासें कटा त बाण । 
उत्तर म राजकुमार न उहा कि उतर भाए ता मैं पहत ही अपना ढाल डाव चुका 
हैं। दूसर प्रश्न स मरा तात्पय था कि म॑ गुणवता हूँ । उसका उत्तर राजकुमार ने 
रग्मी वेटक्र या । तायपय था क्रि मैं भुन-जागर हैँ। मर एक रत्त वी बटन एक 
और रत्व लौदा देन का तात्पय यह था कि एक तुम्ही रत्न नहा हो मैं भी तुम्हारी 
तरह ही दूसरा रत्न हूँ । मैंने शवरज भेजा जिसका मतलब था क्ि तुम्हार ता कई 
सत्रिया हागए ऋुबर ने इसका उत्तर त्ौपट-पएसा अजकार लिया निसका अथ झा-- 
हैं ता हान ?ा हस-तुम सवस्े अलग चौपड़ पासा खेला करेंग । अत्तिम प्रत्न म मैन 
ठल गिरवाया जिसका तात्पय था कि पुरुषा की श्रीति अस्यिर हाती है। कुवर ने 
हसता उत्तर करतार रजाकर दिया नौर यह सूचित किया कि एसा नहीं होगा 
कत्तार मर तुम्हारे बीच साशी हैं । 

राजा इन प्र'नात्त रा का रहस्य जातकर बहुत प्रसान हुआ । उमन छविसागर 


हिंदी सूफी कवियो के प्रेमास्पातव बाव्य ६४ 


वा विवाह गुनआगर से कर दिया। गुतआगर छविसायर थे” साथ अपने नगर म 
लौट आया । 


कथा नल-दमयन्ती 


एृति-जान बवि ने इस प्रेमाख्यान वी रचना १०७२ हिजरी अर्थात्‌ १५१८ 
दि० (१६६१ ई०) मे रविवार के दिन पूरी की (१ तईस दिन बया यो पूण करने मे 
लगे । शाहेवक्स वी जगह औरगजेव वी प्रश्सा की गयी है।' गुरु वे स्थान पर हाँसी- 
निवामी शैख मुहम्मद का उल्लेस है ।* ग्रथ यो रचना मसनवी पद्धति बे” अनुसार 
अवश्य वी गयी है, परतु सूफी सिद्धांतों का कोई निरूपण नहीं है। यह छुद्ध प्रेमा- 
स्यानो वी कोटि म आता है। ग्रय का विस्तार ६० पृष्ठो म है। दोहा, चौपाई और 
सवधा छा वा प्रयोग हुआ है । कुल १४६ चौपाइयाँ, १४६ दोहे और ५६८ सर्वय हैं। 
सात चौपाइयो के बाद एव दोहे का क्रम रखा गया है । 

कि ने कया फा आरम्भ बरत हुए बहा है कि मैंने नज़-दमपती थी फपा 
का कई प्रथो मे पढा और सवम भुके छुछ भिनता मिली। मैंने सब कपात्ो से सार- 
सग्रह क्या और अपनी नल-दमयन्ती' क्या लिख दी ।* 

क्या--देछिए जायसी के परवर्ती हिंदी सूफी कवि और काव्य (डॉ० 
सरता शुकत पृ० ४०० ४०१)। विशेष द्वप्टव्य प्रस्तुत प्रबःघ का अध्याय ५। 
कथा सुभटराइ 


कति--जान कवि द्वार रचित प्रेमारुपानक क्ाव्यो म इस काव्य को ही अस्तिम 





4१ संत हणार बदतरो दिन भादितवार। 
करी णात तैईंस दिन मैं जब पाई बार ॥॥ 
“+क्थषा नल दमय ती १० ६०, हस्‍्तलेख 
३. अबहि दांत करों पतिसाहि | तासों प्रसिते दया इलाह ॥ 
बोरे क्टक बहुत दल मारे। भईया हार गध सहारे॥ 
दारा सुजा पद विचराये । पूनि मुराद ग्दारेर घढ़ाये॥आ 
दीनदार बर बड़ भो जूुझार। भौरंगजेद साहि मुछार ॥ 


के “+-वही १० २ दस्तलेख 
३३ भ्रब हों करों पीर परनाम | सेप महमद जाको नाप) 
हासी सर जिनको दिल्लाम | सतत भ्रबू हनोफ इसाम ता न्जजद्दी छद २ 
हि नल-दमयन्तों कया दर्पानों | कहत जान जसी विधि जानौँ॥ - ्ा 


बाँची मैं बहु ग्रथन माहि । येक भांति प थाई नाहि। 
झौर भौर भाँति मैं लही।+ लग्रा भन्ती बात सो कही 
सुरता करि यहू भल बिचारि | कसी कनी दोष निवारिक 
सबहीं को मति चुत चुन सीयौ | चतुरन हंतु प्रगजा कोयो ॥ 
अहुठ (पलीनी पपिले सुबात + भ्रठि सुयध छू लेत प्रकास ४ 


न्-वद्दी छट ५, प २, इस्वलेद 


६६ दिदों सूफी काध्य में पोराणिक आख्यान 


मानना उचित है, बयावि सवत १७२० वि» वा बाद लिखा उनका बोई प्रमाख्यान 
अभी तक नहीं मिला है। वा सुभटराह का आरम्भ मसनवी पद्धति के अनुसार 
हुआ है फत्ता वी स्तुति मुः्म्म” साहब का स्मरण और शाहे-बवत औरगजब को 
प्रशला*--यह श्रम रसा गया है। ग्रथ वा रचना काठ १०७४ हिजरी या १७२० 
वित्रमी (१६६३ ई०) है । कातित मास म॑ यह वाब्य सम्पूण हुआ ।* ग्रथ का 
विस्तार १५ हस्तलिसित पृष्ठों म है। दस चौपाइया व वाद एक दाह या क्रम है । 


क्या-पूव दिएा म॑ स्थित सूरनगर के राजा का नाम सूरजमल या। वहू 
निस्सतान था। एक सिद्ध न क्ृपातर उप्तता एक सदाफ़्ल तथा बुद्ध अभिमाज्रत 
द्राक्षाएँ दे दीं। सिद्ध ने बहा कि जो रानी सदाफ़्ल साएगी उसके एक पुत्र होगा 
और द्राक्षा खानवाी रानियां स पुश्रियाँ उत्पन्न हांगी । पटरानी ने सदापल खाया, 
उसक एक पुत्र हुआ जिसवा नाम सुमटराइ रखा गया। 


राजा के चार प्रधान थ। उनव यहाँ भी उसा दिन एक-एक पृष्र उत्पन हुए। 
सुभटराइ का लालन-पालन चारो प्रधान-पुश्रा क साथ ही हुआ | पाँचा धनिष्ठ मित्र 
बन गय । सबने प्रतिषा वी कि एक ही जगह से विवाह करेंग। 


दाँचा मित्र सता विजय यात्रा पर पहत उठीची दिशा में गये, फिर प्रतीची 
टिशा म और फिर मऋत्य दिशा म | प्रत्यक दिशा म॑ राजबुमार न वहाँ के एक मगर 
की राजदुमारी को विपत्ति स बचाया और उमस विवाह किया । वही उसके चारो 
मित्रों का भी विवाह हुआ । अपनी पत्नियां वो व सूरनगर म भेजत चल गय। 

अत म वे दर्लिण दिशा म स्थित अवाची नगर म पहुँच। वहाँ शी राजकुमारी 
को पचानन नामक एक राश्स हर ले गया था । राजकुमार न एक सिद्ध स (जिसके 
द्वारा प्रदत्त सदाफ्ल से उसकी उत्पत्ति हुई थी) एव जड़ी तथा लुकाजन प्राप्त क्या । 
जही को बायें हाथ म बाघ लन पर हजार कीस चलन पर भी थकान नही होती थी । 
लुकाजन को आँज लेन पर दूसरो स अदष्ट बना जा सकता था। इन दोनो चीजो 
का उपयांग कर राजकुमार न राजकुमारी का पता लगा लिया और राभस को भार 
कर उसका उद्धार क्या । उसके साथ उसका विवाह हुआ। उसी नयर स चारो 
प्रघान-पुत्रा का भी । अपनी अपय पत्नियो की याद जाने पर वै सभी सूरनगर वापस 
बा गये। 





थृ भौरयसाहि मसदहाबला है दलबल उदाम | 
कोऊ नाहिन बोतिदे इनसों करि सद्राम ॥ +-कथषा सुधटराइ, (प्रारम्भ मे) 
श सन सहस चौदत्तरे कथा करी यह जान । 


सत्रह स भर बास पुनि सबत हुती जहान ॥ 
2 आओ 5 जि ० 7 2 2 2052 8 9 जय हक 


हिंदी सूफी कवियों वे प्रेमोस्यानक वाब्य ६७ 
नल-दंमन 


कंबि-- नल दमन प्रेमाख्यात-काव्य के रचंयिता सूरदास लखनवी हैं । पहले 
लोगा ने इनको भी अप्टछापी सूरदास ही मान रखा था परतु अब इस भ्रम का 
निवारण हो चुका है। 'नल-दमन” मं कवि न अपना जो परिचय दिया है * उसके 
अनुमार इनके पिता का नाम गोरघनदास (गावद्धनदास) था। ये कबो भोत्रीय और 
माठिन जाति के थे। इनके पुरखे पजाव प्रात के अतगत क्लानौर (कनानौर) 
नामक स्थान से आकर लखनऊ में बस गये थ। सूरदास का जाम लखनऊ में ही 
हुआ । इनकी बड़ी लालसा थी कि एक बार अपने पितस्थान का दशन करते, किन्तु 
परिस्यितिवश इनका वहाँ जाना म हो सका। 

ये अधिन्त पथ के अनुयायी ये इसका उल्लेख इहोंने किया है-- 

गुरु श्रचिन्त को पय जग, बहुजल तरनोी नाव॥ 
पहुँंचनहार जो पार को, सो राखे तहें पाव॥ (दोहा २१) 
इनकी गुरु परम्परा इस प्रकार है-न 
अधित प्रमु > रगबिहारी > स्पामत्याल > सूरदास । 

अखिन्त प्रभु एक सिद्ध महात्मा थे उनके शिष्य हुए रंगविहारी उनके शिप्ये 
थे स्पामदयाल और स्यामदयाल क' शिप्ये थे सूरदास । 

कृति--कुछ समय पूव तक यह उत्कृष्ट काव्य अप्रकाशित था। परततु प्रसन्नता 
बा विपय है कि डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल और श्री दौलतंराम जुयाल द्वारा सपादित 
होकर यह ग्रय॑ं आगरा विश्वविद्यालय के क० मुशी हिंदी तथा भाषा विज्ञान 
विद्यापीठ से प्रकाशित हो चुका है। सपादको ने 'तल-दमन वा सपादन दो प्रतियो 
के आधार पर क्या है। उसम से एक तो ब्रिस जाँव वेल्स म्यूजियम, बम्बई में सुरक्षित 

नल-दमन की फारसी लिपि म लिखित प्रति की देवनागरी म की गयी प्रतिलिपि 

है जिसवी एक टक्ति प्रति काशी नागरी प्रचारिणी समा म सुरक्षित है और दूसरी 
स्वर्गीय डॉ० मोठीचद के पास थी । दूसरी प्रति मुनि कातिसागर जी द्वारा राजस्थान 





2. सूरदास निज नाउ बठाऊ। ग्रोरधनदास् विताकर नाऊ 


क्यू गोठ माछिल तासू । क्लानूर पुरखव कर बासू॥ 
ठात हमार तद्टाँ सों धादा॥ पूरब दिसा कोऊ दिन छावा। 
नगर सथनऊ बड़ा सो थानू | रुचिर ठौर बनुष्ठ समानू ॥ 
मेरे जनम यहै ठाँ भयकऊ। कलानूर कक्‍्बहू नहिं प्रयऊ॥ 
जदयि हों प्रबहूँ'परलेसा |प तिंठ भ्रदि सुमिरों सो देखा त 
जैसे प्रयो बस सराइ। महू विदेख रहों ठिन्‍्ह नाईंए 
झ्रादि ठौर दिसरा मैं लाही | सोई सदा रहे मन माहीता 
घुमिरन करों नाम हर स्वासा | महू जो बिधि पुरव सो झासा ॥ 
बित निज दया दयाल के देस न पहुचा जाय। 


जब संग घोई वाँह गहि, सेइ ध देइ पहुंचाय ॥. (छद २४) 


६८ हिंही गूत्री काएव % पौर्यविर अक्गा 


में ही बरी सोज व घहव रशधपरी हियोरित है। मद यह हि बे मु हिएगी 
हदा धाचा विहार दिदानीर ऋादरा विध्ररिदाएप, ऋ्गरा 4 शइ्हाहए में छुर 
छत । 

प्ररालिक एच मे १६८ एप है जो होता प्रतिपा स घिपता हैं नर भरति 
रिक्त भी दाटारच ए* हियें हिल ही जा होता प्रतियां से मलगन्‍्भव मिला है। 
हुपूरत मे वाद घोराएए ते बा“ एर इ़ें को दम निभाया है भौर झायगी मे गाग 
भौवादपों * बा एक होटीो रोते का परम सूरदास संगावी में एश छह था पर” 
में ह चौपादणां रे शाठ 0₹ दादा हुये रखा है। हिसो विसी बच्म र्पार 
भौपाएदा व बा” होड़ रशा रदा है. पर एग बरर बिराह है। 

गूरदात सप़तबी से सलन्यत की रघाा बादशाह श्यटजहो के राज्यताप 
(गं> १६९८४ १७१४ शि०) भी समालि 4 एव बच पूब सर १७१४ दि* (गत 
ह०६७ दिजरी माया १६९१७ ६०) में आरम्म की ।* 

महाभारत बे न्‍शोगारंशा) को पदरर शूरदाग 4 भतत से इस हति को 
लिशोी गा रिपाए उत्यल्‍त हुआ ।' उ्होन महाप्रारत में दी गयी कथा जी भपता 
आपार हो बनाया, परत उसमे दूए मौलिश उददभायनाईएँ भी जी मोर गारी कपा 
में अध्यात्म शहर ढो आयुभुत करते गो सपत प्रयाग हिया। हतिज निहियाप 
में इृध अयाप*र बास्य मया टिया है। 

पूरदाग दे धमय तर जिता भी सूपरी बास्य रुप गेंद सभी थी भाषा अवधी 
पी । मरपी में सूफी क'स्व रचना बी एश विशिष्ट परस्पश है भस पहो पा। बरी 
दारण था हि गू रटाग ते भा मपता प्रमास्यानर भाब्य अवपी में ही लिए । 

लस-दमन शूपरी प्रमाक्यावह कास्य है। श्गर्म शूएा बास्सशरग्परा का अनु 
बरण दो प्रषार है दिया गया है। एव ता रचा शी ही दृष्टि रो ओर द्रसरा प्रम 
सापता को दव्टि से । पहुत रघना चसी पर ही विधार कर सें+- 

(१) सूती प्रमास्यातो वी भौति नक्शा जी भाषा भी मषपी है । उहीं 
हो भांति इसही रपनता दोद़े घोगई छ४ा मे हुई है ।कषा बा यघन सर्यों ये अध्यायों 
में विभात करने नहीं, बरत्‌ प्रशापानुगार उपयापव देशर विया गया है । 


(२) जिस प्ररार मुससमान धूपी कवि अथाराम्म पे पूर्व ईयर गो स्तुति 





थृ एप सहत शतसठ शत प्राएं! सच्त्‌ तरह में चोचचाव 
दे धरंप हर बदा बधानी कहीं बट परम डि£थि बाजी ॥। 
+ज्यप-दमत २०१ २ 
है एक दिर्म मोटे संग धाई। भात्त पँ शाप बित लाई। 
तेहि ढे परण पहुत अद घादा रस शी दवा क्षोग दिए झ्ञादा ॥ >«्वहीं २३॥१ २ 
पभ्राएप मैं णो कथा बानी धादि घलत डाजी मदद पाती ॥ 
बाय बाठ मैं. व्यति दवाई । बचा पुरानमत $ दियएाई शा जूही रेणण ६ 


हिंदी सूफी कवियों के प्रेमाख्यानक काव्य ६६ 


शाहवक्स को प्रशसा, गुरु (पीर) का वणन और आत्म-परिचय आदि देते हैं, उसी 
प्रवार सूरदास ने भी दिया है। 'नल दमन के प्रारम्भ म इन्हाने वेदात के आधार 
पर परमात्मा वी स्तुति की है-- 
सुमिरों झादि प्रनादि जो कोई। झ्ादि अत पुति एक सोई ४ 
जाहि न वरन न रुप न रेखा । भविगत गति अमेख बहु भेखा॥ (११२) 
निज सपुझौ तो एकौ सोई। साहव रूेवक भेद न फोई॥ 
जड चेतन अतर पुनि नाहीं। सद समाइ रहै ता माहीं॥ 
ज्यों जल मार्हि बुदबुदा भएऊ । है जल नाव भोर होइ गएऊ ॥ (८।१-३) 
श्र न भखउ जो कुछ सो वह अभ्रलख निरजन एक ॥ 
भाति भाति के भेख घरि, एक भयो अ्नेक॥ (दोहा ६) 
सूफी काव्यो मे पगम्बर मुहम्मद साहव की बदना हाती है । 'पदमावत में 
जायसी ने मुहम्मद साहब को परमात्मा द्वारा निमल ज्योति के रूप में उत्पन्न हुआ 
बताया है--- 
कौहेसि _पुरथ एक निरमरा। नाउ मुहम्मद पूनिों क्राओ 
प्रथम जोति बिधि तेहि के साजी । झ्ौ तेहि प्रोति सिस्टि उपराजी ॥॥ 
( पदमावत्' ११४१ २) 
“'नल-दमन मे कवि ने हिन्दू होने के कारण मुहम्मद साहब का ता नही, पर 
निमन ज्याति का बणन क्या है-- 
प्रथम “निरमल वह जोति उपाई १ तिह क प्रीति सब सिष्टि बनाई ॥ 
रसन एक भस्तुति बहु भेजा । लिख सो को नाहिन कछु लेखा 
(११३ ४) 
और इस प्रकार उस काव्य-रढि का भी निर्वाह विया है। मुहम्मद साहब के चारो 
मित्रों वो प्रशसा बरत के बजाय इस कवि ने उसी निमल ज्योति को 'मीत!' समान 
लिया है-- 
अय एुकन कयलण फोर के करें सिह के पफ्रेण अताप सिस्त्तरोें ॥ 
जब ते प्रघट भोह निसितारे ५ उन एते बेत निस्तारे॥ 
(१३२१-२१) 
बवि ने शाहंवक्त (शाहजहाँ) वी भी प्रशसा की है-- 
साहजहाँ सुलतान चकत्ता। भानु समान राज एकछत्ता त 
दिहली उबा सुरज उजियारा । चहूं झोर लस क्रिन पमारावा 


(१३१२) 


७० हिंदी सूफी काव्य मं पौराणिक आखस्यान 


गुद (पीर) का बणन वरत हुए कवि न कहा है-- 


श्रथ गए देव कर गुत गाऊ | रमबिहारी जिनकर नाऊता (१८११) 
24 4 हे 

तिह के सिस कायय भटनागर । स्थामदयाल ज्ञानयुनसागर ॥ (२३॥१ ) 
भर है भा 


सोहि तिहहि यह पथ लगावा। कपा को ह गुर जाप सिखादा ॥ (२३।६) 


और दसके वाट अपना परिचय (बठ २४ म) टिया है जिसका उल्दख ऊपर क्या 
जा घुका है । तत्यय यह जि सूरटाम न सूपी काव्य रचना विधान को परूणहप में 
निभाया है। 
सूरदास द्वारा नल टमन मे प्रेम-साधना का जा स्वरूप निरूषित हुआ है, वह 
सूफ्यि वी प्रम साथना से मिवता जुजाया है । 
सूक़ा प्रम के माध्यम मे परमात्मा वो प्राप्त करना चाहत हैं। वे समस्त ससार 
को परमात्मामय _खत्र हैं। सूपी प्रेमारुप्रानव वाब्या म॑ प्रिय और प्रिया (प्रिया 
परमात्मा, प्रिय>- आत्मा) वे मध्य अभद की प्रतीति प्रेम का सम्बल तकर चलता है 
ओर लौकिक प्रेम (इश्क मठाजी) व वशन मे अनोकिक प्रेम (इश्क हकीकी) प्रच्छन्त 
रूप से निबंध रहता है। नत् दमन में भी बवि न अपने वास्तविक अभिप्रेत अथ 
को प्रच्छक्त रखा है और उसका जानने का भार अधिकारी व्यकितिया पर छोड लिया 
है-- 
बहुत ठोर निज भ्रय बुरावा | सब काहू प्‌ ज्ाइ न पावा ॥ 
बहुत लोग बोहित चढ़ दधि पर आब जाहि। 
भुकता पाव मरजिया घसि खोन ता माहि॥२७॥ 


मरजिया बन कर परमात्म प्रम रुपी मुक्‍्ता का पा जन का सूफी शेम साथवा 
मे बहुत महत्व हैं। नव टमन मे जिस प्रमन्पय पर कवि ने नठ को चलाया है वह 
सूफी प्रम-पथ से कम त्यागपूण नही है-- 
सीस एक झोर क डार । तव इह प्लोर झाइ पत्र थार ॥ 
पेम छल मह माय बानो । सो खल जो इह पर राजो॥। 
यह देखो पुनि श्रवरज रोता ! जो हार जानहु तिन जीता ॥ 
देम समुद्र प्रपार श्रति, नाहि श्रोर नहें छोर। 
जो वृड़े सोई तिर, यहै पेम दषि श्रोर ॥१२७॥ 
सूफी प्रम-नायक्रा की भाँति न भी सासारिक भागो को सुच्छ समयता है-- 
हों ग्रस राजन मन मैं लाऊ । शिहिं सुख उरप्ति मौत बिसराऊं॥ 
ज्ञी जिउ मापन मिले पिड सोई । तो यह राज कुसल प होई ! 
नाहित पैम भ्रगिन तन जारों । झूठ राज जदम का हारों ॥ (१२८७ €) 


आई: 


हिन्दी सूफी कवियों के प्रमाख्यातक वाज्य ७३ 


और सूफी नायकों वी तरह वह भी सामात्रिक सम्बघा तथा लोक लाज की उपेक्षा 
करने को प्रस्तुत है-- 


डरौं न हास बलक सों, जो पेम रहे मत माहिं ५ 
इहि आसू परवाह जल, कित क्लक ठहराहि ॥१३२॥ 
सूफी प्रम-साघना विरह की तीब्रता और व्यापक्ता को नी महत्त्व देती है। 
तत->मन मे नायक और नायिका दोना के पपत मे विरह की तीज्रता और भ्रचुरता 


है। इस काव्य के प्रेम-वणन म प्रेम की लौकिक्ता अलौविक्ता की ओर जाती हुई 


दिखाई देतो है और अवौक्क्ता वे साय साथ रहस्यमय सत्ता वी ओर सकैत भी 
मिलता है-- 


भो सों दिनती प॑ वन भाव । होइ सो वहे जो पिउ को भाव ॥ (१२३४१) 


अय सूफो प्रेमाख्यानो म प्रेयमी को परमामा का प्रतीक और प्रेमी को 
आत्मा का प्रतीक मावा गया है। नल दमन काव्य म यह फारसी प्रतीक-पद्धति तो 
नहीं है परतु उमका परिवर्तित रूप है। नल और दमयती इस काव्य म एक दूसरे 
के जिए परमात्म-रूप हैं। दोनो का एक दूसरे के विरह्‌ मं समान रुप से ब्याकुल 
दिखाया गया है । 'दमयती के वणन म कवि न परमात्मा को प्रम [प्रमामत) के रुप 
मे चित्रित किया है और नत के वर्णन मे च'न रूप म | यह उनके लिग भेद के कारण 
है भो स्वाभाविक हैं। परमात्मतत््व दोना म एक हो है। दोना शुद्ध सात्विक बूति 
मं हांने बे कारण बढ़ तत्व उनम पूण प्रकाश रूप भ भासने लाता है | * 


सूपी काब्यां स थायिका को (जो परमात्मा स्वरूप होती हैं) अतिशय रूपवती 
चित्वित किया जाता है. ससार का सारा रुप सौदय उसके रूपन्सौदर्य वी छाया 
अपवा अनुक्ति मात्र हाता है। नल-दमनों म चूकि नायक और नायिका दोनो 
परमात्म स्वरूप हैं अत होना के सौन्दय मे अतिशयता है---दोनो का पाथिव सौ-दय 
कसी अपायधिव अवीरद्रिय सौदय वी व्यजना करता है। उठाह्रणस्वरुप नल के 
सौदय का मह वण्णा प्रस्तुत है-- 
ओ भ्रति रूपदत उजियारा। भानो काम सोह भवतारा ॥ 
जिह मुख रूप कहे तिहि तोदा । नल-मुख रूप रूप मुझ फोका ॥॥ 
कर न बोउ रुप सरि तात | घट जनु घट लिपि दीह विघात ते 
सूर काति घरनी मुख ज्ोतो। प सूरह मुख जोति न भोतोता 
नो ज्ीति जरे रवि देख ॥ सोतत होहि हेम तब पेख ॥ 
सुरह्‌ देलि सोभाइ न कोई ३ दाह देख सो दरसन होई 
जो गति नैनन दी रदि ताक । सो गति छिन ताक मुख्य या ॥ 





है. ततदमन संप्रा5 डॉ दासुेेदशरघ प्रददात भौर थ्री दौलठराम जुयाल 'काध्यकचा पंश 
चु० ४२ 


७२ हिंदी सूफो काव्य म पौराणिक आाख्यान 


पुरुष नारि जाके चित परा । फिरि भरि जनम न घित सो टरा व 
ब्रह्म रुप जग होय समाना | जि'ह देसा सो देश्षि हिराना गा 
जे रजवारें भ्रन वर, सुनिसों भा बशग। 
अझनल बरन नल बरन लग, वरन लगें होइ श्राग ॥ २ 
दमयाती वा सौदम-वणन भी इसी जोट ताड का ह-- 
पदुसिनि चाहि थाढ़ एक बरा। कर अपुरिहि श्रमत रस भरा॥। 
जो परवार मिरतक मुप्त घालहिं। जी उठि ठाढ़ होइ तत्कालहि ॥ 
जनु विधि श्रमा छाप कर डारो ।क न सके सरि दूसर नारो॥ 
इक पद्मिती ओ श्रमत भरा । धो किहि जोंग 4वई भ्रवतरों ॥ 
महाराज मुख जोति नियाई । कहिन णाईइ देखत बन श्राई ॥ 
जन श्रप्तौज पूर्यों ससि ऊवा। तासों ऊँच भ्रांति कर ढूवा॥ 
यह ग्रचरज कि बह पदुमिती । महाराज श्रवली नहिं! सुनी ॥ 
पहुँच केवल तिहूँ पुर वासा । जय भा भौंर भव तिहि बझात्ता॥ 
सुनि सीभा सब जगत लोभाना । धो काक कर चढ़ निदाना 4 
जगत मरजिया पेम दधि मुक्ताहल सो तीय ॥ 
था को पाव ल तिर को बूडदे जीय ॥रेडा॥। 
टमबाती के सौ-टय का एफ और उदाहरण लीजिए-- 
रुप देह घर जनू श्रौत्रा । रहैन झत रुप के करा॥। 
ताकी छवि कह कौन बखान + श्रोहि कहें जो दरस सो जान ॥ 
इहि सरुप बारी भई, रुप रूप तिहिं रुप। 
रुप सप कट उपम यह था मुख रुप प्तृप । ॥96॥ 
सूफी प्रमाव्याना म परमाम-तत्त्व का धार बात्म-तत्त्व का आइष्ट क्रान वे 
लिए गुरु की स्थिति भी आवश्यक मानी गयी है| रस दप्टि स नव-टमन मे भाद्िन 
गुर का ही काम बरती है। कहा जा चुका है कि नल का परमामा क चान रुप का 
प्रतीक माना गया है और दमयती का परमात्मा क अमृत रूप का। अग्नि और सू 
वो नान का एवं प्रम थोर चंद्र को अमत का प्रतीक साना जाता है। नत्र और 
दमयती बे' लिए दस काव्य से हन प्रतीका का प्रदूर अयोग टुआ है 
उपयुक्त विवचत की आवः्यकता यहाँ हसतिए अनुभव हुई क्योकि तल दमन 
का अभो तक सूफ्या से प्रभावित काव्य ही माना जाता रहा है। विन्तु हम इसे 
सूफा प्रमाध्याव परम्परा का क्व॑ एक काव्य मानत ? यद्यपि है यह एव हिटू विर 
चित । आचाय रामचद्र शुक्त॒ का यह क्यन भी यहाँ जमा य ठटरता है कि इस परपरा 
(सूफी प्रमाध्यान परम्परा) मे केवल मुसलमान कवि हा हुए हैं।' सूरतास ने इस 
१३ हिंदी सादित्व का इतिदास द्ाचाय रामचड्र शल संशोधित एवं परिदर्दधित सस्तरण 
प्‌ १० 


हिंदी सूफी कवियो के प्रेमाल्यानक काव्य ७३ 


काव्य में सूफी विचार घारा और भारतीय विचार धारा का समन्वय किया है। “यदि 
यह कहें कि सूफी खोल में भारतीय आत्मा भरी है, तो अनुचित नही होगा। यह काय 
बहुत कुछ तो जायसी ही कर चुके थे पर सूरनास ने रही-सही कमी को पूरा कर 
दिया । 

'नल-दमन! की कथा के लिए द्रप्टव्य भारतीय प्रेमाख्यान काध्य --डॉ० 
हरिकात श्रीवास्तव पृ० ३&८-४०० और सलन्‍्दमत! सपरा० डॉ० वासुदवशरण 
अग्रवाल तथा थी दौवतराम जुबाव भूमिका भाग । क्या विवेचन के लिए प्रस्तुत 
प्रबंध का आयाय ५ देखिए ) 
हस-जवाहिर 


करति भौर फवि--कासिमशाह दरियाबादी ने हस-जवाहिर' प्रेमास्थान की 

रचना ११४६ हिजरी तदनुसार सवत्‌ १७६३ वि० (१७३६ ई०) म वी थी ।* उस 
समय दिल्‍ली के सिहासन पर मुहम्मदपाह आसीन ये ।* मुहम्मदशाह का राज्य-काल 
सन्‌ १७१६ १७४८ ई० के मध्य पइता है। इस प्रकार उनके शासन काल मे 'हस- 
जवाहिर” वी रचना होन की सगति बढ जाती है। मिश्र-बधु विनोद (प० १०३५) 
मे मिश्न-बाघुओो ने हस जवाहिर का रचना काल लगभग स० १६०० बताया ढै। 
स्पष्ड ही बाव्य में प्रस्तुत अत साक्ष्य के अनुसार यह अनुमान गलत है । 

हम जवाहिर' मसनवी पद्धति पर रचित पुरानी परिपादी का निष्ठा स कनु- 
सरण करता दुआ एक भूफी प्रेमाप्यानक काव्य है। इस काव्य की एक विशेषता 
जिसके कारण इसका स्थान सूफी प्रेमाख्याना म बयतम है, यट है कि वल्व-बुखा रा, 
रूमदेश और चीन को घटना-क्षेत्र चुनकर भी कवि न इस काव्य भ वानावरण भारतीय 
ही रखा है । व्यक्ति और स्थान जरूर अभारतीय हैं परन्तु काव्य मं भारतीय नसों 
भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोक जीवन का ही प्रतिविम्व हम मिलता है। 

हस-जवाहिर का अभी तक कोई सुमपादित सस्करण उपल नही है। हम 
राजा रामकुमार प्रेस बुक डिपो, लखनऊ से प्रकाशित सन १६५२ मपाँचवी बार 
भुद्रित सस्करण से ही काम चलाना पडा है। यह संस्करण पाठ को दृष्टि स पर्योप्त 
दोपपूण है । 

इस काव्य के रचयिता कासिमशाह ने अपना थोडा-सा जो परिचय दिया है, 
उसमक आधार पर उनका निवास उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले (जद वारावकी जिले) 





१ नह्-दमन सपा० डॉ वासुटेवशरण ध्रप्रवाल भौर श्री दोलतराम झुयास 'काप्य-क्या भ्रण, 
प० रर 


२ ग्यारह से उचास्ध जो शब्राजा। सब यह कथा प्रेम कदि साजा ३ 
श्े >«हृस जवाहिर २११ 
ह महस्मदशाह देदहली सुल्तानू । कामी गूल वह कोन बचानू॥ 


छाजे पाट घोर सरताजा। चार्वाद शौश जयव के राजा ॥! यही १श4 २ 


७४ हिंदी सफी काब्य म पीराणिक आस्यथान 


के दरियाबाद नामक स्थान में था । इसके पिता का नाम इमानुल्दा था और य हीन 
या छोटी जाति के थे ।" पीर मुहम्मद के पुत पीर अशरफ कामिमशाह के गुरु थे ।१ 
पोर अशरफ सलौनत नगर के निवासी थे ।* 

क्था--वल्स बुखारा के शाह बुरहान के एक हजार रानिया म से कसी के 
पुशत्न न था। पुत्र के अभाव मे शाह दु खी रहता था । हजरत त्वाजा लिजपीर के 
आशीर्वाट से उसकी एक वगम को पूजोत्पत्ति हुई। ज्योतिधियों न उसका भाग्य फल 
बताया कि यह योगी-वश धारण बरेगा । पा रुप मं कोई आएगा और वही इस योगी 
बनाकर ते जाएगा । बुछ समय बाट बुरहान का देहात हो गया | हम अभी मअत्य 
वयस्क था, अत मरत समय शाह ने अपन एक सरदार दौलामीर को उसका सरक्षक एव 
अभिभावक नियुक्त कर टिया। शाह के मरते ही देश म अव्यवस्था फली दौलामीर 
के मन में भी पाप जागा। उसने हंस और उसकी माता को नज़रबाद कर दिया 
और राज्य पर अधिकार कर विया । परतु अपन एक विन्वासी और स्वामिभक्‍त 
सेवक मीरवहादुर की सहायता स वे दौदामीर की कद से निकल भागे। सवाजा खिघ 
के परामर्शानुभार व रूमदश व शाह मुहम्मद शाह क पास शरण लने पहुँच | शाह के 
कोई पत्र न था अत उप्तन हस को अपना वटा मान लिया और बडे स्नेह से उसका 
लालत-पालन करने जगा । 

एक रात हस को स्वप्न मे एक सुदरी दिखायी दो। वह उसके विरह मं 
जलन लगा । वह सूटरी चीए देश के राजा आनमशाह की बंटी जवाहिर थी। 
आजमशाह की राजधासी ठाकुरगट थी। एक दित जब जवाहिर अपनी फुलवारी मं 
श्रीडा कर रठी थी तत्र आकाश स॒ एक परी उतरी और धीर उतार कर सरोवर म॑ 
सस्‍्तान करने लगी । जवाहिर न दौटबर उसका चीर उठा जिया | परी उसकर वश मं 
हो गधी । परी का नाम शाह था। उसने आजीवन सखी बनवर जवाहिर व पास 
रन का बचने दिया । 





ब्‌ है लक्षतऊ प्वध मप्लियारा । दरियादाट नगर उजियारा ॥ 
“>देम-जवादिर १६१ 
अर 24 > 
दरियावाट माँझ समर ठाउ । इमातह्ला विता कर नाठें ॥ 
तट्टवाँ मोहि जनम विधि दीन्दां । कासिम नाव जाति कर होता ।ा 
सेठ बीच विधि ीड कमीता। ठेंच सपा दर बित दीतावा 
ऊँचे सब ऊच म्र भावा। तब भा ऊच जाते बधि-यावा ॥ 
ऊँचा पद प्रम॒ का द्वार | तहिमा ऊँद भए शव कोईहा 


ज+बदी पाप ४ 
२ प्रगरक पीर जगत उजियारा। तेटि कारत गाव सतवारां। 
भयौ जो पीर झ्गत की दावा । तेटि पग परसे उधर काया 9 ज्यदहों १३४१२ 
ह। मगर सलोन टाव भट्टि केरा । अटटू “िशि जब मा है उशियेश 


जमे भ्रात जगत बहु पारा ।ठस धर भ्रशरफ दा जग यादोंवा जीती १४१२ 


हिंदी सूपी कवियों के प्रेमाख्यानव काव्य ७४ 


जवाहिर के पिता ने बोऊ नगर वे' सुततान भोलाशाह के पुत्र दिनौर वे साथ 
उसवा विवाह-सम्बधध करना निश्चय विया । परातु शब्द परी ने पता लगाया का 
कि दिनोर ता कुरूप और लम्पट है। जवाहिर के रूप-गुए वे सटश वर दूढने के लिए 
“शब्द परी पक्षी रूप म उड़ चली । 


सप्त दीपा मे घूमती हुई वह्‌ रूमटेश पहुँची । वहाँ हस का उसने सब प्रवार 
से जवाहिर के पाप्य वर पाणा । हम ने “शब्द परी को अपना गुरु मान लिया । शब्त 
उड़कर जवाहिर व पास गयी और हस व प्रति उसके हृदय म श्रम उत्पन्न किया । 


"शब्द को लौटन मे विउस्व हाने लगा, तो हस का मन निराश हो चला । 
एक दिन वह मन बढ॒वाने * लिए अपने साथिया वे! साथ शिवार सलने गया उनसे 
विद्ुटकर और घवकर वह्‌ एक शिला पर सो गया । तभी बुछ परियाँ आयी और 
कौतुववश उमे दूल्टे की पोशाक पहनावार चौन दश ले चली । जवाहिर वो ब्याहने 
के लिए दिनौर की वारात द्वाराचार का जा रही थी । परियों ने माया स झाँधी 
चता दी ) उस धुघ म उहीने दिनौर को तो लाकर वन म बढठा दिया और हस को 
उसकी जगह हाथी पर बढा दिया | “शब्द! परी ने हस को पहचान लिया और 
जवाहिर को यह सुमवाद सुनाया | वर को सबने सराहा । विवाह सम्पप्त 7आ | दीनो 
न अगूदिया। वी बदलौवल वो । रात का थे पास-पास सा ग्रय । तभी परियो ने हस 
का उठाकर वन में शिला पर ला सुलाया ओर उसवी जगह टलिनौर का जवाहिर वी 
बगल म सुता आयीं । 

प्रात काल उठने पर जवाहिर ने दिनोर वो अपने पाश्व म जो दखा तो आग- 


बबूता हों गयी । उसने उसे अपमानित करके निकाल दिया । द्िनौर ने बदला लेने 
बी ठान ली । 


शत परी उसकर हस के पास पहुँच गयी और उसम जवाहिर की विरहाकुल 
दशा का वणन किया । हस उसके साय-दशन म जोगी-वेश घारणकर निकल पड़ा ॥ 
मांग की अनेक कठिनादया सहत हुए वह चान दश परठेचा । आजमशाह ने उप्तको 
अग॒वानी वी । हस-जवालिर का पुनमतितन हुआ । एक वप तक समुराल म रहने के 
बाट हेस जवाहिर तथा शाठ परी आदि को लक्र रूम दणश के जिए चल पटा । 

_ मागमव कोउनगर के पास से गुजरे | दिनौर के कहने स जोगी वीरनाथ ने 
अपने कुछ चेला की भेजकर जवाहिर को जहाज से उठवा मेंग्राया । टिनौर वीरताथ 


तथा उसके चेला न जवाहिर पर दुदप्टि डालनो चाही, तो उस सती स्त्री की एक 
दृष्टि से वे सब पत्थर बय गये 


। 

उधर हस क्गिरी बजाता कोऊनगर की गलियों म घूम रहा था और जवाहिर 
को ढूट रहा था। भोलाशाह की बेटी नूरमाह उस पर आसक्त हो गयी । 'शब्ल! 
परी ने जवाहिर का पता झगा लिए । भोलाशाह 


ने अपनी बेटी नूरमाह का वि 
हम से कर दिया । जवाहिर और नूरमाह को लेकर कक 


र हम रूम देश पटेचा 


७६ हिंदी सूफी काय मे पौराणिक आस्यात 


हस वी झाता ने एक दिन उससे कहा कि तुम्हें अपने पिता के राज्य को हस्तगत 
करने का प्रयत्त करना चाहिए | रूमदश के राजा ने हस के साथ एक बडी सेना भेज 
दी | हस वल्ख बुखारा पहुँचा। युद्ध म विश्वासघाती दौलामीर मारा गया । हस ने अपने 
पिता का राजपाट संभाला | कुछ समय तक सब कुछ शातिति से बीता । 

परतु दौलामीर की एव रखल के बेटे क्मरखाव ने एक दिन हस को धोखे 
से छुरी भोर दी और अपने पिता की हत्या वा बटला ले लिया | हस की मत्यु के 
सप्ताचार से सब्र कुहराम मच गया | शब्द परी ने अपनी कआार्ों निकाल डाली ) 
जवाहिर जौर नू रमाह अपन पति के शव व साथ चिता पर सती हो गयी । मत्रियो 
ने जवाहिर के छोटे-से पु+ को सिहासन पर बठा दिया। बडे होकर हस + बे ने 
अपने पिता की कौति को सूव बढाया । 


इन्द्रावती 


कवि-- इद्भाववी जौर अनुराग बाँसुरी के रचयिता कवि नूर मुहम्मद 
सवरहद (शाहगज जिला जौनपुर) के रहने वाते थे।* परातु जीवन के अत्तिम दिया 
मे भाटा (फूलपुर जिला आजमगट) रहने लगे थे । यही उनवी ससुराल थी। मूर 
मुहम्मद फारसा म कामयाब उपनाम से कविता करत थे | उनकी मत्यु १७८० ई० 
के आसपास हुई. यथ कट्टर मुसलमात कुशल कवि और विद्वान थे । 
कति -कक्‍्विन इद्रावती की रचना हिजरी सन ११५७ या स० १८०१ 
(१७४४ ई०) म की थी।* यह उनकी श्वारम्भिक रचना जान पडती है जसा कवि न स्वयं 
स्वीकार क्या है। इस काब्य को लिखते समय कवि अभी तरुण ही था। उस समय 
टिल्‍ली मे मुहम्मद शाह का शासन था ।* ऐसा लगता है कि इद्धावती पूर्वाढ और 
इन्द्रावती उत्तराद्ध क लिखा मे कवि ने कुछ अतर दिया। पूर्वाद्ध तो ११४७ हि० 
मे लिखा ही गया पर उत्तराद्ध कुछ बाद भ लिखा गया। कदाचित उत्तराद्ध का 
लिक्षत समय कवि बढ्धावस्था म पहुँच गया था । 


है। कवि भस्थान की हू जि ठाँऊ। सो वह ठाँऊ सवरहद नाऊा। 
+-इटावती (मट्ति) प० २ 

अन राग बाँसुयी सम्प्राटक भाचाय घद्रबली प्राण्डय भूमिका भाग प ६७ 
है सत्‌ इग्पारह सौ रहेव सत्तावन उपराह। 

कहे सयउ पोदी व पाय दपी कर बाह॥ 

--इद्ावती (मटित) पर७ ४ दोहा १० 

४ है कयि सम नई तद्नाई। छूट न झवहा कवि सरिवाई। 

डितवत कविजन कह कर जारी है थोरी वुधि पू जिय मोरो ॥ 

हों मैं सरिकाई को चेतला। कट्ों न पोषो खसहु खला॥। 

ज्-वही प० ४ छद १ 

श्‌ करों महम्मत शाह दघानू ! है सूरज दिल्ली सुलतानू ॥ 

सब काहू पर दाया करई। घरम सहित सुलतानी करई॥.. वहीं प०४ 


ग 


हिंदी सूफी कवियो के प्रेमाख्यानक काव्य ७७ 


अभी तक 'इद्ावती” वा पूर्वाद्ध ही प्रकाशित हो सका है। इसका सपादन 
बाबू श्यामसुदरदास जी ने किया है और प्रकाशन १६०६ ई० म॑ नागरी प्रचारिणी 
सभा काशी मे । अब यह प्रति भी किसी किसी पुस्तकालय म ही उपलब्ध है। मुद्रित 
प्रति के अत में कवि वी यह उक्ति है--+ 


भएउ सपूरन आधी कथा, मानहुं ज्ञान सिशु में मया। 
तोन सह चौपाइय भई। देखु झ्राइ फुलवारिय नई॥ा 
धुनि भ्रा्गें नो सुख सों रहऊ । त्तीन सहस चोपाइय फहक ॥। 
हो भवहों योरे दिम फेरा । बात बहुत दिनकर में हेरा ॥ 
विद्या ज्ञान बहुत जेंहि होई। प्रय छिपाने बूझ्त सोई॥ 
(पष्ठ १७६) 
इद्रावती का उत्तराद्ध आज तक प्रकाशित नही हो पाया, यह्‌ बडे खेद की 
बात है । नागरी प्रचारिणी सभा, काशी म उत्तराद्ध भाग की पाण्डुलिपि सुरक्षित है। 
उस पर पुस्तक का रचना काल स० १७६० वि० लिखा हुआ है, (कवि द्वारा नही) । 
परतु पूर्वाद्ध यदि १७४४ ई० का लिखा हैं तो उत्तराद्ध १७६० वि०्या १७०३ 
ई० का लिखा कसे हो सकता है ? अवश्य यहाँ भूल हुई है। यदि यह विकमी के 
बजाय ईस्वी सन होता, तो विश्वसनीय हो सकता था, क्योकि कवि ने १७६४ ई० 
(११७८ हिजरी) मे 'अनुराग-बासुरी' की रचना को थी। सभव है उसके कुछ हो 
पूव “इंद्रावती के उत्तराद् को उसने समाप्त कया हो। 'इृद्रावती की सफ 
लता से उत्साहित होकर कवि ने दो अय काव्य चल दमन! और अनुराग बासुरी 
लिखे " जिनमे से नल दमन तो अभी तक अप्राप्त है और अनुराग बांसुरी प्रकाशित 
हो चुकी है। ' 
इद्बावती (उत्तराद्ध) की जो पाण्डलिपि सभा के पुस्तकालय म॑ सुरक्षित 
है उसका लिपि-काल १६६० वि० है और लिपिकार हैं मिर्जापुर के श्री कादिरबस्श । 
“इड्ावती' के इस खण्ड बे' अत म कवि न॑ इतना ही लिखा है 
है भएउ सपुरन पोधी, पूजो सन को श्रास। 
- . पढ़ें लोग मेघावी जब लगि महि झरकास॥ 
इद्रावती' की रचना करके नूर मुहम्मद को बडा आत्म-तोष प्राप्त हुआ था। 
एक सफ्ल इृति की समाप्ति बे बाद यह आनाद स्वाभाविक था.।._ अनुराग बाँसुरी' 
थे (लखते है > न 
भाणत हों प जोब सजाई। इदृद्रावति सम कहा न जाई॥। 
मन के योच झरथ जो रहा। यहै गरय बोच से कहा॥ 





ह। भागे हिंदी समुद्र तिराना। भाला 'इंद्भरावति जो जाना) 


फ्र बहा 'नलक्दमन कहानो। कौन सनाव दूसरि शानो ॥ 
$ 


-भनुराय-चासुरी २३४ पु० ८४ 


७८ हिंदी सूफी काव्य म॑ं पौराणिक आख्यान 


रहेउ न मुकता हस्त मझारा। ले सब इंद्भावति पर क्षारा॥ 
रिपघु भ्रपार पग्रय यह अहै। श्रव काहेँ का दूसर कहे 
भर 2 ३ 
चह जो छत्तिस खड' उठाएउ । कौन कौन नहिं चित्र बनाएउ ॥ 
विद्या बहुत होइ जहि बृप्त सोइ 
न त्ी कहा समूप्त, तेहि सब होइ ॥ छद ४॥ 
(इद्मावती' भ बवि ने पाँच चौपादयों क॑ वाट एन लोहा रखने बा श्रम वा 
निर्वाह किया है । दाद्ावती मे पात्री और स्थाना क जो नाम रख गय हैं ये आाष्यात्मिक 
अथ-परक हैं । 
कया (पृ्वद्)->वॉजिजर या राजा भूपति वा एकमात्र सतान थी एक 

राजकुबर जिसका नाम चाता (गयानी) था । राजकवर का विवाह सुदर नाम 
की लड़की से कर ठिया गया था। भूगतिराय की मत्यु हान पर चानी राजा बता । 
बह योग्प शास्त्र धा। एक रात उसते र्व्रप्म मे एव दपण देखा । दपण निमल 
था उमम एक सु”री नारी का प्रतिबिस्य दिखायी टिया। दूसरी रात फिर यही 
सपना आया अंतर इतना ही था कि पहल रप्न म उस नारी वे सुछ पर 
बश यी जटें नहीं िपरी थी और दुगर स्पृप्न मं विसरी हुई थी। राजकुदर स्वप्न 
दरिित उसा सारी पर मोहित है गया। शाज काज से उरावा मन उचट गया। 
राजा मे मत्री बुद्धघेन ने जो मनपुर का रहन वाला था गई चित्रकारों स सुददरी 
स्त्रियों 4 चित्र वनवाय पर उनतम से एक भी स्त्री उस स्वप्न सुटरी ब॑ समान ने थी । 
हीं शिमो राजा बी पुलवारी मं एक तपस्वी का आगमन हुआ । राजा ने उनरे 
घरणां पर गिरवर अपनी मं्रोब्यथा कद्दी । तपस्वी ने राजा शानी को बताया दि 
तरी स्वप्न सुर री आगमपुर सगर बे राजा जगपताि वी पुत्री रतनजोत इ द्रावती है । 
इंद्ावती म' जम वी बचा खतात हुए तपस्वी ने बद्धा-- राजा जगपति मं कोई 
संतान ने थी इससे ये दुखो रहत थ। उ हूनि शिवजी बीआरापनां बी । शिवन 
भहा जि तरे भाग्य म पत्र नहा है। राजा मे बाया हा माँगी | शिवजी गे बहन से 
दाजा ने रात को एव रत्न माँ दर मे रत दिया पावती ने उसी रहनजोत मं रूप मे 
अवतार सिपा-- रत्न भी जगह सवर एग ब या मिसी । पावती मे राजा वो स्वत म 





३ 'इए्टाइ) [[परूरार्ड माँ १) में ये १८ खंड है->जरम दवप्ण जोरी छाव मालित फूलदारी 
जोद बहाती थाती दर्शन शु्ता कट्ात छंद मधड़र, मासिद बिरह छाढ) ६ बह होठों 
घोर ब्याइ यह । 
इत्तगार्द (प्रपतिव) के ६८ ला४ है--सेजिवा रिंठरृ, शारहमासा पररीहों हं॑गएन रामा 
बतिशारां दहन दषाह।ब्याट) विस्तामत छोेपम्बर (स्तर) शुष्रेशन (गुलनरिस) 
प्रोहटी पदण अदग इेप्रमबरों राज दौर अग्वज शाह ३ 
इंग इदार होगा भागा मे शुख ३६ याद (प्रधगास्दाय) हैं । 


हिंदी सूफी कवियो के प्रेमास्यानक वाब्य ७६ 


काया का नाम इद्धावती रखने को बहा | उहोंने यह भी कहा दि समुठ म एक मोती 
डात दो, जो उस मोती को निकाल सबंगा, वही इस काया वा बर होगा । राजा 
सन्‌ उसका नाम रतनजोत इद्रावती रखा और सागर मे एक मोत्ती भी डाल दिया। 
तपस्वी ने आग बताया कि आगमपुर तवा बिता अगुआ के नहीं पहुँचा जा सकता, 
क्यांति उसके मांग मं सात भगवर वन पड़त हैं और सात ही अथाह समुद्र | यह 
सुनकर राजा चानी ने तपस्वी वे चरणों पर फिर माथा टेका और कहा कि मेरी 
पोडा हरिए । तपस्वी ने राजा का दढ़ तिश्चय जानकर उसे माया रहित कर दिया । 
माया रहित हाते ही राजा नानी को आग्मपुर वी वाट दीखन लगी | राजा ने जोगी 
का बेश धारण कर लिया | उसके आठ मित्र भी साथ चले, मज्री बुद्धसेन भी । 


काविजर से चलकर राजा ने पहला पडाव दहपुर म क्या । उसके बाद 
रास्ते मं सात तरह के' सात वन पड़े । उतको पारकर दह दहम्तपुर म आया। बुद्धसेत 
व अतिरिवत अय सब साधियो को उसने वही रह जाने दिया। एक वायापति नामक 
चनजारा भी आगमपुर जाना चाहता था । वह भी कुवर भानी ओर बुद्धसेन के साथ 
नौका मे चढ गया । समुद्र म ऊँची लहरें उठते लगी, परातु वेवट ने धय से मौका को 
खबर किनारे लगा दिया । समुद पार करके राजा चाती जीवपुर (जिउपुर) म रहने 
जगा। वहाँ के बाद राजा जीवातपुर म आया। यहाँ उसे मत्नी बुद्धसन को भी 
छोड़ना पड़ा । यहाँ से राजा अकेला ही हृदय म॑ इद्भावती की प्रीति वा सम्बल लकर 


चला। चलते चलत वह आागमपुर के निकट आ गया । वहाँ आकर उसने रानी 
बी मन फुलवारी मे डेरा डाला। 


इंद्रावती के हृत्य मे भी काम वा प्रावल्य होने लगा। न जाने क्तिने 
राजबुमार सागर स मोती निकालने आय, परन्तु वे डूब मरे, इसका भी दु ख उसे था। 


अपनी आतरग सखी मर्मी की सलाह पर उसने महादेव जी और पार्वती जी से विनय 
की-- 


सबबर फूल चढ़ा पिय पाया । फूल हमार डार है लागा।* 


रात को इद्रावती ने दो स्वप्न दखे जिनका अथ सखियों मं यह लगाया दि 
चार-पाँच दिन में ही उसे अपना प्रिय मिलेगा । 


सुचेता मालिन स यह जानकर कि एक सुदर युवा योगी उसके प्रेम मे पागल 
हुआ फुलवारो म॑ रुका है इद्भावती अपनी सखिया के साथ फुलवारी मे गयी । राजा 
ज्ञानी इद्रावती के कि मुख को देखत ही मूच्छित हो गया । इद्रावती की सखियों न 
एक कागज पर यह लिखकर उसके पास रख दिया कि तुम्हारा योग अभी अधरा 
है क्योकि इद्धावतो के देखते ही तुम मूच्छित हो गये । राजा चानी को जब होश हुमा 
तत्र वह बदुत पछताया | सयोग से उसका मित्र और मत्री बुद्धसेन उसे ढल्ता हुआ 


९ इटावतों (पूर्वाद्ध) छद ३६ 





८० हिंदी सूपी काप्य म पौराणिद आश्यान 


वहाँ आ गया। मित्र शो पावर राजा को ढादस बधा। राजा न सुचेता मालिन ने 
हाप इटावती या प्रेमणत्र भजा इठावतों ने प्रति सादश भेजा और राजा से सागर 
सै मोती निबालवर प्रण पूरा बरन वा यहा | राजा ज्ञानी स्नह्यूत मे तल जा 
बढा । राजा जगपति ने उम मोती विशातन की आता दी । राजा ज्ञानी माती निका 
सन घता, पर मांग में हो राजा दुजन न उस बडा बना जिया और उसकी दाना 
मोहिनी उस पर अपना माया-जाल फ्लान लगी । नानी न एवं तोत के द्वारा इटावती 
बे पास अपने बेटी हो जात या राम्ाचार भजा । इद्भावती ने अपन पिता थ. एक 
पत्र ्वृपाराय बी सटायता सन का परामण दिया। बुद्धमनन हृपाराय बे पास गया 
और उनवो सहायता करन वे लिए तथार जिया । शूपाराय न दुजन पर चढ़ाई वी 
और उस युद्ध मे मार डावा। इृपाराय न नानी को सागर या वह स्थान भी टिखा 
दिया जहाँ मोती था | परतु इसी बीच जगपतिराय को उसक' क्षत्रियल्व पर सर 
हो गया और उन्हान भानी गो अपन बुत शीज का प्रमाण दन तक मोती ने नियालने 
बता आदेश टिया । सौभाग्य से उसी समय गुरनाथ गोसाइ आ गय, उठ्लान जगपति 
बो भानी गे वास्तवित परिचय टिया और मोती निकात पाने का आशीर्वा” भी 
राजा ज्ञानी वो टिपा । 

इद्रावती थी ससियाँ उसके विरह-दु सं को बस बरने बे जिए उस मंधुकर 
मासती तथा मानिक्चद-होरा वी प्रमन्वथाएँ सुनाती रही डिल्तु उन कथाओं 
को सुनकर दृद्गावती वा विरह और घर गया । 

दाजा नानी मोती निवा-न चत्रा तो बई प्राइतिक बाघाएं आयी भेवर मं 
मौका तक डूब गयी । मोती बी रश्षिवा समुद्र वी बटी कसला न दद्धावती का रूप 
घरवर उसक॑ प्रम वी सच्चाई की परीक्षा छी । उस भ्रम मे दट पारर उसने मोती 
पाने या आशीर्वाट दिया । राजा नानी ने मरजियां बनवर हुवको लगाई और मांती 
निकाल लिया | आगमपुर म खुशी वी लहर दौर गयी । जग्रपति ने इद्रावदो वा 
विवाह राजा ज्ञानी से कर टिया | तोना व विरह वा अत हुआ । 

( इद्रावता' के मद्वित पूर्वाद्ध की क्‍या यहाँ समाप्त होती है।) 

कया (उत्तराद्ध)--इधर तो राजा ज्ञानी इद्रावती क साथ भोग विलास म 
रत था उधर उसकी पहती रानी सुदर कालिज्जर म विरह व्यथा मं जल रही थी । 
राजा व जाते के समय वह गमवती थी | उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम पडितो ने 
कॉोरतराय रखा । विभिन ऋतुओ म राना का विरह बटता हो जाता था | सप्तियाँ 
तरह-तरह की क्याएँ कहकर उसका जी बहलाने की चेध्टा करती परतु उसका मन 
किसी प्रवार न बहचता । प्रेम क्याआ का सुनकर अपनी सयोगावस्था की स्मति उसे 
हा आती और उसवा पीड़ा ओर बढ जाती । सखिया ने उसको हस्तराज रूपप्रती वी 
कहानी भी सुनायां जिमम हसराज और समू्पप्तती व॑ प्रेम का एक तोते और गणिका 
रुम्मा के माध्यम स पनपने दोनो का मिलन तथा विवाह होन हसराज को पहली 


हिंदी सूफी कवियों के प्रेमाहयानक काव्य परे 


पत्नो चद्धवदन द्वारा सुखदेव मिश्र को दृत बनाकर हसराज वे' पास अपना विरह-सदेश 
भेजन एवं हसराज का रुपमती को लेकर आन का वत्तात था। [इस प्रासंगिक कथा 
को इद्भरावती उत्तराद्ध म अधित् विस्तार मिल गया है ।) इस कथा का सुनवर रानी 
'सुन्दर' को भी दूत द्वारा अपना विरह-सदेश राजा चानी तक भेजन वा ध्यान आया । 
उसने पवन की अपना दूत बनाकर राजा के पास सादश भेजा | 


इघर एक और घटना घटी ) काॉलजिार की एक दुष्डा स्त्री 'लोभ न रानी 
सुदर के पुत्र कीरतराय पर टाना कर दिया । रानी 7 उस स्त्री को निद्ाल दिया। 
उसने जतपुर जाकर बहा के राजा कामसेन से 'सुदर' के सौत्य वी प्रशसा की $ 
कामसेन ने मोहिनी नामक मालित को दुष्टिनी बनाकर सुदर ये पास भेजा । मोहिनी 
के बपते को आगमपुर वी रहठेदाली बतत्ाकर सुदर को भरमाठा छाह्य पर सुदर 
उमके जाल मे न फेंसी । उसत भार पीटकर जोगित वेशधघारी उप्त कुट्टिनी को घर से 
निकलवा दिभा । कृषित होकर कामसेन न वालिजर पर आश्रमण वर दिया । सुदर 


ने बडी वौरता से सय मग्रह कर कामसेन का सामना किया। युद्ध म कामसेन मारा 
गया । 


उधर, पवन द्वारा 'सुदर” का विरह स'देश पाकर राजा चानी को उमबी 
याद हो आयी । राजा जगपति स उसने विदा कर देन की हढ की । जगपत्ति ने बहत 
घन द्रव्य दास दासी देकर कया विटा कर दी। समुटी माग मे समुद्र की काया कमला 
ने इद्धावती का रूप धरकर चानी के प्रम की परीक्षा ली और उसम उस दढ पाया । 
झाजा नानी इद्रावती के साथ कालिजर लौट जाया। सुटर अपने पति को पुन पाकर 
अत्यन्त प्रस'न हुई । राजा अपनी दाना रॉनियो के साथ सुखपूववः रहने लगा । एक 
दिन राजा आजेट के लिए गया था। एक वक्ष के नांचे विश्वाम करते हुए उसन सुजान 
नामक तोत से कही के राजकुमार वललभ और राजकुमारी प्रेमा की प्रेम-कथा सुनी 
जिसे सुनकर उसे ससार से वराग्य हो गया । कुड समय वाद चानी की मत्यु हो गई। 


उसके शव का लेकर उसकी दाना रानियाँ सुदर और इनद्रावती चिता पर सती हो 
गयी । 


अनुराग-बासुरी 
करतिं--नू र मुहम्मद कृत अनुराग बासुरी एक धम-क्या या उपभिति कथा 


है । इसकी कथा म आध्यात्मिक सकेत पिसोेय गय हैं, अत यह एक प्रकार की 
परोकति! मा गर्भोकिति है।' अनुराग तासुरी की रचना नर मुहम्मद न सन्‌ 


4 प्रतुराग-बॉसरो स्० आचाय॑े चद्रदली पाण्डय भूमिस्ा भाग 4७ ७६ ७. ५ 


८घ२े हिन्दी सफी बाव्य म पौराणिक आख्यान 


११७८ हिजरी अर्थात सन १७९४ ६० मे की ।* यट पहले कहा जा छुका है वि नूर 
मुहम्मद कट्टर मुसलमान थे । अपने वाब्य के माध्यम से उहात इस्ताम के दीन के 
प्रचार करना उत्टट्य बनाया धा। उनकी श्न पवितया स यह स्पष्ट है-- 
मुनत जो यह राद मनोहर, होत भ्चेत कृरन मुरतोघर | 
यह महम्मदी जन को बोतो जामों क्ाद नयात घोलों ॥॥ 
बहुत देवता को चित हर बट मूरति प्रोधों होइ पर॥ 
बहुत देवहरा ढाहि गिराव साख बाद को रीति मिटाव ॥' 
और-- 
जानत है वह॒ शिरजनहारा जी फ़िछ है सन मरम हमारा । 
हिंदू रंग पर पाँव पे रास्ों काज़ों बहुत हिटी नाखजों ॥॥ 
मन इसलाम मसत द सात दोत 'ेंवरी करपय फचिउों॥ा 
कदि की हप्टि हप काय पर तोता पर नहहां पाताम पर ढै। है। हमस 
जनुराग-्बांसुरी का निम्सकोच धम-क्था कहा जा जता है। ह7ए मा जावन 
का अधिक स्थान नही गिर एाया है कितु शितना भी ग्ला हैं, उसकी छटा विराजी 
है| पूर वाब्य म श्गार-सो थी टिप्रतस्म झगार वा निरपण है ॥ सनी थात्र 
वियोग बी आग मे जयत हैं तौर सयाग लिए वाजा  त हैं। 
जनुरणा-बासुरी मंतीन चौपाटया >घवा छा अर्दधातिया व बा: एक वरव 
छाद रखा गया है । दस प्रकार छठ प्रयाग कया दष्टि स भी अनुराग-वासुरी का 
स्थान सूफी प्रमाख्यानों मे निराया 7। "सम सस्क्वतनिष्ठ »दघी का प्रय पं किया 
गया है । 
फ्या -मनपुलवारी स सुशाशित एक पगर थ--मुरसिपुर | उसका रावा 
था-- जाव । जीव कापुत्र था जतररण । अत तरुण के ताने लगादिया 
साथा थ जिनके नाम थ- वृद्धि चित्त और अहबार । तीव के भो दो शित 
थ-- संकल्प थर विवल्प + भरत करण वी सु“”रा पत्ना कानामथा महा 
माहिनी । रावशुमार अत करण न विद्यापुर स विद्याध्ययन करत लौट हुए खतण 
नामक ब्राह्मण के गद म एक मपणिमातरा देखा ला उस अपन एक सहपाठो नात वाद स 
प्राप्त हुई यी। बात बह थी कि झयिमाण सनहनगर क राजा दशनराय की पुत्री 
सवमगता को थी। सवमगत्रा मं ्रातस्वाद की किसी राजा के गूटाप पर प्रसन 





ब्‌ यह हत्ग्यारदस भहततर | फर सुनाएए दचन मनोहर ॥ 
ठा मन के ऋमिलाणय बटादा । जासों फर सुबचन सुदावा । 
करत जिवित्त चित ले राग उुनाइ ६ 
भौ पझनुराग-बाँसुरो मछर दजाइगा “>मभनतराधवयुत "२ 
२ यहीं ६ौर ७ 
# « जहाँ छल भू 


हिंदी सूफी कवियों के प्रेमाएयासक काव्य 5हे 


होकर उसे अपनी माला प्रस्कार स्वस्प दे डाली थी | श्रवण को चह माला अच्छी 
लगी, इसलिए चांतस्वाद न उसका द॑ दिया । श्रवण न चातस्त्राद स जस्मा सुना था, 
'सवमगल!' के रूव और गुण की प्रशशा की । अत करण का मन डोल गया, वह 
'सबमगला? थी प्रेमार्नि म जलने लगा। अपनी पत्ती महामोहिनी के भ्रति वह 
उद'मीन रहने लगा । जीव' को यह पता चला | 'बात करण का भेद लेन के लए 
डमने बूस नामक भेत्यि को नियुक्त क्रिया । संवक के रूप मे अत करण के साथ 
रहकर 'घुथ! न उसके हृदय का गोपन रहस्प जान जिया और 'जीव को बतवा 
दिया । जीव ने पुन को बिरत करना चाहा, क्याझि 'सवमग्रला की प्राप्ति टेढी 
खीरथी। बुद्धि लता अत दरण को साहस दिलाया, 'सकल्प ने उस्क उत्साह को 
ललकारा पर विकत्प न चित्त को भ्रमित करना चाहा । किंतु अत करण ने उस 
पर ध्यान नहीं दिया पर सवमगला” की खोज मे निकल पडा । 


तभी नगर म सनेह गुर नामक वरागी भा गय। अत करण ने उनसे 'सब- 
मगला का पूरा पर्चिय पा लिया और भुर की शरण भ चला गया। गुट न अपना 
उपदेशी सुगगा उसके साथ कर दिया । वाम मांग का छोड दक्षिण माग ग्रहण वरता 
हुआ अत करण उपनशी सुरणा के पथ निर्देशन म चलता रहा। अवब कष्ट सहते 
सहत वह इद्ियपुर आया । वहा के राजा मायावी अघप्ट न उस फेंसाना चाहा और 
कामुदी मनभावनी नामक दारा को उस वशीभूत बरन के लिए भेजा। पर राजकुमार 
जात करण पर उसके माह जाल का कोई प्रभाव न पडा वह सनहनगर की ओर 
बता ही गया । अतत वह सनेहनगर पहुँच ही गया । उपटशी सुआ न उस ध्यान 
देव#रा मे ठहरा दिया । अत करण यही रहकर सवमगला का ध्यान वरन लगा। 

उधर सवमगला ने एक के वाद एक दो स्वप्न दखे । एक मे उसने एक भौर 
था अपने चारो ओर मडरात देखा और दूसर म एक योगी को अपनी पूजा करते 
तथा द्रपा-क्टाक्ष वी याचना करत हुए दसा । सखियों ने इन सपना वा फल यह्‌ 
ब्रताया कि कोई पुस्प उसकी यांग साधना मे लगा है । (सवमगला' के हृदय म भी 
प्रेम की पीर जाग उठी । उपयुक्त अवसर देखकर उपोशी सुआ सबवमग्रला क पास 
पहुँचा । उसने आय करण का रूप गुण ओर उसक प्रति उसक प्रेम का वणन कर 
सुनाया । सवमगला ने अपनी सस्ती चित्रवयिनी के हाथ अपना चित्र अत करण के 
पास भेजा और उसका चित्र जित्रबधिनी के द्वाया खिचवा मेंगाया । चित्र दशन स 
पुष्ट हुआ प्रेम पत्र व्यवहार के माध्यम से पल्लवित हाते लगा । इसके बाद दानो म 
प्रत्य रु दशल को कासना जागी। अत 7रण” सवमगत्रा के महल की आर चला १ 
सयाग से सवमंगला ने भी झरोख स थाककर अपना दौदार टिया। उसका दान 
करत ही अत करण मूच्छित हो गया। उपदशी खुला स यह जाववर कि यहो 


“सका प्रशी है स्वमंगला में अपने प्रम की प्रतोक--अपने गले की माला शाच- 
बुमार मे वाग भिगदा दी । 


८४ हिती सूफी काव्य स पौराणिक आख्यान 


उधर मूरतिपुर म जब जीव को अपने पृत्र अतकरण का बहूत लिना तक 
काई समाचार न मिलता तब उसने दशनराय का एक पत्र लिखकर सवम्णला! वे 
प्रति अत'करण क प्रम वी सूचना द दी ओर उस पर ड्पा-दष्टि रखन वे लिए 
भी लिख दिया | सनेहगुर भी इस वाच तीययात्रा स लोटकर अपने नगर मे लौट 
आय । उहाने भी दशनराय सम अत करण का कुत शौल बखाता । उपदेशी सुआ ने 
ता पहल स ही भीतर-बाहर रग॒ जमा रखा था। उसने भी सब बाता को साभी 
भरी । दगनराय न प्रमन हाकर सवमगता काविवाह अत करण! से कर लिया । 
अत करण सवमग्रला का विदा कराकर अपन घर आ गया। उस वाया दख 
सारा मूरतिपुर नगर आन जौर उल्दास से भर उठा। 


यूसुफ-जुलेखा 

क्वि--यूमुफ़्-युदखा शीषब सूफी प्रेमाख्यात क रचयिता शख तिसार का 
जाम सन १७२२ ई० म हुआ था। य अवध और रुदौता क मध्य भ स्थित गाव 
शेखपुर' के रहत वाल थ । यह गाव फवावाद-लखतऊ राड पर फ्जावाद स ६०वें मील 
दतिण मे है। आजकन इस गाँव को शखपुर जाफर कहा जाता * और यह फराबाद 
जिला म॑ पत्ता है। शखपुर का मसनवी के रचयित्या मौठाना जलालुह्ीन रूमी क 
वशज शज हढीदुल्ताह न वादगाह अकवर के राज-वनयात म बसाया था। उनके लब्क 
का नाम शख मुहम्मद था। शख मुहम्मद के लल्के शेख ग्रुलाम मुत्म्मट थ। यहा 
शेख निसार व पिता थ। शख निसार का वास्तविव नाम गरुवाम बशग्फ़्था । 


शेख सनिमर न अपन को हिंटी प्या/मी तुर्की सस्कृत जौर अरदी गापाना 





& अवध झटौलो के मप्ठावा । सेखपूर प्रति सुन्दर रात्रा ॥ 
जमिहर नियार --देखिए सूप्री काव्य सप्रहद ५ १७६ 
रे शखपूर भवि गाँव सुटावा | शख्र विसार जनम तह पादा॥ा 


चारिठ घोर सघन भवराई । क्‍प्रस्म प्रयाह घट टिसि खाट का 
शख हृवावल्ताह सोहाएं। शबपूर जिन्द झ्ाथ बसाएगा 
पावयाद प्रश्वर खुसदाना । ठद्दि % राजकर जगत दद्धातावा 
अदघ दित सूदा हू* भाए। वास बरस लद्दि रह सोटाए 
ठहि के शध् मचम्म” बारा | रूपदठ मू पर झदशरा॥ 
ठा मुत्र एुताम सदृग्म” लाऊ । सो हम िठा धो टाकर गाऊ ३ 
टरर्५ र् र् 
देव जनानदीन के मदद हबोबल्राह। 
जे हुआ 'ममनदा जरत मह पंयम विभरम धड्याह।ता 
ज- पूसृझजनश्ा धोर भी दखिए जादमो के पतवत्तों हिलो सृकीी कवि घौर बाध्य 
डॉ मरना शक्त ब० १७ 


हिंदी सूफी कवियों के प्रेमास्यानक काव्य ५५ 


में लिसे सात ग्रथा का रचयिता कहा है ।" अपने समय म वासिमशाह के हस 
जयाहिर' कौर इशाअल्ला खाँ के प्रयो वे प्रचलित होन वा उल्लेख भी उहोंने किया 
है परतु प्रेम रस की इन काल्पनिक कथाओ की जगह सच्ची क्या वर्णित करते वी 
इच्छा से उह्ोने यूसुफ-जुलखा का प्रणयन क्या ।* उसकी रचना का एक कारण 
उाहनि और भी लिखा है । उनवी वद्धावस्था म उनके बाईस वर्षीय प्यारे पूत्र लतीफ 
मा दहा-त हो गया । दस मर्मा-तक चाट का भुलाने वे' लिए, और यूमुफ के पिता से 
यूसुफ के विछुडन वी धटना म इसका कुछ साम्य दखकर, शेख मित्तार न इस बथानक 
पर काव्य रचना वी । 

कृति-- यूसुफ-जुलेखा पी रचना कवि मे अपनी वद्धावस्था म गी। उस 
समय उनकी आयु सत्तावन वप की थी। ग्राथ का रना काल हिजरो सन १२०५ 
(विमरमी सवत्‌ १६४७ या शक सवत १७१२ या ई० सन्‌ १७६०) है। इसकी रचना 
उन्हान सात दिन म पूरी कर लो थी |? एसा प्रसिद्ध है कि इस ग्रथ वी रचना निसार 
ने स० १८४७ #' पौप मास की पूर्णिमा को आरम्भ वी थी ।* ग्रथ रचना के समय 
दिला के सिंहासन पर शाहजालम और तखनऊ क॑ नवाब की गद्दी पर आसफ्उद्दौला 
विराजमान थे ६ यह उनकी जीतिम कृति है इसक पूव विभिन भाषा मे वे सात 





4 सात गरय प्नूप ग्रहाएं। हिटी भो फारसी सोहाएं॥ 

सस्किरत तुरकी मन भाए। सभ प्रेमरस भरे सोहाएं॥ 

भै*र दिगार के कहेउ कहातो । रख मनोज रप्त कवित दछानी ॥ 

भौ दीवान मसनदी भादा । स्द्वांदी नरस्त फारसी राखाता 

ससक्रित सुर्कों भौ ताजी । भोर पारसी तसराव जो साजी ॥ 

--शखथ तिसार कृत मेहर निगार मसतवी 
है| हम-जवाहिर प्रम कहानी ) कहा मसनबी भविरत घानी । 
इशा कहे जहाँ लहे भदू। भौ सक्ष कया जहाँ लदबढदू 
चू ठ ज्ञान सम तिन मन भाषा | भ्रव यह साँच कथा चित लाया !! 
>यमुफ जलेखा 

+ जरी सन बारह से पाँचा। यरनेठ पेमक्था यहे साचा॥। 

भ्रद्टायहू स संतालीसा । सदत्‌ वित्रम सेन नरेसा॥ 

सतरह स॒ बारह पुनि साका। सतरह स नाव ईसा का 8 

सत्तावन ब्रव बीते झाऊ। सब उपजेउ यह क्‍या बी चाऊ।ा 

सात दिवस मह बौह समाप्त । दुरमात दाम रहेउ सो सम्मत ॥ 

+-पमुफ-जलेखा 

४ देखिए--यूफी वाव्य-सग्रह १० १७८ 
घर भासमशाह हिंद ध्ुलठाता $ तेटि के राज यह का बखानावा 

#द्वली राज करे ऊ नीता | उमशवन तह कीड़े अनीता॥ा 

0 श्र दर 
चहु टिस ग्रध साथ सद छावा । अवध देस कह दइव बचावा।। 


य्रेहिमा खान क्‍्ासफ्दीता। जासु सद्माय रहै नित मौलावा +-पूसुफ-जुलेखा 


८६ हिल सूपा बासय में पौराधिर आरपान 


प्राय सिरसा पुर्ध॒ ये >महृसतिशार (मसनद्री घार्रानद कष््य) रस सनाज (ध्गार 
रग वा राोति प्राण] हाशा मह्याय जोर (कारसी मंसनरी) खाटी (संगीत प्राय) 
नग्त्र (फरसी मध पण) पसाब (गाग्मान्यूय) | सरतिशिर प्र वसनऊ से च्नरा 
लिया एक द्ाट था परारधप्रप माय” सहात भी प्रवाल्लिक्आ है। उसीख 
दसा चलता है वि शा विधार रात वाब्येशा उवाश है। आयी नाश गुताम अहग्फ 
था। 

गा एएग का गारसी विवि मे विशित एक हशाविसित ब्रति हिट 
स्तायी एशडमा प्रयाए में गुरशीव है। उसी व दुछ्ध अों का नागरा लिपि मे श्री 
गाणा प्रगाट ड्यिहो पे हिठी बे बचरि जौर काब्य ३ (डिडीघप्रम्गाया बार” सम्रह) 
मे प्रद हित तिया है प्रेत उसे; पाठ साबघा बाण जधुदधियाँ हैं। य्रमुफ 
चुतसा के एप अड स्वप्न साणर को प्र० परषुराम उतूरेटा ने सूपी बाब्य संप्रह 
में रतिए तिया है। यतरीही ज्ञा ने उप्र पार का सुधारत का प्रयाग जिया है । 
छिसु अभी गए यह पूरा प्रात सासरा विधि से रूपा तरिते कही बा! ए रद है। 
शिट्शाया एएएसी का पारसी विष्यक्ित प्रति ही अनपधियुआ बा ए”च मे भातर 
है. पर वापा का बाधा ने वारण उसता प्रा झपव ये नहीं उठाये जा “श । अप्ज 
नी टिटा 7वि और काद” शे सवपित प्राप्त जवेगा व या ही पारसी जिनिस 
आपरिदित दोतित के. लिए “से खरथय वाद्य थे परिचित हान थे एसम्रान्र साधन हैं । 
श्री गोपातागर सिहा था चात हआ है जि फ्जाबाद मम अताउलाायाँ बा पाम इस 
प्राय वी एवं प्रति है परतु वह भी पारसा जिधिर है । 

जिसार ग7 ग्रसुफ हएय की कया या जाधार “ ज्वञामी गा प्रसिद्ध फारसी 
मगतनी काना ग्राफ जुत्शा । निसार ने हसशों यपाग्म्मव परयाय वात्मयरण में 
दालन या चैप्टा वी है. परतु दपयप वे अधिय सपत सता हो खब हैं । यूरफ जुल्सा वी 
कया वा मूल सात कुरान है और घामा हागत से ये पात्र सुपरिचित हैं । यह बया पुरानी 
बा” दितर (अल्ट टस्टामट) म भी आयी है। क्या वे जिए दखिए प्रस्तुत प्रदाघ का 
अध्याय ५ तथा या० प०हि स०वा० का० पृ० ५१० ५११ तथा हिय प्रमगाथा 
काम्य संग्रह प्ृ० १४२१३॥ 


सूफी प्रेमास्पानी का वष्प विषय 


सृफी एक प्रम साधय होता है। उसका सथ्य है--मानवीय प्रम का रईवरीय 
प्रेम मं परिणत कर दता । परमात्मा व अवौकिक सौटय से बनियूत वर दिए आनन्‍्” 
भ छका रहता है। ससार के सभी पताथ उसी सौन्टय की अभियक्ित करत हैं ।१९ 
उसकी साधता ब' सात सोयान मान जात हैं. अनुताप आत्मसबम वराग्य दारिद्रथ 
धय विश्वास और सन्तोष | “न सापाता का पार बर लने क पचात साधक साधना वी 


4 वोर्टि के रूप खब द्ाठ सरूपा | बोह तिरप नहि काह के छा 8. “ज्ञानरीपर छा २ 


|; ३८ के 55048 30% | ७६४४ ४2५00 3४ 


चार अवस्थाओं वो पाने के लिए चेष्टा करना है। वे अवस्थाएँ है--श रीजत (धमकम), 
तरीबत (उपासना) , हकीकत (ज्ञान) और मारीफ्त (सिद्धि)। सूफो साधना मे प्रेंम 
का बहुत महत्त्व है। प्रेम है जात्मा वी परमात्मा स मित्रने वी उकठ इच्छा । जब 
तक आत्मा परप्रात्मा से मित्र नहीं पाती तय तव वह विरह को पीडा सहती है. परतु 
उस पीडा मे भी साधव को एक आना वी अनुभूति होती है ।* प्रेम साधना सरल 
नदी है, वह कोई हँसी ठट्ठा नही है घरत अगम पवत पर चढन के समान कठिन है 
प्रेमी स मिलन वी चेप्टा भ यदि मत्यु भी हा जाय ता वह भी वरण्य है। प्रेम वी 
पीर मद दु खो स भारी है उसम तिल तिलक्र अपने को गलाना पडता है। मरजिआ 
बने बिना अपने दिव्य प्रियतम का प्राप्त करना असम्भय है ।* 
इसी प्रेम तत्त्व का अभिव्यजना हिंदी के सूफी बविया ने लाक प्रचलित प्रेम- 
कथाओं के माध्यम स वी । उनका उहाने अपन मत प्रचार का साधन बनाया । इस 
उद्देश्य के लिए उहाने केवल भारतीय परम्परा म प्रचलित पौराणिक ऐतिहासिक 
अद्ध एतिहासिया तथा बल्पित आख्याना को ही नही चुना वरन फारसी या शामी 
परम्परा म प्रचतित प्रमास्याना का भी अपनाया। इन पूव प्रचलित प्रम-वथाओ में 
उड़ाने जपनी विशिष्ट उद्देश्य सिद्धि ब'' लिए आवश्यक परिवतत कर लिय। इसी 
कारण सूपी कविया द्वारा प्रस्तुत प्रेमा यान शुद्ध प्रेमाख्यान न रहकर उपमिति कथा 
या क्‍या रुपकः (ऐलीगरी) बन गय है। 
इन वथा र्पत्टा का प्रधान उद् य सासारिक प्रेम (इश्क मजाजी) के द्वारा 
आध्यात्मिक या अलौकिक प्रम (इयर हकीकी) का निरूपण करना रहा है। नायक 
था गायिका में प्रेम वी उत्पत्ति क विए भारतीय परम्पर। में पहने से ही प्रचलित 
स्वप्न, चित्र या प्रत्यत-दशन अयवा ग्रुण-त्रदण पद्धति का आश्रय लिया गया है । 
प्रेमाल्य के उपरात नायक यायिका के साल्य स आइष्ट हारर व्याकुल विरही बन 
जाता है और उमकी प्राप्ति के लिए घर वार छोड जोगी का वेश धारणकर निकल 
पडता है। अनकानेक्र कठिनाइयो एवं विष्न बाघाजो को केलता हु गर वह अपने लश्य 
को प्राप्त करन में सफ्ल रहवा ह और उस प्राप्त कर पुन अपने दशा को लौट जाता 
है। बाद में भी बुछ वठिनाइया कुछ नायका के जीवन में आती हैं उनके कारण 
कतिपय सूफी प्रेमाख्यान दुखाव हो गय है पर अधिकाश प्रेमाख्यात सुसात ही 
१ प्रमहिमांह विरह श्री रसा । मन के घर मध प्रद्िित बमा “+पत्मावव छः १६६ 
२ कहेसि कु वर यह पथ दुद्देवा | भ्रस जनि जानु हसी भौर खेला ॥ 
प्रगम एह्दार विषम गेट घाटी | पद्चि न जाइ चढ़ नहिं चादी गा 
-+चिह्वावली १४ृ२ 


३ परम दुक्ख सव दुख संठ भारी | तिल तिल सहम मरन देवज्धरी 0 --म्रधभालती प॑ ४६ 


४ मर सो जात होइ तन सूता।_ --पदमावत रश्डा३ 
और-- 


मन भवरा प्रोहि कल बवेरी + हाइ मरजियान पान देरी । --वहीं ४०१३ 


रूप हिंदी घूफी काव्य म पौराणिक आस्यान 


है। नायक व॑ इस प्रेमामियान में कई गुरु या पीर उसकी सहायता करता है अथवा 
नाथिका की कई सखी या परी प्रेम घटक का काम करती है। शतान के द्वारा साधवा 
का प्रेम-पधथस विचलित करने की चंप्टा बी जाती है। मधुमालती में राक्षस, 
पदमात्रत में अलाउद्दीन तथा राघवचतन नानदीप में कूटीचर आदि पान शताने 
के प्रतीज हैं। नायक के माग में आनवाली विध्त बाघाएँ वस्तुत साधना माग में 
आने बाजी क्ठितादयाँ हैं और उनका दूर करने में सफ्लता पाकर अपनी प्रेयसी स 
उसका मिलन ईश्वर प्राप्ति वा सूचक 24 6न कथा रूपवा वा रहस्योट्घाटन कमी- 
कभी कवि अपने प्रेमाख्यान के अत में कर दता है परातु कोई भा सूफी प्रेमास्यान 
अपने आध्यात्तिक सवता वी क्सीटी पर बाद्यत खरा नहीं उतरता ॥ न वह पूणत 

आयोक़ित बन पाता है न पूणत समासाक््ति। इनक छिटफुट प्रयोग ही मिलत हैं । 


इन प्रेमाख्याना में खुदा क नूर (ईवराय सादय) का प्रतिमान नरी 
सौदय को मान लिया गया हैं और अधिकाज्ञ सूफी प्रेमास्याना में नायिका ही 
ईश्वरीय सौ“ल्य का प्रतीक है । एक यूसुफ जुरेखा अपवाद है जिसमें जुल्सा नहीं 
यूथुफ ईश्वरीय सौदय का प्रतीक वना है । इन प्रमास्याना बा नायक भी सुदर होत 
हैं और उनका सौटय नायिकाओ वा जाकृष्ट करने का कॉरण बनता है। यह लक्षित 
करता है कि इश्वर भी साधक क आत्मिक सौ व्यक प्रति आइप्ट हुए बिना नहा 
रहता । 

सूफी पमार्याना क नायक नायिका सासारिक एवं प!।रिवारिक सम्बंधा की 
मयादा वा उल्लंघन करते पाय जात है--क्म स कम पनक प्रति उदासीनता तो 
'उनतम निशिचय ही मिलती है॥ नायक म जब प्रेम को पीर चगत हो जाती है तब वह 

माता पिता या निकट सम्यावियों के परामश का अवहवना कर सबसे तणवत नाता 

तीड्केर चल दता है। उसको पूव पत्ली का प्रम और सौटय भी एस बाघकर नहीं 
रख पाता । रूपक की दप्टि से दखा चाय तो यह सूचित करता है कि इश्क हक़ीकी 
की सामने इक मजाजी दुच्छ और उपशणांय है। 


इन प्रमाम्यानीं की एक दूसरी प्रमुख दिशदता ” विरह भाव वी प्रधानता। 
सूफी प्रे माख्यानो म चित्रित विरह का भाव व्यापक हाता है और उसमे तडपन तथा 
उत्कटता विशप होती है--सारी सप्टि उसस प्रमावित दिखाया दती है ।" विरट भाव 
का यह प्रयानता सूफी दश्न की नियाजना क्र कारण मिल सकी ह। सूफी कविया का 
विरह वणन हिंदू सस्ट्वति और भारतीय काव्य-पद्धति क अनुशुल नही है । 


सूफी कवि क्या क लिए कथा नहीं वहत दरन आाध्याध्म्कि ठत्त्व निस्प्ण 
बा लिए क्‍या का मनचाहा उपयोग कर हैं. फिर भी व्नका वरतु दिधान सुगठित 
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हिंदी सूफ़ी कवियों के प्रेमास्यानक काव्य पे 


और सुध्यवस्थित है। हिंदू-जीवन वे वणन को पूरी चेप्टा करत हए भी इनसे कही- 
बही चुक हा गयी है | हिंदू दवी दवताओं तथा मू्तिपूजा की इबम बती-कही हक 
मित्रती है। अलौकिक प्रेम (इश्क हक्रीकी) के प्रतिपादन की बोर सूफी बंवियो कि 
विशेष ध्यान हाने के कारण वे चरित्र चित्रण मे स्वामाविकता नहीं ला मकके हैं, इसी लिए 
इनके पात्र में मानवीय चरित्र वी स्वामाविकता नहीं। गुण-दोप एवं मानवन्हूत्य 
जग सहज स्प-दन कम मित्रता है विशेषत नायका तथा नायिकाआ मं । वस्तु-वणन 
मे नवीनता न हान से प्राय सभी सूफी प्रेमाख्यान एकरुप सात्रिक और स्ब्न्विद्ध से 
लगते हैं। यदि पात्रा और स्थानों क नाम हटा दिये जायें, तो अधिकाश सूफी प्रेमा 
झुयाना का घटना विवास एक-जमा दिखायी देगा । रोमाचक और अतिमानवी तत्त्वा 
की योजना के वारण कही-कही य काव्य मानव मन के लिए महज सवेध नही हो पात, 
परन्तु उनवी रोचबता मे बाई कमी नहीं आ पाती | कुछ भी हा इन प्रेमाश्यानो 
बाग साहितयिक दप्टि से बहुत महत्त्व है षयोंकि हिंदी साहित्य म जो इने गरिने सफत 


चरित घाव्य हैं. उनकी परम्परा को पुप्ट करने म इत प्रेमाख्यानों का बहुत योग दान 
रहा है। 


सूफो प्रेमास्पानों को विशिष्ट शेली 


हिंदी के सूफी प्रेमाख्यानक बाब्यों म भारतीय और ईरानी काव्य शलिया 
का मुहर समावय क्या गया है। अधिकाश क्‍्याआ के पात्र हिंद हैं। कुछ सूफी 
कवियों न अपन काव्य को इु खात्त बनाया है और बुछ ने सस्दृत्त कथा-वाव्या एव 
नाटकों के ८ग पर उसको सुखा'त ही रखा है । भारतीय काव्य गली को अपनात हुए 
भी कई बातो म इन प्रेमास्याना म फारसी शली का अनुकरण किया गया है । 

भारतांथ प्रव॒ध काज्या म क्या का विभाजन सर्यों तथा खण्डो म॑ होता है 
कितु पारसी प्रवाघकाव्यो म क्‍या प्रवाहब बी आनवाले विशिष्ट प्रसगो वे 
आधार पर शीपक दे दिय जाते हैं। इस वणनात्मक पद्धति को मसनवी शली कहा 
जाता है। हिंदी के सूफी कविया न अपने प्रमाख्यानो म इसी शली का अपनाया है। 
फारसी म बहुत-मी मसनग्रियाँ लिखी गयी हैं। प्राय एसी धारणा है कि मसनवी 
काय प्रेमाव्यान हा हात हैं परतु यह ठोक नहीं | मसनवियो का वृत्त एतिहामिक 
पौराणिक दाशनिक रहस्यवादी या घामिक कुछ भी हो सकता है। मसनवी की दो 
अर्दालियाँ परस्पर तुकान्त होती हैं. लम्दाई वी कोई सीमा निर्धारित नही है और 
इमम आदि सै अन्त तक एक ही छद रहता है। कवि का स्वनत्रतता रहती है कि वह्‌ 
या ता सात छटा की एक मसनवी लिखे या इसे सात हजार तक बटा द।॥' पारसी 
क प्रसिद्ध सूक्ती कवि जामी ने कय्य है-- मसनविया कान्य म॑ आध्यान, प्रेम प्रवध 
वर-काय तथा क्यापरक होनी हैं। प्रेमालख्यान मात्र को फारसी मे मसनवी रचना 
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१ शर्तों साहित्य का इतिहास डॉन भसी भ्रस्गर हिक्मत १६३७ पृ० १४३ 


£० टिदी सूफी काव्य म पौराणिव आख्यान 


नही कहते | मसनवी का विपय प्रेम युद्ध दशन कुछ भी हो सकता है। उप्तम एक 
छद दूसरे छुट॑ से जुदा होगा है इसलिए थाश्यान लिसन के लिए इस शली मे कवि 
वो सुविधा रहती है । फारसा मसनव्रियों म दो वर्दालिया के तुसात हाने के! कारण 
हिठी के सूफा कर्थिया वा ध्यान दाह और चौथाई छठा की आर गया। वि तु कमी 
वो यह भ्रम नहां हाना चाहिए कि सूफ्या ले ही टाहा चोपाई म प्रय घ बाब्य लिखन 
की पद्धति चलायी अथत्रा कुछ भर्दालिया के बाद दाहा रखन वी नग्री प्रथा आरम्भ 
वी । वल्तुत सरहपात आर दृष्णपाद जादि सहतयानी सिद्ध कविया के यथों मं द। 
दा चार चार चौपाइया व बाद दोहा जिखन दा प्रथा मिलती है । अपप्रश्न श काव्या 
मे भी दप्त दम बारह यारह अर्द्धालिया के बाद घता उल्लाला आदि _त हुए अप 
वाब्य लिखने का नियम प्रचलित रहा है | सूफा कविया का दन इतनी ही है कि उहान 
दोहा चौपाई के प्रयोग वा एक निश्चित श्रम स्थिर +र लिया मद्यपरि एक्रूपता इसमे 
भी नहीं मिलता । कृतुयन न पाच जद्धातिया क वाट एक दोद रखा है तो जायसी 
न सात अद्धालिया क याद एक दोहा । मान ने भी पाँच अद्भातिया व बाद एक दोहा 
रुखनत वा क्रम तिभाया है । उसमाव और शेख नवी न॑ जायमी की भाँति सात अद्धा 
जिया > बाद एक दाहा रखा है। चौपाइ का प्रयाग दन ववियों से एड अदाती 
के समान हु किया है आधे चरण का ही ४ हात परी चौपाइ मा” लिया 6 । इनमे 
से जान कवि न छ । का वविग्य पर्लशित जिय्या है। उहात बरच कवित चौपाई 
चौपई सवया पवरगम परटि छा की प्रयाग क़िप' है । कवि शेख विसार ने वारहरासा 
वणन के अ'तगत कवित्त और सदय प्रयुक्त किए है । 

फारमी मसतविया म॑ दुछ वार्ते रूट हो गयी थी टिटी के सूफी कविया न 
भी उनकी अगीवार बर तिया | मसनवी का आरम्भ टवर-बदना से हाता है फ्रि 
उससे पगम्बर मुठम्मट साहव की स्तुति दी जाती है तल्म”चान मुहम्म”ट साहय के चार 
भित्रा को जो प्रारम्भिक खतीफा भा थ॒प्रशसा मितती है। इन चारा मित्रा या 
खलीफाओआ के नाम है---अंववकर सहीफ आऔलित उमर उसमात और अजी । इसके 
उपरात तत्यातीन पासक (शाहवक्त) की प्रशसा का जाती है । इस सबके वाट कवि 
अपन गुरु या पीर का और स्त्रय अपना परिचय दता है। टिडी क॑ सूफो कवियों ने 
अपने प्रेमास्पराना मे मसनवी काव्या की रस सटि की बनाय रखा है। क्या का 
ओरम्भ नायक-नायिका तथा प्रधान पांत्रा के परिचय स॑ होता है। प्राय नाथ अपने 
माता पिता थी व्फतौगी सतान होता है और उससा जम बरत तपस्था दान 
पुण्य जौर किमी सिद्ध पार के आशोर्वाट के फ्तस्वरूप हआ होता है। एस नायक 
का अपन माता पिता को छोी”कर प्र पय का एथिद बन जाना क्‍या म प्रेम की 
तीजता का रत चटकीला वना लेठा है। कई सूफी कव्िया न अपन प्रमारथानों का 
दु खत बनाया है परतु कुद ने मुखणत भी । एम कविया भ मसन उम्रभ न और 
नूर मुहम्मट जाति के नाम उल्दखत्रीय हैं। तगभग सभी सूप प्रेमार्यानों मं अअधी 
का प्रयोग टुआ है । जान कवि ने अपने प्रेमाख्यानों म ब्रजमाणा का भी पुट दिया है । 


हिंदी सूपी कवियों के प्रेमास्यानक वाब्य ६६ 


इन कतिपय विपयण्त और शैलीगत विशेषताओं के +तिरिवत सूफी वाब्यो 
मे कुद कय बातें भी दिसायी देती हैं। सूपी कायो वे ववि अधिकाशत मुमलेमान 
हात हए भी टिंदू-सस्कृति और भारतीय जीवन का सजीव चित्रण वरने को चेप्टा 
करत हैं। पट्ऋतु और वारहमासा वणन की प्राचीन परम्परा छा इन कविया ने भी 
अपनाया है और उनके माध्यम से भारत को प्रद्मति तथा भारतीय ग्राहस्थ्य जीउन बे 
मामित्र चित्र उपस्थित किए हैं। सूफी कवियों ने अधिकतर उपमा रुपक उप्रेशा 
आलि सानश्य मूवक अलकारा का ही प्रयोग विया है और सौ ?य के उपमान भारतीय 
परम्परा से ग्रहण क्यि हैं। नूर मुटम्मद ने अव्य आख के 7ए नरगिस का हपमात 
पत्ाठ क्या है. जो उनकी शामी परम्परा भविति का सूचक है। भारत गे नागिसी! 
सादे कम हो आक्पक मानी जाती हैं। यमक और इवप आदि शब्टालवारो वा इन व विया 
ने प्रयाग प्राय नहीं किश्य है। नारतीय सामारिफ जावन मे पाय जानवाबे उत्सवा 
त्योह्मगा रौति रिवाजा का चित्रण इत कवियो ने निष्ठापूबक क्या है यद्यपि श्नस 
कुछ भूजें हो गयी हैं। छठी, नामकरण तग्न दिचार पाटी-पूजन सग्राई विवाह 
बा? तत्मम्बाघी तोकाचार मत्यु तश्ण नायिका व उपतायिका के सती होने का 
यथावमर वणन किया है। हम-जवाहिर जम प्रेमास्यान तक ४” रिसम नायक- 
नायिका और घटना-स्थन सभी अहिदू तथा अभारतीय हैं रीति रियाता के वन 
मे सामाय हिन्दू सामाजिक जीवन को विशेषताआ का समावेश रिया गया है। 
मुमलमान हात हुए भी इन उदारचेता सूफी कविया ने हिंदू जेमातरबाद या पुनजम 
सिद्धान्त के प्रति अपने नायक-नाथिकाआ का विश्वास प्रदर्शित क्या है । 


ते पुराण-साहित्य और 
पु 
पौराणिक आरूयान 


पुराणन्सारित्य मारतीय सास्ट्तिद एवं घासित्र चतता वा आधार है और 
पौराणिर आस्पान भारतीय से दिय व उपजाब्प हैं। प्रस्तुत प्रयाध मे चूंकि हि ही 
के सूती प्रमारपानक काठ्या पैर सूफ़ा कविया द्वारा रचित अय प्रमाख्याना मे 
पौराधिक आस्याना वे प्रयाग के धवरूप पर विचार किप्रा जाएगा रुथमलिए पुराण 
साहिय तथा पौराणिब आस्पान वा प्रहति के जान लता आवश्यक है । 


पुराए-साहित्य एक ससिप्त परिचय 


पुराण वी प्राचीनता-- 

पुराए शा” का उल्तेख वहिया साहिय * मे भी मित्रता है । 'अवववेट म 
ऋच सामानि छात्यप्ति पुराण यजुपा सह * मन्र मिलता है। शतपय ब्राह्मण मं भी 
आयु लांगा द्वारा पुराणों का कातन करना लिया है । बहूटारण्यक उपनिपद!/ मं 
मर्टाव यातवल्कप मत्रयी को समालाते हुए यहते हैं कि जिस प्रकार गीले इधनस 
अग्ति स पृथक धर्मों निकचता है उसी प्रतार क्रस्वेट यजु्वेट सामवत अथर्वा्धिरस 
(अवबब”) इतिहास पुराण विद्या उपनिवद श्तोत्न सूत्र मंत्र विवरण और 
जथबाद आदि महहमूत के निवास र्प हैं + सल््त के आ़ि वाइ मय मे पुराण 
श> क उल्नख रा यह पता चतता है कि पुराणों दा अस्तित्व धांचीन कल स ही है। 
यर प्रात और है कि बे जिस रूप म थाज पाय जात हैं उसी धप म प्राचीन काव्य 
मे न रहे होगे । 





१ वह ब्राह्मण ध्रारष्यक्र शोर उपतिषई--ये चार प्रकार के साहित्य ददिक साहित्य बहलात हैं 

२ प्रधववेट ७शआर४ड 

३ शठप्थ बाह्मण १ ।४॥३११२ 

४ से यवादंधास्नेरस्यादितात्यथरधम । विविश्चर'श्येद वा प्ररेष्य महतो भूतस्य निश्क्षितमेतद्य 
दसवेटो यजवेंद साधवेचेर्वाज्िरस इतिदास पुराष वि दद श्लौका छुत्वाप्पन 
व्याच्याताति व्याध््याना-यस्यवतानि विश्वस्तितानि 4 >-भ्रध्याय २ द्ाह्मण ४ मक्न १ 


पुराण साहित्य और पौराणिक आख्यान ६३ 


महपि कृष्णद्रपायन ने जिनको देदा का वर्गोक्रण करने के कारण वेदव्यास कहा 
गया जिस प्रकार वदिक मत्रो का सकलन वरके वदिक सहिताआ वा निर्माण किया 
उसी प्रवार उठाने महाभारत युद्ध तक वे आख्यानो, उपाख्यानो आदि का सक्‍लन 
पुराण-सहिता में कर दिया ।" उसके' उपयात भी पुराणो म बाद की घटनाआ के 
वृत्तान्त आलकारिक शली में जोडें जाते रह यहां तक कि परवर्ती पुराण-लेखका न 
अपने समय का वत्ता-त भी वेल्य्यास के मुह स इस प्रकार बहलाया माना वे ही 
भविष्य की बात कह रहे हा । आग चलकर तो एक भविष्यत पुराण की ही रचना 
हो गयी जिसम पुराण” (प्राचीन) और भविष्यत दो परस्पर विरोधा शब्दा वा 
याग दिखायी दंता है । इसमे यह सूचित होता है कि पुराण शब्द का वास्तविक अथ 
काला तर में भुत्रा दिया गया और यह शद एक विशप प्रकार के साहित्य के लिए 
रूढ़ हो गया । कुछ पाश्चात्य विद्वाना का मत है कि वतिपय पुराणा म १६वीं १८वीं 
शताब्दी तक अभिवद्धि की प्रक्रिया चलती रही परतु जसा कि थी एम० ए० 


मकडॉनेल का कथन है. गुप्त काल तक आत बात पुराणों का पूण विकास हो चुका 
था 


क्या शाब्टिक अथ ता पुराना या प्राचीन है परतु प्राचीन बिन 
साहित्य मे इस शठ का प्रयोग सामायतया इतिहास' के सम्बध म हुआ है यद्यपि 
कार विहटारण्पक उपनिषद का जो उद्धरण दिया गया है उसम पुराण और इतिहास 
हा अनग अलग उल्लेख क्या गया है। इससे यह समज़ा जा सकता है कि वदिक 
काल भें पुराण और इतिहास शाद पयाय न थ। एसा लगताई है कि मुलत पुराण 
शब्” बा अय प्राचीन आरुपान मात्र रहा होगा ओर आस्यानो के स्वरुप को भी 
विशेष महस्त न दिया जाता रहा होगा ।* 

यहा यह स्वाभाविक जिचासा उठ सकती है कि जिन जआस्यानों को पुराण 
या प्राचीन नाम दिया गया तथा जिस शब्द को वेदिक साहित्य भी इसी अप मे 


उल्जिखित करने हैं, उसम प्राचीनता का यह तत्त्व क्या था ? हमारी समझ म प्राची 


नेता दा यह तत्त्व जाक्तत्त्व था जिससे वेदों और पुराणा ने समान रूप से प्रेरणा 
ली । चेट और पुराण दोना का उत 


से एक था--लाक (वेद विरोधी लोक नहीं वरन 


साधा ण जन का प्रतीक लोक”) । बेदो की लोक मूसि ही आय चलकर पौराणिक 


स्वत्प भ्रहण कर सको। पुराणा के समय तक वदिवकाल'न लोक वितमी ही 


परिस्थितियों सं जदिल होता चला गया था । फ्लत लाक्वार्त्ता लोक-तत्त्य अथवा 


१ भारतीय वाह मय के भ्रमर रन जयचदड विद्यालका: 

२ द हिस्ट्री एप्ड कल्वर भाव द इण्डियन दोपुल 
सो० मजूमदार भध्याय १५ मे सकलित 
के दुढओ 

३ बही पष७ २६२ 








र ट्विठीय सस्करण पु० ९ 
डू क्लसिवल एज जिल्ट २ सपात्क झार० 
एम० ए मकक्‍डॉनेल का स्व. द पुराणाज 


हल 


६४ हि टी सूपी वाय म पौराणिय आस्पान 


लाताि ब्यक्ित वी योत दूसि पर समस्स पुराण साहिय निमित टआ ।7 आज तवे 
की सग्रत साहित्यिक अभिव्यतित वा एकमात्र आतरित आधार यह पुराणलात्ता 
8 जा वस्पुत पायवात्ता है।' 
पुराणा ? पच लखण! 

शास्परीय दृष्टि से पराणा म पाँच विषया वा जि पचजशण ? बहा गया 
है प्रयन होना चाहिए । ये पाँण वशण या विपय हैं--( १) सगर या सृत्टि वी उस्पत्ति 
का बणने (२) प्रतिसग या प्रतय ने पश्याल सृष्टि की पनरचना का बन (+) 
बश या दयताओ आरि पी वशवरम्यरा (वीविजालाजी) था अआवधण (४) मयतर 
या जानि मनु से प्रारम्भ रात बात १४ मयु ता बे समय का वणन (५) वशानुचरिता 
या सूय और चद्यण में उपन्न राजररथा वा हतिहास । प्रिएग्ुपराण में इत पंच 
जल्षणा वा सवस अच्द्रा निरकण हुआ है । बारट तथा बाश्न आरि बुद्ध पुराणा भें 
एन जागणा का तिर्यहि बच्छा नदा हुआ है। पुराणा म बदल रन पाँच दिष्या वी ही 
नी; उप विप4ा की भा चचा है और यही यूचित बरता है कि सनक निर्माता और 
निमाद के ला न्न भिन्न थे तवा समय समय पर इनम परिवद्धय हांता रहा । 


ग्रठारह महापुराण 

महापुराणा वी साया १८ मानी गयी है। प्रह्मपरेण के अतिरिक्‍त प्राय 
सभी पुराणों भ जठार* पुराणों की नामावत्ति ठी हुई है। विध्युपुराण” के अनुसार 
8८ मठपुराण जार उनका क्रम दस प्रवार है (१) ब्रह्म पुराण (२) पद्म पुराण 
( ) विष्णु पराण (४) शशि पराण (५) भागवत पुराण (६) नारद पुराण 
(-) माकण्डय पुराण (८) लग्नि पुराण (६) भविष्यत पुराण (१०) ब्रह्मववत्त 
पुराण (११) िद्ध पुराण (१२) वाराह पराण , (१३) स्कद पुराण (१४) 
वामन पुराण (१५) द्ूम्म पुराण (१६) मत्म्य पुराण (१७) गरुड पुराण 
(१५) प्रह्माण्ड पुराण । दन पुराणों म प्राचीनतम ब्रह्मपुराण है । वितु पाटचात्य 
विद्वान विष्णु पुराण हो सबस प्रा्षीन मानत हैं। 





4. मध्ययगीन हि दी साटिवय का लात्तात्विक प्रध्ययव डा सत्येल प्रघम सस्कएण १० ६२ 
ड़ ह। 
|] सर्च प्रतियग शव बशासव वराणि च। 

वशानतच|रत चत्र पुराण परण्चवक्षणम ॥ 

>-व्झ्जवत्त पुराणम पअ्रध्याव १३१ श्घोक छ मत्स्य पुराणम्‌ प्रध्याय ५३ श्लोक ६४ 

परहाजर - 

सगश्च प्रतिगगरव वशमन्वतराधि च । 

वश्णतचरि चव भवतो गठित मया ॥॥ 

>-विष्णपुर्ण पष्ठ भ्रश अध्याय ८ एधाद २ 

४ व ए यूराण ऋझश  प्रध्याय ६ श्तोइ २ रेड 


पुराण साहित्य और पौराणिक आरयाव &५ 


मत्स्य पुराण म॑ पुराणों के इसी त्रम को स्वीकार किया गया है और उसके 
अनुसार उपयुक्त महापुराण' की इलोक सरया क्रमश यह है तेरह हजार पचपन 
“हजार तेईम हजार चौबीस हजार, अठारह हजार पच्चीस हजार तेईस हजार, 
सोलह हजार चौदह हजार पाँच सा अठारह हजार ग्यारह हजार चौबीस हजार, 


इक्यासी हजार, दस हजार, जठारह हजार चौदह हजार अठारह हजार, बारह 
हजार दो सौ। 


अप्टादश पुराण दर्पण मे भिन भिन्न पुराणों के मत से ६८ पुराणां का क्रम 
एवं इनोक सख्या दी हुई है ।" प्ृथ्वोराज रासो में भी सभी पुराणों वी इपोक सरया 
दी है। मत्स्यपुराण म्‌ दी हुई पुराण हलोक सस्या स “पृथ्वीराज रासो मे दी गयी ब्रह्म 
"पुराण विष्णु पुराण, अग्नि पुराण बामन पुराण कूम्म पुराण मत्स्य पुराण मर पुराण 
और ग्रह्माण्य पुराण की ?लोक्-सस्या कुछ भिन्न है शेप वी श्लार सरया 'मत्स्यपुराण! के 
अनुसार ही है। पृथ्वाराज रासो म॑ उपयुक्त आठ पुराणों की इतोब-सल्या क्रमश 
दम हजार ततीस हजार चार सौ पद्रह हजार, ग्यारह हजार सभ्रह हजार चौयीस 
हजार उप्नीस हजार और बारह हजार बतायी गयी है । 


शिव पुराण क्षा वायु पुराण भी कहा जाता है, यद्यपि ये दोनो एक ही नहीं 
हू। 'भागवत्त' के स्थान पर शावत सम्प्रदाय वाले दवी भागवत वी गिनती महापुराणो 
मे करत हैं । 
अठारह उपपुराण 


अठा रह पुराणों # अतिरिक्त सठारह ही उपपुराण भो मान जात हैं जिनके 
नाम ये है-- ॥गवत (या दवी भागवत) माहेश्वर + ब्रह्माण्ड, आदित्य पारा" 
शर सौर नौीटकेश्वर, साम्व 'कालिका वारुण “औशनस , मानव 
कापित दुवासस शिवधम बहब्लारदीय नारसिह , ओर सनत्कुमार उप 
पुराण। 

गरुड पुराण क अनुसार उपप्राणों थे नाम ये हैं-- सनत्कुमार , नारसिह, 
स्वाज शिवधम आश्चयय नारदीय 'कापिल वामन ओऔशनस , ब्रह्माण्ड 
वारुण  काजिका भाहेश्वर साम्ब , सौर 'पाराशर मारीच और भागव' 
उपपुराण । 

दवी भागवत मे उपपुराणा सम स्काद , बामन ब्रह्माण्ड, मारीच! और 
भागव केस्थालम तिव मानव आदित्य “भागवत |और वाशिप्ठ का उल्लख 
है।* उपपुराणी म विप्पुधर्मोत्त, बहूद घम उपपुराण और बल्कि पुराण का 
१ भ्रष्डादश यूराण तप सबत १६६५ प ५१ 


२ ग्रषंड पुराण भ्ध्याय ३२३ एवोर १७, २ 
3 दी भागवत भरष्याय ३ इलोक १३ १६ 


्बध्त 


६६ टिला सूपो काथ्य म पौराणिक आस्यान 


भी धइल्वेख मित्रता है। उपपुराधा की अय तातिकाएँ भी प्राप्त हांती हैं जितका 
उल्दय वरना हम अनावश्यक समझत हैं। इन सूचिया का दसन से एप वात स्पष्ट 
हो जाती है कि जितन भी उपपुराण हैं व दिभिन घामित सम्पराया के मत मतातरो 
का समथन बरन की टव्टि से बाद में निमित हुए ह। 

पद्म पुराण मे अठारट महापुराणा का सत रज और तम--तीन गुणा के 
आधार पर वर्गीररण शिवा गया है और उनको विसी ने किसी दवता सर सर्म्मा धत 
बतताया गया है। सात्विक पुराणा म॑ विधयु नारट भागवत गझंड परत्म 
ओर वाराह पराणा की गयता वी गया है और दनको वण्यव पुराण वहा गया 
है। एसा वन है 7 हतक। म्ििमभाय से अध्ययन करनवाज मुकित प्राप्त बरत है। 
प्रद्माण्ड. परह्मवत्रेत्त मायण्य्य नविष्यत वामन आर ब्रह्म प्ुुराणाका 
रनायुणी जोर ब्रद्मा स समर घत माना गया है तथा यह वहां सया है कि ब्नको 
परनबाव स्वत का उरर्यी रे उरत हैं। सम्य दृस्म लिज्ष दिवयां वायु 
सह और अग्नि पुरागां को तमागुगा तथा "व माना गया है। यह भो वहा 
गया है हि इतक/ अ पत्ते व रतवाने यीव नर या राह्ता लत है 


जन श्रौर योद्ध पुराय 

हिंदू पुराणा की टपाटेसी और उदार जाघार पर जन और बौद्ध पुराणा 
बी भी रचना 7६ जिनकी संख्या श्रमश २४ और € मानी जाती है।? जना वे पराणा 
में उतर २४ ताधकरों की क्याए और माठात्म्य वण्ति * | य पुराण हि दू पुराणा की 





१. २४ जन पुराण धार्टि पुराण भजितताय पुराण समदताय पुराण भमिनादों पुराण सुम्रतिनाथ 
पुराण परच्प्रम पुराण थुपार्व॑ पुराण घल्प्रभ्त पुराण पुष्यदत पुराण शीतलदाद पुराण तयाश 
पुराण वासुपरय पुराण विमतताथ पुराण धवतवजित पुराण घमनाय पुराण शाठिनाद पुराण 
जुष्डनाथ पुराण घरनाध पुराण मीजनाय प्राण मनति सुब्रत पुराण नेमिनाथ पुराण घषिप् 
नेमि पुराण पराखेनाथ पुराण रम्मति पुराण ॥ 

++ हिटुत्व श्री रामदास यौड प्‌ ४१५१६ 

आाजिपुराध का द्वो उत्तराद॑ उत्तपुराण के नाम से प्रसिद है॥जन महापुरागों को 

विपश्टयवयवापुराथध भो कल्ते हैं कसोकि उतम ६३ मंथमाप्नों का चरित वणित है। २४ 

तोषकर १२ बकदर्ती €£ बासुटेव € प्रतिवासुरेत ६ बलटेव--इस ६३ महापुरुषा या शलाका 

पुद्या के चरित्‌ का दणन इन पुराणों में हैं। ये पुराण [ गम्बर सम्पटाय वालों ने लिखवय 

इवेताम्दर सम्प्रटाप वातो ने इसकी तुनवा म॑ चरिढ या चरित्‌ काम्यन्यथों की भ्रपश्नथ म 

रचना का । उनमें झतेक मे पुरुषों के स्थात पर एक हो मद्ापुषद का चरित्‌ वर्णिठ होता था । 

उपय कत महपुराणों मैं प्रा पुराण पद्मप्रम पुराण भरिष्टमेमि पुराण (जिसे हरिवश 

पुराण भो रहते हैं) धोट उत्तर पुराण प्रधिक प्रसिद्ध हैं। इनम भी पाटि पुराण झौर उत्तर 
पुराण का प्रधिर महत्त्व माना जाता है । 

६ बोडपुराण (१) प्रजाप्रारधिया (२) यभ्डब्यद (३) समाधिराज (४) लकाबतार 

(५) ठपागत गद्य (६) सद्धम पुण्डरीरू (७) दुद्ध या ललितविस्तर (८) सुबश प्रभा (६) 

दशभूमौश्व र। -+ 5 ड्रेत्व था रामहास गौड़ पर ४४४ 


पुराण-साहित्य और पौराणिद आस्यान ६७ 


भाति पचलसणो से युक्‍त न होकर महापुरुषो की पुरातन कथा के प्रतिपादक ग्रथ हैं। 


या जन लोग अपन पुराणों वा अस्तित्व हि दू पुराणो से पहले मानत हैं. परतु 


गह घारणा असगत है वयोकि बौद्ध और जन पुराणों मे शिव ब्रह्मा आदि के उल्नेख 
हुए हैं ।* सातवी शती म हि दू पुराणों का पूण विवास हो चुरा था और उनका खूब 
वाजबाला था। तभी टिगम्बर जनो न भी अपने पुराणों की रचना आरम्भ की ।* 
जव हिंदू पुराणा न साम्प्रदायिक रूप प्राप्त कर तिया और ब्राह्मणो तथा श्रमणी की 
समान सम्पत्ति न रहे तब जता द्वारा अपने पुराणा की रचना सातवी शताब्दी के 
उपरात की गयी जान पडती है ।* 


'रामायण' ग्रौर महाभारत! 


वाल्मीकि रामायण' और वंदब्पास रचित महाभारत की गणना पुराणा मं 


नही हांती । ये महाकाव्य हैं। इन दानो के लिए क्रमश 'परिक्ृति और प्राकल्प 
नाम “यवहूत हुए है जो वस्तुत इतिहास के दो भेद हैं । काव्य मीमासा' मे बताया 
गया है कि जो इतिहास एक साथक वे! विषय गे हो उस परिक्रिया और जिसमें एक 
से अधिक नायक हा उस पुराकल्प कहते है ।४ महाभारत” पुरावल्प” इसलिए है 
कि उसमर युधिप्ठिर दुयविन अजन भीष्म जाति कई पुस्प नायक है । 


“रामायण और महाभारत को शास्त्रीय गरिभाषा को दप्टि से भले ही 


पुराणा के अतगत न रसा जा सके परतु चूकि उनके' बहुत से आग्यान पराणों मे 
गहीत हा चुके हे जौर एमश विकमित हुए हैं इसलिए पौराणिक आस्यानो की दप्टि 
से उनका एक विशिष्ट स्थान है । 


कया प्रास्यायिका आप्यान पौराणिक झाट्यान 
प्राचान भारतीय साहिय म कथा कहानी के अथ द्योतक बहुत से शब्द मिलते 


हैं । वे परस्पर पयाय न होकर विविध कथा प्रकारो के परिचायक होत है। इनमे से 
कथा गाथा, आर्थायिक्रा और जारयान प्रमुख शद है । 
कथा 


कथा शद कक्‍्थ (>-कहना) घातु से व्युत्पत है। एक “यकित जब कसी 


दूसर व्यक्ति से [कई रांचक कुतूहलवद्धक सरस बात कहता हागा तब उसके 


.#.....+ 


१ 
4 


है 


सूर और उनका साहिय डॉ हरवशलाध शर्मा सशोधित सस्करण प०१ € 
पुराण *तिशास लेख श्री रायकृष्णदास बेंक्टशबर समाचार बम्वई दीपावली विशेषांक 
२९ झकतूबर ११४५४ 
ह  पोराणिक नाटकों का भ्ष्ययन डा० देवध सनाटय (शोध प्रबाध--पाण्डलिति) 
भष्याय १ १० ररे 
पे रक्तिया पुराकु्प इतिहासगरतिद्विधा। 
स्थाटे कनायवा पूर्वा द्वितीया बहुनायका ॥ 
ज-+राज्शेबर काव्य मीमासा 


रूए हिली सूफी काब्य म पौराणिक आख्यान 


कथन को कथा वी सत्ता शिलन लगी होगी। आचाय भामह न चितका समय छठी 
शताब्ती माना जाता है अपने कायासकारस क्या गाया और आवस्याय्िका 
वा नक्षण बताय 8 । कथा सी उनकी परिभाषा यह है कि कवि का वह साभिप्राय 
कथन जिसका विपय काया हरण युद्ध जौर वियांग आहि हाता है क्या वहयाता है। * 
उनके अनुसार क्‍या का नायक अपना चरिय स्वयं अपन मुह से नहीं बताया । 
सातवां शत्ी उत्तराद्ध शा विद्यमात आवाय दण्हा ने अपने कायादप मे 
कथा और आस्यायिया का उल्तदेख गयनवाब्य के भेठ के रप्र मं क्या है। उन 
मतप्तुमार बलल नायफ द्वारा बणित गद्य का आरायिका उहत हैं पर कथा नायक 
था कसी अय व्यक्त द्वारा भी कदित हां सकता है। दस प्रवार क्या और 
जास्यायिका दाता एक ही जाति की हैं पर दा भिन्न नामा से पुफारी गया हैं। जय 
आरयान जातियाँ (खाट कथा, परिक्त्पा जाति) भी हन हो के अतगत ही थआ जाती 
डा 
जम्नि पुराण मे कहा गया है कि जच्य मुह क्या को लानत के जिए जवावर 
कथा की सूष्टि की खाती है और जिसम परिच्छर नहा हात अथना कहा कही समस्त 
बण्य विपय प्रव ध में अनुस्यूत रहता है बह कथा नामक गद्य काव्य कहवाता है 
उपयुक्त शास्त्रीय परिभाषाआ स यट ध्वनि निकयती है कि क्या का नाथक 
बह या कोर और उसम छुच ज्ञत्ता वे और जाधिकारिक क्या क साथ प्रासरिक कथा 
या क्याओं का होता आवा्त है! ७४ का कोई उन्श्य थीं ढोवा * और उसम 
प्रेम तथा युद्ध वा बधत भी मिवता है । 
| चाय हारीशसताद डिवटी शब्या म-- पुरान साहिय म॑ क्या यह 
दव “प्रवहार स्पष्ट रूप से दो अर्थों म गा है। एक ता साधारण करानी के जब भ 
जौ- दूखरा आर्दिव का ये रूप के अब 7। स्पध रथ कटाना वे जब में तो प्रचलन 
बी क्‍्वाह भी कया हैं. महाभारत और पुराण के जायान भी कथा हैं और सुवार 
की वासपर्टता बोय की कहम्परी ग्रुग्राढय का वह क्या आदि भी क्‍या हैं। 
परशु विशिष्ट अथ मे गह शन्त अनृद्ृत गध्यक्वाय के तिए प्रयुक्त हुआ है। रूव से 
इस अब में चचेत वंगा यह कह सकना थाता कठिन है । * 


4. कवेटमिश्राय झृत क्यातर कश्चि*क्रिता £ 


काइरण संद्रामरिप्रमम्भाटयाँ बता क >> ब्यानकझार १॥२७ 
३ पध्रपार्ट पट झवाना ग्रथमाश्यामिकाक्थे। 
> ये दस्य प्रमदी हो तयोराश्यायिकारिल ॥ ज>राब्याट्श १४२३ 


के काग्याश वारेद (छिप अनवाल) 
ड. 77 स्याथररवतारास शभरवेद्यत्र क्यादरम | 
परिछटी न यत्न स्पाट भवेरालम्द क क्वचित आवृद्धा 
रॉ बसा नाम ॥१७॥॥ 
2 हिंदी साहित्य का प्रात्किल तरीयस ३८६१६ ए० ४७ 


पुराण साहित्य और पौराणिक जारयान ६६ 


इससे स्पप्ट है कि 'क्या! शब्द का हमारे सालित्य म व्यापक प्रयोग हुआ है। 
पह शब्द लाक साहित्य भ भी उतना ही प्रिय रहा है जितना नागर साहित्य म। 

कथा के समानाथो या उसक उपाग के रूप मे या उत्तत किचित भिनता 
रखनवाले कुछ अय शब्द भी भारतोय साहित्य मे प्रचलित हैं जस--परिकथा, 


दतक््था या निज धरीकया, लोक कया धम-वथा, उपमिति कथा अतकथा 
टुत्पालि । 


परिकथा उसे कहत हैं जिसम एक कहानी के भीतर वहुत सी वहानिया हो । 
ये क्टानिया आपस म सम्बंध भी रखती हैं और परस्पर किचित आवकाक्षा भी रखती 
हैं। 
दातक्था विस्रात से चजी जाती हुई कसी प्रत्िद्ध क्या को कहते हैं। 
इसमे इतिहास और उल्पना का मिथरण पाया जाता है| इन कथाओं वी आघार भूमि 
हुतिहास वी ठोस घटनाएँ होती हैं परतु लोक्ष क्थाकार उस पर जपनी कल्पना का 
आवरण चटा देने है जिससे उनके वास्तविक रूप को पहचानना कठिन हा जाता है ।* 
हातकथा को ही लीजण्ट या निज घरी क्‍या! भी कहत हैं। निजधरी कथाएं 
महायुरुषा सतो दवताआ या राक्षसों बे जोवन और कार्यो से सम्बधित होती हैं 
पर उनमे इतिटास का तत्त्व क्सी-न ज़्सी मात्रा और रूप म अवश्य वतमान रहता 
है। * 
लोक क्या वह है जो लाक म विभिन झूपो मे प्रचलित रहती है 
एनसाइक्लापीडिया ब्रिटानिका म॑ लोकक्‍-क्याआ क॑ सम्बब मे यह उल्लेस है-- 
एि0फ्मरैथा ॥065 थरो। ॥/0 ए766 शा) ०४॥९४००९५.. णज़ा$ 686705 
बा0 ४0065 शाणे 876 (०१ फफ्रगोए 40 फ़ा०्शवेढ ध्यलाशायहदा।$ 
डा० सायद्ध न कदाचित इसी आघार पर लोक-क्था का तीन बड़े वर्गों म बाँटा है 
(१) धमगाथधा (२) लोक गाथा (अवदान या बलड) तथा लोक कहानी * उनके 
मत से क्वल देवी दवताज के आन स कई लोक कहानो घम ग।था नही हो सकती | 
घम ग।था के लिए यही आवश्यक नहीं कि उप्तम देवी देवतानजो का समावेश हा 
यह भी आवश्यक नहीं कि देवताओं मे आस्प्रा हा (यहाँ आस्था स अभिप्राय है कहानी 
मे कही बात पर विश्वास करना) | कितु धम ग्राथा” के लिए जावश्यक है कि उक्त 
दोना याता के साथ उसका घामिक माहात्म्य भी हा । उसके कहने-सुनन म कसी 
धर्षणद लाभ वी सम्भावना हो ५ कितु इन सबसे उधिय महत्त्व चा तर्व घह है कि 


५ कारिका प्र प्रम्विकादत्त ब्यास प्‌ ३१ ३२ 


२ ६ठी साहित्य का बद्स इतिहास (पोड़श भाग) सपा और इस भ्रण के लेखकों कृष्ण 
देव उपाध्याय ५ ११२ 


३ हिटी मह काध्य का स्वरूप विकास डॉ शम्मूगायपित प्रथम सस्त्तरण, प० रे८ 
४. इज लाक साहित्य का थध्यपन डॉ ० सत्येद्र टिताय सस्करण १६४७ प २१ 


१००. टिंदी सूफी काव्य म पौराणिक आख्यान 


“धरम गाया मे देवी-लेवता वा समावश परम्परित क्या अभिप्राय (मांटिफ) के रूप मे 
नही होता । धमगांथा विसी न कसी टेवी दवता क वत्त स गुथी रहती है। * 

“धम-याथा का ही एक उपाग धम क्या है। “'घम-क्या उन क्‍्याआ वो 
कह हैं जिनम परलोत साधन या माक्ष की आवाक्षा मुस्य होती है।* प० चद्भवली 
पाण्डेय न नूर मुहम्मठ वी अनुराग वासुरी' को धमर कथा माना है।? 'उपमिति क्या! 
भी धम-वथा वी समानायव है! जिस रूपकः अयोजित अथवा अयापतशिक कथा 
(एलीगरी) वहत हैं वही उपमिति कथा है। 


“अन्तक्था बा प्रयोग स्वत त्र स्प स नही हाता | कवि क्सी मत्य या नीति 
की अभियजना के लिए इसवा प्रयाग करता है। दसकी क्थावस्तु सम सामयित्र नहीं 
होती तरन कोर्ट प्राचीन प्रस्िद्धि या प्राचीन कथा इसका वण्य विषय होती है । अन्त 
कथाएँ लोक प्रचलित ह/ती हैं, अत इनछा विस्तार मं वणन न हांकर सूच्यामक 
उलोख होता है।* 
आख्यायिका 

असल भ 'क्था और आख्यायिका दाना का प्रयाग कहानी के अथ मे हांता 
रहा है. परातु दाता म वण्य वत्त को. लक्र अंतर भी क्या जाता रहा है। क्या 
की वस्तु जबकि काल्पनिक या कल्पित होती थी तब आख्यायिका की वस्तु एतिहासिक 
इतिउत्त पर आधारित | बावू श्यामसु टरठास कथा ओर आसूप्रायिका का एक दूसरे 
का पर्याथ समयत हुए आध्यायित्रा को. एक निश्चित लक्ष्य या प्रभाव को रखकर 
लिखा गया वाटकीय आारुयान मानत हैं।* 

डा० सायट गल्प आर्यायिका तथा कहानी को साधारणत एक ही वस्तु 
मानव हुए कहते हैं -- आल्यायिक्रा शास्त्राय शा्ट है जौर आस्याय से बना है। अधिक 
संस्कृत भाव के अगुयाटी इस शब्द का प्रयाग करत रह है। वस्तुत गद्यवाव्य वी 
कि की छोटी वयात्मक रचनाएं आरपयायित्रा कही जाएगी। * 

परातु डा० सुधीद्ध के मतानुसार कया! काल्यनिक अथात उत्पाथ वस्तु की 





१ अध्ययुगोन हिदो साटित्य का लोकतात्विक अध्ययत डॉ सत्येद्र प्र स प ६ 
२ मोक्षकाक्ष रुतानन चेतसाभिलर्षा त ये । 
शुद्धा धमक्यामेद मात्तिकास्ते नरोत्तणा ॥ 
जय उपकिति भवप्रतचा क्या सिद्धि (सर ६ ३ वि.) सपा पीदसन एव 
जकोवो प्रक्राशक एप्रियाटिक सोसाइटी भ्राफ वयाल । 
३ श्रतराग-बासरी-भूमिका प २५ 
४ हामचरितमानस का भजकयाप्रो कय प्रालोचनात्मक प्रध्ययत डा वागीशटतत पाण्डय का 
शोछ प्रवय प्राग्य विश्वविद्यालय पुस्तकालय में सरसित झामख प २ 

४ साहित्यालोचन एक्ायटश सस्करण स २ ११ प# पृ८७ 
६ समीक्षा के सिद्धान्द डॉ सत्य” श्र स प १३२ 


पुराण-माहित्य और पौराणिक आस्यान १०१ 


होतो थी ('प्रवाध वतपता क्‍या”) ओर आख्यायिका' ऐतिहासिक अर्थात सहज 
उपलब्ध वस्तु की ( आरयायिकोपलब्धार्था )। 


आख्यान 


आस्यान भी कया और आस्यायिक्ा' वा सजातोय शब्द है। लाख्या 
शज्ट वा अथ है 'कहना । 'आस्या से ही आस्थान शद निर्मित हुला जिसका अथ 
है किसी पूववत्त का बयत । “विष्णु पुराण में इस शब्ठ का प्रयोग क्‍या प्रवार को 
सूचित करने के लिए हुआ है । उसम कहा गया है कि पुराण के अथ विशारद व्यास 
जी से आस्यान उपास्यान, गाया और कपशुद्धि सहित पुराण संहिता की रचना वी ।* 


'आख्यान और “आस्यानव शब्दों को समानार्यी माना जा सकता है। थी 
एम० आर० काले ने “आख्यानक' वे' सम्बध मे लिखा है-- आख्यानक 353 आगहाढ 
€ए5006 8$ दाशाएप्रशाब्त गिणा आस्पायिका जाती 38 3 ९0गरगापहत 
शंण३ 7 3 

प्राचीन साहित्य मे सर्वप्रथम ब्रगाह्मण ग्रयो में गद्य पद्ममय आस्यावी के उदा 
हरण मितत हैं। ऐत्तरेय ब्राह्मण में गुत शेष तथा “शतपय ब्राह्मण” म पुरुरवा उबशी 
का आर्यात गद्य पद्म मिजित हैं। एसे आख्याना का प्रारम्भ में गाघा या नाराशसी 
कहा जाता था और बाद म इही व) इतिहास, प्राण आस्यान नाम दिया गया। 

ऋग्वेट के लगभग १५ सूबत एंसे हैं जिनम सवाटात्मक आख्यान हैं । उनमे से 
यम यमी (१० ११) पुरूरवावशी (१० ६५), अगस्त्य-लोपामुद्रा (१ १७६), 
इंद्र अतिति यामटेव (४ १८) दइद्ध इद्राणी वपाकपि (१० ५६), सश्मा-पणीस 
(१० ५१ ३) इंद्र मढत (१ १६५ १००) आटि आघ्यान प्रमुख हैं । डॉ० एस० 
के० 6 ऋग्वट क॑ इन सवाद सूक्‍ती म आये आरयानो को पौराणिक और निजघधरी 
आस्यान मानते हैं।४ यास्क ये निशक्‍्त म पुरुरवोवशो व वत्त को सवाद औौर सरमा 
पणीम क वत्त को आख्यान माना है और ऋग्वेद के व्यारयाताओ को आख्यानविद 
4 स्लाहित्य सटेश (कहानी भर) भाग १४ प्रंक ७ ८ जतवरी फरवरी १६३३ में प्रकाशित डॉ 
संघाद वा लेख । 

२ भाड्यानश्वाप्यवाध्यानर्गाथाओि रतरशदिति ३ 

पुराणसह्िता चक्र पुराणाथ विशारद ॥ 
+-विष्ण पुगण तृतीय झश श्र० ६ श्लोौ० १५ 
3 ॥86क्ाएब्रा। (एप बबढ),. छक्का. पित6 099 ण रहा प्रकातत 


उध्शा5व्ते 6४. एफ. 05099 रथबच्॒क्ा <& 00 एझणाफबए एए 9 
हिटो महाका य का स्वर््प विकास डा० शस्भूनाथ सिंह प्र स १६४६ प०८ 


कै साध ज३ ते 54780वा जॉटाआण ८ 5 ैष 035 0ाफ/4३ इज 8 [टू 
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६ देवा सुनीद्भण भ्रहिता पणिप्तिरसुर समदा इति अप्य्यानम।. --यास्कर कृत निबक्त ११२५ 


१०२ टिटी सूफी काव्य म पौराणिक आख्यान 


कहां ह ।* दसमस यह स्पप्ट है. कि वदिदा कान में गाया आख्यान इतित्यस पुराण 
और गाया नाराशसा जादि का रूप मिला जुला था ओर सम्मवत सभी समानार्थी 
न्‍्टट थे । "चीन सपहित्य म आम्याना का अधिकता पायी जाती है और उनकी 
परम्परा भी प्राचान है। इन आख्यानों का वस्तु-तत््व पौराणिक निज बरी सप्त 
सामयित्र तथा कीपित --“न चार प्रवार क पातों घटनाआ और परिस्थितियां को 
लेकर गरित हआ ह।* 


एजक्ल जारथात शाठ का प्रयोग मुख्यत वेटो ब्राह्मण ग्रथों प्रुशणों एवं 
मचाया (रामायण तथा महाभारत) मे आयी क्‍्याओ के विए हा क्या जाता है। 
प्राचीन काल मे भी आमस्यान से तात्पय पौराणिक क्यानक्रो स ह”य करता था 
जिनप टतिहास और बल्पता का मिद्रा झुता रुप पाया जाता था।ई 
उपाल्यान 

आस्यान की परिभाषा जान लेन के थाट उपाख्यान की परिभाषा स्वत 
स्पष्ट डो जाती 7 । क्ही-कही आख्यान और उपास्यान के प्रयोग ग विश”*व्याप्ति 
और लषु व्याप्ति का अतर नही क्या गया है। महाभारत से शव॒स्तता जौर नल 
ओआटि की जो कथाएँ मिलती हैं. उनके जिए कही आख्यान का प्रयोग मिलता है 
और कही उगख्या। का। फिर मी आख्यान से जो छोटा है और जो उसके 
अन्तगत साथी-क्या या माय रूप म आता है. उसी को उपास्शान कीसचाहीचा 
सकती है । एक वाक्य प॑ आरप्रान की अतक्थाओ को ही उपायाय कहत हैं। हमरे 
शाहा से रामायण भौर महामारत के टतिवत्त-वणन मे जा परेमास्यान हप्यात 
रच मे प्रयक्त होते हैं या उतक आस्थाना के अस्तगत प्रको का काम करते हैं दे 
उपास्यान बहवात हैं ॥६ 
पौराणिक झास्यान 

एक यूनानी विटान फिराना भक्तियोट ने ठीक ही कहा है कि ये पुराण 
गाथाएँ --छढ़े हम उठें ग्रीक कहें अयवा आय या और कु 7---उस घास के समान हैं 
जो प्राथक् भूमि पर एयती हैं। ससार का कोई नेश और को” प्राचीन सम्क्रति एमा ने 
होगी विसरी आपनी पुराण गायाएँ न हा । 
यास्‍्क क़त विसकता ४२१ और ७-७ 


१ 

9. ओऑिलो स्टाहास्प का स्वकूए विक्ञाय डा शम्मताथ खिद्ठ ५ £ 
9 बी प १ 
है 
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आरदीय प्रमात्यात काम्य डा हरिकात श्रीवास्तव व २ 

हिन्दुस्तानी भाम २ झक ३ जलाए सितम्दर १४६ में प्रकाशित श्री नमरेश्वर च्वेटी 
कए कथा हे प्राचीन प्रद्धार शोषक लक्ष ४ ३ १ 

आरदीय प्रमान्यान छो परम्परा ग्राचाय परशदाम चदुवदी प्रस्तावता ५ १ 


गा 


पुराण साहित्य और पौराणिक आरयान १०३ 


यहाँ यह प्रश्न उठता है. कि पुराण गायाएँ या पौराणिक आस्यान हम कहेंगे 
क्नका ? चूकि प्राण का अथ प्राचीन है इसलिए क्‍या संभी प्राचीन जास्पानो 
गो पौरािकि आग्यान वहा जा सकता है ? 

यद्यपि वदिक साहिय रामायण और मडामारत म भी बहत-से आरयानो का 
उल्लेख तौर विकास हुजा हू और पौराणिक आरयाना का विवास क्रम जानन के लिए 
उनव मुल स्नाता का सवान आवश्यक होगा तथापि एक सीमित उथ म पौराणिक 
आरत्यान जे ही आस्याना को कहा जाएगा जा हिंदू पुराणा तथा उपपुराणा से लिये 
पय॑ हैं । 

व्दिक साहित्य रामायण तथा महाभारत और पुराणा मे जो आपयान महण 
किये गये उनका मूल ख्रात वास्तव में लोक्वार्त्ता है जो सही अर्थों म पुराण या 
प्राचीन कही जा सकती है । उसी को वेदा, रामायण महाभारत तथा पुराणा ने 
अपते अपन दष्टिकांण स॑ ग्रहण किय्रा । वेदों ने अपन काम के तत्त्व जोकवात्ता स तिय 
महाभारत न किसी आय प्रयाजन सें उसका उपयोग क्या । काब्यत्व के लिए उपयुक्त 
उसके अशा को रामायण न ले लिया । इसी प्रवार पुराणा न लोकवात्ता म प्रचलित 
कथाओं को अपन विशिष्ट साम्प्रशायिक मत यथर देवी झवता स सम्बद्ध करने के लिए 
उसके रूप में आवश्यक परिवतत कर तिया । जत बौंद्ध तथा हि ६ पुराणों म स कौन 
अधिक प्राचीन है और कौन कम, इस विवाद म न पटकर भी यह निविवल्प रूप से 
कहा जा सबता ह कि इन सवका स्रात एक था इनमें कथाला के उपयोग का स्वरूप 
ही अलग-जतग रहा । 

यह सम्भव है कि रामायण न बदिक साहित्य स महाभारत ने वदिक साहित्य 
और रामायण से तथा पराणो ने वर्टिक साहिय रामायण तया महाभारत तीनो में 
बुछ प्रहण क्या हा परतु जिस मूल स्रात व मुखापक्षी य सभी रह जिस अश्य 


भाडार के आगे ये सभी अपनी चाली फवाते रहे वह स्रोत या भाडार मुख्यत लोक- 
चारत्ती ही थी ॥ 


पौराणिक भारपानों का झथ 


रस्किन न पौराणिक ॥एगान या धपगाया क॑ विपय में लिखा ह-- एक 
घमगुझा (माइथालाजा) अपनी सरततम परिम पा में एक कहानी है जिमस एक्अथ 
सम्बद्ध है ऐसा अच या प्रकट होनवाव यब से भिन्न हा। ऐसो बहाना में ऐसा कोइ 
अभिव्रेत अब है यह उस बढ़ानी की कुड उन परिस्वितिया स साधारणत विदित 
होता ह था जमाघारग हाता है अथवा शाठ के साधारण जय में अस्वाभाविक 
हाती है ।' * 

रम्किन वा यह क्यत घम क्रथाजा 4 एक मच्त्वपूण ठत्त्व वा ओर सक्त 


ही लीला वह: 
$॥ 2 बद्ठीत झीफ द एप्रर जॉन रहिंकन पू०२ 


जलए लक 


१०४ हिली सूफी काव्य मे पौराणिक गास्यान 


करता है । धम गायाओं में जो जथ प्रत्मल रुप स व्यक्त होता है उसके पीछे उसका 
एक पर अय प्रच्धात रहता है। पौराणिक आरबान कसा आधिभोतिक या 
आध्यात्मिक रूपक का विय हात हैं। जब तक उनक सही मम का ने समझा जाये 
चब तक ऊपरी दब्टि स रैराण्कि आख्यान क्पोठ-कल्पित जविश्वतीय मौर व पर 
वो उत्पन वेग सकते हैं। पौराणिक जास्पाना में ता अलौकिकता' होती है. जिसके 
कारप उनके पाठक का साधारणीक्रण कभी कभी नहीं हा पाता उसक मूल मे कुछ ती 
है उनकी घार्मिक पृष्ठभूमि और कुछ है उनका बयापततिक (एलीगारिक7) स्वरूप । 

पौराणिक आख्यान सौहेय ह्ांत हैं। व किही विश्वामा या टीति रिवाजा की 
उपयोगिता समचात्र अयवा प्र कृतिक शक्तिया दवी व्यक्तिवा या अय शक्तिया का 
रहस्प ममझाकर मनुष्य का सम्व घ ननस स्थापित करत हैं । अत लाव-क्साआ को 
भाँति उनके क्षय मे सरतता नहीं हाती । साधारण लाक साहित्य म यदि धमगाया 
वा समान समस्त रूप मिल सकता है. पर उसम उस विशिष्ट अथ की क्षतार्पात्ति 
जहा मिलती जिमस उसका समस्त क्‍्थानक मूल वाज के रूप म कमी प्राह्नतिक 
व्यापार का काई अग बन सके । * 

सामायत पौराणिक जाख्याना का झउध तीन प्रकार स किय जा सकत हैं 
(६) जाधिभौत्कि (२) आधि-दिक ( ) आध्यात्मिक । प्ाध्यामिक अभ वाच्याथ नहीं 
चरत यद्याथ व समान हाता है ज्सिम “एम का एव रुपका की प्रधारता हाती है । 

उत्तिया तीन प्रकार बी हाती हैं. स्वनायोहित, रूपकादित और अतिश 
यावतित । विचान-सम्मत बातें या एश्िक जा ने की बाते स्वभावाकति पहति मे कही 
जाती हैं। वलिक सहिताए रुपकावित मे कहा हई हैं। पुराणा की वणन-पद्धति अति 
शयाक्तिपूण है। जब तक स्वभावाक्तिमय ज्याति मिद्धात या प्राहेतिक व्यापार तथा 
रूपक्मय वलिक साहित्य से अतिशयोतितपूण पीराणिक आस्याना को मिलाकर न देखा 
जाय तब तत्र उनका वास्तविक अय स्पष्ट नहीं हो सकता । 

पर नु प्रस्तुत प्र/घ मे पौराणिक आख्याता क आधिमौतिक, अधिदविव तथा 
जाध्यात्मिक जर्बों का स्पष्ट करना हमारा उठाय नहा है। अपन आप मे यह अख्ययन 
का एक स्वत के विषय हा सकता है । 

श्म प्रवध म॑ ता हम अपन को हिटी के सृफ्ती बविया द्वारा रचित प्रेमा 
ख्याना मे पौराणिए आज्याना तथा पातों वे विविध रूप स विय गय प्रयागा का सम 
खत तक ही साामत रखेंय + 





4. ग्ररोविकता का ध्थ है झपौस्यय दादवाय घसम्भव विचित्र वल्पताप्ोों का सघाजव जिनिध्म 
सदा जाल के समत्का दवी कारनामे | एसी घटतार्धा प्रयदा वशतों क समावश से एक भव 
स्तदित्र भौर मिच्ण। दातावरण बदा हो जाता है + दयख मानवोय भावलापो की प्रधगीयदा कम 
हो जाती है । यहा साधा रणाहरण मे बाधा ढातती है + 

-समीह्य के सिद्धांव डॉ. खबेट ब्रा टिणणी १० १३६ 

२ ब्रजलाश् साट्ियि का प्रध्ययत डा रवेण ति से प०७ 


(हिन्दी सूफी कवियो के 
प्रेमारूपान और पौराणिक 
ब्राख्यान 


हिंदी क॑ यूपी प्रेमास्यानो अथवा सूफी व वियो द्वारा रचित हिंदी प्रेमारयानक 
काब्या म पौराणिक आसख्यानो का विविध रूप मे प्रयोग हुआ है । कुछ प्रैमाख्यान तो 
ऐसे हैं जिनके कथानक पूण रूप से किसी पौराणिक आस्यान था उपास्यान पर आाघा- 
परित है। इनके अतिरिक्त भी पौराणिक आस्यानो के प्रयाग का एक विस्तत क्षेत्र इन 
प्रेमास्पानों मं मिलता है। भारतीय पौराणिक जास्यानों तथा पानो का आलवारिक, 
दार्प्टी तक प्रतीकात्मक और केवल उल्लेख के रूप में जो प्रयोग इन प्रेमास्याना म हुए 
हैं. उनवा क्षेत्र बहुत विस्तत है। कुछ सूफी प्रेमास्याना म शामी परम्परा के पौराणिक 
आल्याना वा भी प्रतीवात्मक अआलकारिव दार्प्टी-तक एवं उल्लेखात्मक प्रयोग हुआा 
है। कुछ निजघरी पांत्र। जसे राजा वित्रम भोज भत हरि तथा गोपीचाद आदि से 
अम्बीधित कथाएँ भी इन प्रेमास्माना म अववार दष्टात प्रतीक एवं उल्लेख के रुप 
म॑ प्रयुक्त हुई हैं । हिंदी कथा साहित्य के ये नितघरी पात्र भी एक प्रकार का पौरा- 
पणिक स्वरूप ही प्राप्त कर चुक है। सूफो काव्या पर नाथ पथ वी विचारधारा का 
प्रभाव होने द कारण मत्स्पेद्रनाथ, गोरखनाथ जालाघरनाथ जादि नाथ सम्प्रदाय के 
आचार्यों वी लाक प्रचलित कथाओं टभा उनके नाम का भी इन प्रेमाख्यानो मे भनेक 
रूपो म प्रयोग क्या गया है । 
सूफी कवियों ने अपन प्रेमाख्यानक काव्यो म पौराणिक आखुयानो का णो 
विविध रुपों म उपयोग विया है उसकी विस्तत चर्चा हम आगामी अध्यायो म करेंगे। » 
यहाँ तो उसवी स्थूल चर्चा मात्र को जाएगी । पौराणिक आस्यानो तथा पात्रों का 
उपयोग छहांने कुदध तो तल्लालीन प्रचलित काव्य रढि एवं परम्परा वे अनुराध से 
क्या थौर कुड अपने विशिष्ट साम्प्रदायिक उनेेश्य वी सिद्धि के लिए। सूफी कवियो 
द्वार पौराणिक आख्यानों का उपयोग यट भी सूचित करता है कि वे देग की हिंदू 
परम्पराआ और सास्ततिक प्राथ घाराआ से कितन घनिष्ठ ल्‍प स जुडे हुए घ। 


पौराणिक झासयानों के उपयोग को दृष्टि से प्रेमाट्यानों का वर्गोकरर 
पौराणिक आरपानो वे उपयोग वी दप्टि म प्रस्तुत प्रवाघ की अध्ययन-परिधि 


हर 


के 


« 
१०६ हिली सूफा काव्य मे पौराधिक आख्यान 


मे आनवाय सफी प्रेमास्थानां अबवा लिंदी सूफी कविया द्वारा लिखित प्रेमान्याना 
को निम्नलिखित वर्गों म सरणिवद्ध किया जा सक्‍तः है - 
(१) पृष्ठ आख्यानक काय । 
(२) पौराणिक ास्थाना या पाया का श्रताकात्मक प्रयोग करतेवाल काव्य । 
(३) पौराणिक आख्याना या थाक्रा का आपकारिक प्रयीग करतवाल काय। 
(४) पीराणि आख्याना या पाता का दार्प्शतिक प्रयाग करनवाज काव्य । 
(५) पौराणिक नामा पाया था स्थातां का उल्वख-मात्र बरतवाल को“ । 
(६) परौरातिक आख्याना के माध्यम स सूफी दशन तत्त्व वा निम॒पण करन 
बात काब्य । 
(७) पौराणिक-ख्रात की क्थानक रूश्या का प्रयाग करनवाज काव्य । 


इन शीपका के अतगत हमन हिठी सूफी कवियों व जिन ४ भ्रैमाख्यानों का 
अध्ययन क्या 7 उनका इन वर्गों में दस प्रकार वाटा जा सकता है -- 
१ पूण झास्यानक काब्य 

पूष्ठर आस्यानक काय स॑7मारा तातय “न सूफ़ी प्रमाख्यातक काव्या से है 
जिनका ब्यातक किसी पौराणिक आत्यान या उपाल्यान पर पूणत आधारित ह। 
सूफा प्रम'मणनों म॒ एस काब्या बा सस्या अधिक नहा है। कवत दा ही काब्य इस 
दप्टि स पृष्ठ जास्यानक हैं. तितम एक भारतीय परराशिक ओऑस्यान (सेल दमयता 
कआख्यान) का उपयाग क्या भया है -- 

(१) सरदास तखनेवी छृत लव>मंत (१६५७ ई०) 

(२) जाने कबि कृत क्‍या नन्‍-”मयती (१६६१ ई०)। 

थामी परम्परा क एक पौराटिक आख्यान को उकर विसा गया कंबल एक 
काव्य ही मिंदता है-- 

शेख निमार कृत यूसुफ जुलखा (१७८० ई०)।॥ 
३ पौराणिक झाझ्यानों या पाजा का प्रतीकात्मर प्रयोग करनवाले का-य 

( )चटायन (२) सगावता (?) पर्माउत (४) चित्रेखा (५) मथुमाती 
(मल) (६) माधवानठ-कामक्टदा (आलम) (७) विनावली (८)वानदीप («) 
क्या क्वतावनी (श०)दथा कनक्रावता (११) क्या रतनावती (१२) क्या पुटप- 
वरिया ( ) नत-तमन (१४) हस चबाटिर (१४) इद्ावदा (१६) अनुराग 
वासुरी । 
3 पौराणिक आरख्याना या पाता का आलकारिक प्रयोग करनेवाले काव्य 

(?) चटायन (२) मगादता ( )वटमावत (४) चित्ररसा (५) मंठुम लता, 
(५) माधवातलल कामकेटटा (७) चितरावली (८) चानटाप (&) कथा बवतावती 


हिंदी सूपी कवियों के प्रेमास्मान और पौराणिक आरयान_ १०७ 


(१०) कथा क्तकादती, (११) कथा कौतूहली, (१२) क्या कामलता, (११) कथा 

पहपवरिपा, (१४) कथा रतनमजरी, (१५) वा छीता (१६) कथा मोहिनी, (१७) 

कथा नल दमयाती, (१८) कथा सुभठराइ (१६) पल दमन (२०) हम जवाहिर, 

(२१) इद्रावती &(२२) अनुराग-बॉसुरी (२३) यूसुफ-जुलेसा । 

४ पौराणिक प्रारथानों या पानो का दार्प्टान्तिक प्रयोग करनेवाले काव्य 
(१) चदायन (२) मगावती (३१ पदमावत (४) चितरेसा (४) मधु 

मालती (६) माघवानत-कामक्दला (७) चित्रावली (८) चानदीप (६) कथा 

रतनावती, (१०) नल दमन (११) हस जवाहि: (१२) “द्रावती (१९) अनुराग 

बासुरी (१४) यूसुफ जुलेखा । 

५ पौराणिक पाजो या स्थानों का उत्तेख मात्र करनेवाले काव्य 


इस बग से ये का“य सम्मिलित हैं जिनम पौराणिक नामो पानों या स्थानों 
बा अ-य प्रवार से उपयोग करत क॑ साथ साथ क्सी सद» मे बंवल उल्लेख मान 
क्या गया ह । ऐेसे काव्य ह-- 

(१) चदायन (२) मगावती (३) पत्मावेत (४) चिपरेया (५) मघु- 
माजती (६) चितरावती (७) तानटीप (८) कथा रतनमजरी (६) ग्रथ लल 
मजनू (१०) कथा रतनावती (१ ) नल दमन (१२) कथा नल दमय ती (१३) 
हस जवाहिर (१४) इ द्रावती (१५) अनुराग बासुरी (१६) यूसुफ जुलेसा । 

ग्रथ लल मजनू म केवल बुछ पौराणिक पाता का ही उल्लेस हथा है 
आर्याना का नही । 


६ पौराणिक झारयानो के साध्यम से सूफी दशन-तत्त्व वा 
मिखपण करनवाले काव्य 


(१) चदायत (२) मंगावती, (२) परदमावत (४) मधघुमाल्मी (५) 
साधवानल कामक्दला (४) चित्रावली (७) भानदाप (८) कथा रतनावता (६) 
कया छाता (१०) नल लमन (११) कथा नल दम्य ती (१२) हस जवाहिर (१7) 
रुद्रावती (१४) अनुराग बासुरी। 


७ पौराणिक खोल वी क्यानक रूढियो (मोटिफ्स) का 
अ्रयोग करनवाल काव्य 
पौराणिव खोत की क्यानक रूडियो था श्योग कराब'स बाव्यों की सरया 
पौराधिक आरयाना का कसी न क्सी रूप म प्रयोग कर्नवाले काया की अपक्षा 
अधिव है । विशेषत जान कवि रचित प्रेमार्याना' के सादभ मं यह उल्हे्नीय है 


१ जाव कवि के जिन प्रमा“पातक वाब्यो मे पौराणिक प्रास्यानों या पाक्षों छा कसी ने किमी रूप 
मे प्रयोग क्या गया है उनका सब्या केवल १२ है जवकि' इस कवि ने २८ प्रमाध्यातक् दाब्य 


न 


१०८ हिठी सूफी काव्य मे पौराणिक आधश्यान 


कि “नके जिस प्रेमास्याना म पौराणिक आख्यानो का उपयोग नहीं किया गया है 
उनम भी प्रौराणिक खोत की क्‍्यानह मढिया का प्रयोग मित्रता है। सीचे उन 
प्रेमास्थानक काया की तातिका दो जा रहो है जिनम आय भारतांय लोकक्था 
सतिया के साथ-साथ भारतीय पौराणिक क्या रढिया का व्यवच्र क्या गया है - 

(१) चतायन (रोमगावतो (१)पटमावत (४) वित्रेखा (५) मघुमालती 
(६) माधवानल कामक्ठपा, (७) चित्रावदी (८) चानदीप (&) कथा बंदलावती 
(१०) कथा कलावती (११) कथा क्नकावतती (१२) क्या कौतूहली (११) कथा 
कामलता (१४) क्‍या सतवती (१५) था सीलवती (१६) कथा रपमजरी 
(१७) कया पृल्पवरिषा (१८) क्‍या “तनमजरी (१६) कथा दुधिस्तागर था मधुकर 
मालती (२०) क्‍या रतनावती (२१) पग्रय लल मजनू (०२) कया कामरानी 
पीतमटासम (२२) चंदसन सीलनिघान का कथा (२४) क्या छीता (२५) क्‍या 
खिप्नसानटवल द॑ (२६) क्या माहिनी (२७) कथा क्लदर [र८) क्या छविसागर, 
(१६) कथा तल दमयाती (३०) क्‍या सुभटराद (३१) नल-दमन (१२) हस 
जबाहिर (३२?) इद्रावती ( ४) अनुराग-बॉसुरी (१५) यूसुफ-जुलसा । 





लिप हैं। हमने सम प्रबंध में उनके केवर २ भ्रमास्यनों को ही उपयोगी पाया है। उनके 
जिम प्रमास्यानों को हमने ध्रपत लिए उपयोगी नहीं समया है वे ईैं--(१) कया बलक्या 
लिरदा (२) घरत सर पातसाहि को क्‍या (३) कथा दुलवता (४) कदा ठमीम प्रमारो 
(५) कथा तविर्मल (६) बॉटीलामा । ये छप्में प्रमाश्यान बटत सामाय कोटिके भौर भयत 
लघकाय हैं। पौराण्कि झास्यानों एव पात्रों का उश्योग करनेद्राते उदक काथ्य हैं --(१) 
कथा कवलावठी (२) कया कनक्ातरदों (३) कहा कोलूटली (४) क्या कामतता (२) कषा 
पुरंप्वरिया (६) कया र्तनमजरी (७) क्या रठतनावठो (८) प्राय लल-भजतू. (६) *ुया 
छीठा (१ ) कया मोटिनों (११) कथा नपत-दमयती (९२) कथा सुघठराला 


पु हिन्दी सूफी कवियो के 
पूर्ण-आखू्यानक काव्य 


पूण आख्यानक' काव्य से तात्पयय एसे का-य स है जिसका पूरा कथानक किसी 
पौराणिक आस्‍््यान पर आधारित हो । मूल पौराणिक आख्यान और पुराण साहित्य 
मे उस्षक हानंवाले क्रमिक विकास से कुछ भिनता या कवि वी मौलिक उतभावता 


उप काव्य मे भले हो मित्रे कितु सामा-य रूप से उसके कथानक का हाँचा पौराणिक 
आख्यान का आधार न छोडे । 


प्रस्तुत प्रबाप मे हमने जिन पतीस प्रेमार्यानक काव्या को अपने आययन का 
विपय्र बताया है उनम से कंवल तीन काय पूर्णास्यानक हैँ । वे है--हूरदास लखनवी 
कृत नल दमन जान कवि कृत कया नव-दमयती तथा शेख निम्तार कृत 'युसुफ 

जुलखा । इनम॑ से प्रयम दो ता आारतीय पौराणिक पूण आरपानक काव्यो की श्रेणी 
म आाते हैं और तीसरा यानी यूसुफ जुतंखा शामों पोराणिक पूण जाख्यानव' काब्यो 
वी श्लेण़ी म । इस अध्याय म हमारा उद्देश्य इन सभी काव्यों क॑ क्यानकों की आघारिक 
पौराणिक क्याओं को बताते हुए उनस उनकी भितता का निर्देश करना है । कवि 
का मौलिक उदप्रावना को भी यथास्थान स्पष्ट किया जायगा । 


रासो ग्र॒था से हिंदी म जो आश्यातक काब्या एवं प्रेमाख्याना की परपरा 
आरम्म हुई उसमे १६५७ ई० से पूब लिखित काई एसा प्रमार्यान नहीं मिलता जो 
नल दमयती के आस्थान पर आधारित हो । सूरदास लखनवी द्वारा सन्‌ १६५७ ई० 
भ रचित नल-दमन ही नलाख्यान-परम्परा का प्रथम हिंदी काव्य जान परता है। 
इस काव्य से बंवल चार वव बाद यानी १६६१ ई० मे जान कवि न कथा नल 
दमयती शीपक प्रेमारप्रान लिखा जो इस परम्परा म हिंदी का दूसरा काव्य है । 


निल-दमन' और 'क्या नल-दमय ती” क आस्यान का मूल खोत 
इन दोनो कापयो म नत-दमयती की प्रमिद्ध प्रेम क्या को आधार बनाया गया 


है। मल-दमन म॑ कवि सूरटास लखनवी ने अपने का व' क्या-स्रोत का स्पष्ट 
उल्लेख बर दिया है । 


ञ्भ 


११० हिटी मूक्ती क्ाय मे पौराशिक जास्यान 


एक दिवस सारे मन झ्ाई। भारत पई लागय चित्र लाईऔओ 

तहि के परय पढ़त जब झ्ावा । नल को दया खोंच हिप लावा ॥' 

कथा नव-टमयती मे कदि वान न क्या यांत का स्पप्ट उलख न व्रत हुए 
विविध एघा का पटक उनकी उच्छा बाता का युनकर अपन प्र य का क्या सगठन 
करन वी बात क्ट्टा है।' परस्तु नउन्‍्हटमन की मॉति कथा नल दमयती का भा 
मुख्य जात महाभारत ही है यह जाग के विवचन स स्पष्ट हां जाएगा । 


महाभारत में वर्णित नला स्यान 

महाभारत स मूत्र किसी भारतीय साहिय म नल टमयता का जाख्यान नो 
(पैदवा $ पहती बार मह्मारत व वन पव छ २८ कायाया (आयाय ५२ _«) मे 
नलापायान री4क से नव हमयवा के प्रमास्यान का विश वणन हुआ है । 

बाया--जब घमरात्र युणिप्ठिर दुर्मोषन स धूत वीटा म पराजित हाक्र 
चनबास वा प्रप्ठमय तावन बिता रह थ और एक टिव ग्वानिपूण मतातशा मे चिता 
छल वठ थे तमी कटी स वहताठ क्षति जा गय । युधिप्ठिर को र्तानि का कम झरने 
के लिए “हाने उनको सत दा आख्यान सुनाया । उहान बताया कि तह ने नी 
दूतनवम ब कारण बहत हु खमन जीवन विताया था। इस प्रकार महाभारत मं 
नज्ायसय्यात टप्टात कचा के रूप मे जाया है। इस आस्पान की निम्नविखित चरणा 
चे विभकत किया ता पकता है-- 

(?) निष दश ८ा राजा जार एरसन का पुत्र नत आखब चालन विद्या म 
निदुष था । वट छत छीटा का भी ध्रमी था। उसक नार्ट झा नाम पुष्कर था । 

(7) विदभ दया (आधुनिक वरार) के राजा का नाम भीम था । उतको 
झा “नी कुण्टिवपर थी । भीम नि सतत हानत के कारण चिन्तित और खिन रहत 
थे । तमन नामक एक ऋषि एवक्ष प्रापमवत में पधार। राजा के साकार स प्रतन 
होता हि ने भीम तथा उनकी रानी का एक कया योर तान पुत्र हान का बरटान 
दिया । झूया का नाम ठमयती और पत्रा का नाम त्रमश दम दात औौर दमन रखा 
गया । 





१ नस चमत सम्पात्क डा० बासदवशरण प्रश्वाल भ्रौर थ्रा दोलठराम जयाल प्रकाशक कब्म + 
६ ) तथा झाषा बिचाद विद्याप्ार झागरा छट २५ चौ०१२ 
३ सज-ठप्रयवा क्‍या बंयानों। कल जात जसी विधि जानोंआ 
बाचो मैं गदु इ्रयत माटि | यह्ष भाठि प बार नाहि ॥ 
पोर झौर भात्रि मैं लगी । लाया भत्तो बाव सा कहा ॥ 
सत्ता कहिं ये अले विचारि। कसा कोडी दापर निवारि ॥ 
हबहा का सति चनिन्वरेनि लीयो | चद॒र्रान हतु झरदजा कोयो शा 
बहद बमिलोनी मित्रे सवास । भ्रति सगछ है छेत श्रकाम क 
>-कथा नव-दमयता [हस्तलेख) छद॒ ५ १७० २८ 


हिंदी सफो कविया दे' पूण आरयानद काय १११ 


(३) नल और दमयती दोना अत्य ते रूपवान थे। एक दूसर को प्रत्यलत 
दव बिना ही, रूप गुण श्रवण मान स दोनो मे परस्पर प्रीति उपन हो गयी । 

(४) एक दिन नल दमयती के विरह मं दु खी होवर अपने उद्यान में बठे थ। 
उनकी दष्टि स्वणिम पखो वाले कुछ हसा पर पडी | उक्नोत उनम से एक हसे को 
किसी प्रकार पकड लिया | हस न नल से कहा कि आप मुझे मारें मत में आपबा 
पध्िय साधन बरूगा । दमयती के पास जाकर आपकी ऐसी प्रशसा करूगा कि वह 
आपका छाड किसी जय पुरुष का नही चाहेगी । नल ने हस को मुत्रत कर दिया । 


(५) सभी हम उडत हुए विदभ देश की ओर गय। कुण्डिनपुर म॑ पहुँच कर 
वह सु 7२ हस दमयती के पास गया और उससे उसने नल के रत सौदय वी खूब 
अतिशयोक्तिपुण प्रशवा वी और उसके हृदय में नल वे' प्रति भनुराग उपन करन मं 
सफर हुआ । हम्यती ते अपना प्रेम सटेश हंस के माध्यम से नव के पास भेजा । 

(६) हमयती जब नल के विरह में दिन लिन मुरगाब लगी । उसकी सखियो 
“न उमका राग पहचान लिया । छाहाने राजा भीम को सूचित किया | भीम न॑ अपनी 
बढ़ी को विवाह बाग्य जान उसके लिए स्वयवर व" आग्रोजन विया। देश दश के' राजा 
दमयती को पाने क लाभ मे उस स्वयवर में जान लग। नारट और पवत ऋषि के 
द्वारा “दलोक मे इस स्वववर का समाचार पहुँचा। इंद्र सहित अग्ति यम और 
चम्ण जोकपाला ने स्वयवर मे भाग लगे का निश्चय क्या और मत्म लोक की ओर 
चत पड़े । मांग भ उसकी भेंट राजा नल से हई हा स्वयं दमयत्री क॑ स्वमवर मं 
एक प्रयाशी के रूप म जा रहे थे । चारा दवताओ न नल स कहा कि तुम हमार दूत 
वनत्रर दमयनी के पास जाओ और उससे कहां कि वह हमम से क्रिध्ी एक को अपना 
पति घुन ने) नत पहल तो इस दोत्य वम के लिए हिच+ पर इद्र के आदंश से 

हैं जाना हो पद्म । इद्र की कृपा स वे अदश्य रूप म दमयती के अति सुरक्षित 
प्रामाद भ प्रवेश वा सके । दमयता उनके सौदय को टेखकर सुग्ब हो गयी । उसके 
पूछते पट नल ते अपना परिचय दिया और देवताओं का सदेश बहा । दमयती न नल 
के साथ हो विवाह करने का सकह्य प्रकट क्या क्चु नल्न के ऊपर देवताओं वा 


कोौप न है इसलिए वहा कि मैं टवतायो की उपस्यिति मे जापका वरण करूँगी | नल 
ने दमयती का नि चय देवताओं को दतला तिया । 


(७) स्वववर का लिन आया ; इद्ध बरण यम तथा जग्पि--ये चारा देवता 
पहत स॑ ही नल वह रुप धारणकर नल क पाम जा बठ थे । दमयती न जब पांच 
नला को बठ देखा तब वह इस दुविधा म पड़ गग्मी कि इनम वास्तविक नल को कस 
अह्च ने ३ देवतावा का पहचादत के जो लक्षण उस चात थे उनमे से कोई सी उनमे 
ने था। अतत उसने त्वताजों से ही प्राथना की कि थे अपना रूप स्वय प्रकट कर 
हैं ताकि बह नल को एहचान सके । देवताओं न दमयतो मे वह' शक्ल उत्पन कर 
दी विसस उस देव सूचक लक्षणा का निश्चय हो सके | दमयती ने दखा उनमे स जो 


हिंदी सूफी बवियों के पूण आख्यानक काव्य. ११४ 


(१३) इस घटना के दपयें दिन बाहुक नामघारी नल इक्ष्वाकुबशी राजा 
डवुपण के तगर अयोध्या म पहुँच । बाहुब न बताया कि मैं सव कलाएँ जानता हूँ 
पात शास्त्र मे निपुण हैं और अच्व चालन विद्या म॑ता मुझ जसा पारगत इस पृथ्वी 
पर दूमरा कोई ह ही नहीं। राजा ऋतुपण न बाहुक को अश्व शाला का अध्यक्ष 
नियुक्त कर दिया और वार््णेय तथा जीवल दो सारभियों को उनदे' भतगत रख दिया) 
वॉप्णेंय कभी नल का सारथि रह चुका था परतु परिवर्तित रूप म वह नल को न 
पहचान सका। इस प्रकार दमयतो का स्मरण करन हुए नल अचातवास करने 
चग। 

(२४) उधर विटभ नरंश भीम को अपने जामाता और पुत्री पर पडी विपदा 
का कुसवाद मिलन चुका था । और वह उहें दूढ़न का “याकुल था । उसने बइ ब्राह्मणा 
को प्रभूत पुरस्कार (एक सहद्न गौएँ पग्रहार--कर मुत्त भूमि---तथा एक समृद्ध गाव 
जादि) तन का लोभ दकर नल जार दमयतो की खोज करन के लिए यनत्र तन भेज 
श्या। 

(२५) सुलव नामक ब्राह्मग सयाग स चदि नगर म जा पहुँचा । उसने वहाँ 
दमयती की देखा । दमयती ने भी उम दखकर पहचान लिया । दमयती ब्राह्मण से 
सबका बुशल-सेम पूछती हुई रोन लगी । समाचार पाकर राजमाता और सुनदा भी 
वहा जा गया । सुटेव न दमयाती का वास्तविक परिचय उड़े दिया । राजमाता तो 
दमयती की मौसी ही निकली । उहान बताया कि दशाण दंश के राजा सुदामा की 
दो पृत्रिया थी जिनम से एक का (राजमाता स्वयं का) विवाह चेटिराज वीरबाहु से 
हुआ ओर दूसरी का विवाह विदम नरेश भीम स | 


(२६) दमयती सटेव क॑ साथ सम्मानपुवक कुण्डिनपुर आ गयी । माता पिता, 
पुज-पुनी से मिलकर वह प्रसत हुई। क्रितु नल की खोज कराये बिना उसे कहाँ 
चन ? अपनी माता से उसने सकोच छो*कर कह दिया कि यदि मुझे जीवित देखना 
चाहती हो तो मेरे पति का पता लगवाओ । 

(२७) राजा भीम ने नल का पता लगाते के लिए जगह जगह ब्राह्मण भेजे । 
दमय ती ने सब खोजी ब्राह्मणों को बुलाकर कहा कि तुम जहां कही जाओ उच्च स्वर 
में यह कहना कि एक निष्दुर पति ने जिसने अग्ति का सादग् टेकर जीवन-पयन्त पत्नी 
को साथ रखन वी प्रतित्रा की थी घोर वन म उसे अकेली छोड दिया और जाव-जाते 
वह उसकी आधी साडी भी फाइकर लता गया | उस निमम को अपनी परेनी को इस 
अमहायावस्था म छोडत॑ तेनिक भी दया न आयी । हा 


(२८) दीघकाल के अनतर पणाद नामक ब्राह्मण जअयो“या प्रहुँचा | उसने 
राजा ऋतुपण की राज सभा म जाकर उच्च स्वर से दमयती का उक्त सदंश कह 
सुनाया । कसी ने उसको प्रत्युत्तर नरी दिया वर वाहक ने उसे एंकात म ले जाकर 

॥_ कि जिम पत्ति ने ऐसा किया होगा विविंशधतावश ही क्रिया होगा उससे अपनी 


११६ दिती सूफी क्राय्य मं पोराणिक आस्यान 


पहनी मा बष्ट हा न जा रखा होगा । पर गसाध्यो वही जानवाली स्त्री का यटे 
जगा व्यवट्टार कि यह अपने पति वी निटा पर रहा  ! पति द्वारा त्यागी जान पर 
भी उत्तमहुल की पतिप्रता पत्नी उसवी लिला सहा यरता । पणाट ने बाटुव का जसा 
दसखा भौर उगसे जद्या सुना ”मयता से जा वहा | दमयता गो सटठ हा गयाति 
बढाथित बा”क ही एस हो जिसन छप्वग घारण कर रखा हो । 


(२६) हमयती ने अपनी माता का बा परामार एंकर खुहय ब्राह्मण वा 
अपाध्या बजा और उससे कट टिया वि जय तुम ऋतुप्रण स मित्रा ता वबहना कि नते 
बा वु् पता मे मित्रन से टमयती ने टूसरा पत्ति चुनने था निशिय किया हैं और 
धर स्वयवर बजे ही प्रात बाच है। कत सूर्योटय ब बाल ट्मवता उिसी और वा हा 
जाएगी । 


(३०) सुल्व ने अयोष्या पहुँचार राजा ऋतुपण स एसा ही वहा। 
ऋतुपण वा वाटक शी अप्व विद्या का घ्यान आ गया । यह सोचनर वि आजजाज 
में सौ योजन वी दूरी रपद्वारा पार वरान की क्षमता बांटूक मे ही है उद्औान बापू 
वो बुलाया । याटब रुपधारी नत को परत ता तमयती या लिताय स्वयवर का बात 
सुनकर क्षान टुआ पर यह सोचपर कि एव वार चलकर टखता उचित हगा 
झहनि क्रतुपण वा शध्या से पथ झण्टिएपर पहुँचान का आयासन ट टिया । अच्छी 
मरते वे चार टुयल टिसायी टन वाए धोड नत ने रथ में जात । कतुप्ण ने बाएस्य 
बी नी राथ पे लिया । पवत गति से रथ बुण्टिनपुर की लिया मे टोठ चजा । (व 
जा? ऋतु"ण वा उत्तराय गिर पहा। ऋत॒प्रण ने रथ रायवर उठवा मेंगान का 
हच्टा व्यक्त वी | बारव ने बहा #तनी दर मे तो बर स्थान चार बास पाछ छट 
गया। ऋतुपण न बाहुब से बेटा कि तुम अब चादन विद्या मे पु हा तो मैं गण्ति 
विद्या प तिपुण । प्रम णम्वरूप ऋतुपण ने सांग व एय.] वहा वक्ष व सार फ्एा का 
मिनती क्षण भर मे बरे दी । बाटव न रघ रोककर गएनोां का सत्यता दखतां चारा। 
उहोने बटर के व का वाटर गिरा टिया | गिन ता उतने ही फत निए्ल वितन 
ऋतुपण न बताय थ ! बाटूक ने उनकी गणित विद्या का जाहां माना । प्रसान होकर 
ऋतुपण न बाहर का चूत प्रिद्या सिसा दी और कहां कि मैं तुम स अश्वविद्या फिर 
भीख जूंगा । जम ही नल न दूत विद्या साखा उनके रीर स कलि भय क मार 
कॉँपता टुआ निकलकर सामत खथ हा गया और अपन जपराधा क॑ लिए क्षमा 
माँगत लगा । नत न उस क्षमा कर टिग्रा । कवि बहू के व मे समा गया । डस 
घटता का ऋतुप्रण था वाए्णेय न न जाना। सूयास्त स पूव हा त्रतुषण वा रय 
कुष्ल्निपुर म प्रविष्ट ह/ गया । रथ का घार गजना सुनतर दमयता भा अटारी पर 
चटकर दसन लगा । 


£ १) ऋतुपण वो यह दसकर आहचय हजा कि नगर म स्वयवर का काई 
ठाट नहीं है सवत्र उठासी छागी है । उसस भी अधिक था चय टुझा राजा भीम को 


हिंदी सूफी कवियों वे पूण-आरुपानक काव्य ११७ 


स्वययर के लिए प्तनी त्वरा से ऋतुपण के आने पर। अस्तु, ऋतुपण का बडा 
साकार हुआ । 


(३२) इस बीच टमयती ने अपनी सखी केशिनी को बाहुक की प्रत्यकः ५48 
पर दश्टि रखन और सूचना दते रहने क। आदेश देकर अश्वशाला मे भेज दिया । 
इस बाद के लिए उसने खाप्ततौर से सहैज दिया कि बाहुक को आय या पानी वे 
लिया जाय । कशिती न देखा कि ऋतुपण के लिए रसाई बनाने की जा सामग्री 
बारक के पास आयी उम्र लेकर उहोन खालो घरों को दा ट मात्र से लवालब भर 
लिया एक मुद्ठी तिनके लवर भूय की और दिखाकर उनम अग्नि प्रज्ज्यलित कर ली 
और बात-की-बात मे नोजन तयार कर दिया । केशिनी ने यह भी देखा कि छोडे 
द्वार भी बाहुस के प्रदेश करत समय स्वयभय बडे हो जात हैं और वाहुक द्वारा मसछे 
जान पर भी फल अधिकाधिक विकस्चित और सुवासित होते जाते है । उसने दमयंती 
कौ य सब बातें जा बतायी । दमयती ने बाहुक के बनाये भोजन म से कुछ ग्रास 
मेंगावकर चस्ता तो उसमे वही सरस स्वाद मिला जा नल वी बनाये भोजन मे मिलता 
था। बंशिनी के हाथ दप्षयती ने अपने पुत्र तथा पुत्री वी भी बाहुक के पास भेज 
दिया । बाहुक उह आलिगन मे भरकर रो पडे । केशिनी का उ हान अपने रोने का 
कारण यह बताया कि उनके भी दो बच्चे थ जां अब इतने ही बड़े हुए होगे. इ'हूँ 
दखब्रर उनकी याद हो आयो | दमयती ने यह सुना तो उमक्ा रहा सहां स रेह भी 
जाता रहा और उसने अपनी माता स बहा कि बाहक नामधारी व्यक्ति जो राजा 
ऋषधृपण का सार्राथ है आय कोइ नहीं, नल ही हैं। 


(३३) परतु उनक रूप रग के परिवतन का बया कारण हो सकता है, इस 
सम्ब'ध मे आइवस्त होने के लिए उसने माता वा पशामश लेकर वाहक को अपने 
महत मे बुला भजा। दमयतो को सामने पाकर नव फूट फ्टकर रो पड़े । नल की 


जाखा को पुतलिया काजी था और नत्र के क्नारे बुछ-कुछ लाल थे । दमयती और 
मत ने परम्पर उपाजतम्भ न्थि। 


(३४) दमयती ने अपन पातिद्रत्य के साक्ष्य के रूप मं थायु सूय और चद्ध 
देवता का थाह्वान क्तिया। अतरिक्ष से वायु ने कहा कि 'तीन वर्षों स व्मयती 
तुम्शर शोक म॑ रही ह और हमन उसवी शीत रुखा की है । दमयती जानती थी कि 
अयोध्या से कुण्डिपपुर की सौ याजन दूरी तुम्हारे जतिरिबत थय कोई एक दिन से 
पार नहीं बर सकता ल्मीलिए दश्याती न अगठ दिन ही स्वयवर होने की वात 

बहलायी थी । _ःणतागण हित हाकर दु दुभिया बजान लग और पुष्प वर्षा करन 
लगे। नल के शत » पद सत्ह दूर हा गय ! 

(३५) चत न तत्काल नाशराज कर्वोठक का स्मरण क्या जौर उसके द्वारा 
प्रदत्त दानी दिव्य वस्त्र ओट लिय। ओढत ही, उहोत अपना प्रूव स्वरुप प्राप्त कर 
निया । दमयती का उहोने 'टत्ती से लगा लिया। दमयती क माता पिता तथा 


११८ हिंदा सूपी मास्य से पौराणिक आस्यान 


च्रतुपएप को भा यर दुभ गवाह मित्रा । सत्र प्रसान हए॥ उंगर थे उत्मय मनाया 
ज्ञान सगा। क्रतुप ते नख से सवान्याय उन व विए उनसे क्षमा माँगा। लव ने 
चातुपण को आए विद्या (शाविश्वत्र विद्या) प्रदान वा । क्रतुषय ने खत को पुन बूत 
विद्द' पा रहस्णए गमताया । 

( ६) एवं मास दुण्डिनपूर झ रटबर सत्र (मय ती वा बता एव्यर) बुछ 
सना में साथ निपध टश वो चढ़ / सत ने पुपपार से जुजा खसन या प्रस्ताव किया । 
जूआ न सन की ह#शा मे नंद थे पृप्पर था युद्ध वी उनौती दी | दाँव पर नल ने 
अपनी सपत्ति हयाती- सर बट या यगा टिया और प्रृष्पार ने साथ राय । हस 
बार पहत ही प्रयास से नव ने जा मे पृत्तर को हरा दिया । प्रप्पर ने नव बे प्रति 
जमा ट्स्यवटार किया था उमा स्मरण बर उसबा मह सूख गया । विच्तु नव न 
पुप्पर वो क्षमा कर टिया और उपरो राय “7 एक अ्श ति्वहि वा चिए दे टिया । 

(३७) संत हमबली वा विल्भ से विटा कशा जाय । अपने पुत्-युत्री तथा 
पत्नी महित वे वर्षों तक सुसपूवक रहे और प्यायपूवक शासन बरत रहे । 
'प्रहाभारत' के परवर्ती नवार्पानाघारित सस्कृत काव्य 

महाभारत के अन्तर सम्हृत में बई काब्या ने नजाख्यात को अपना 
आधार बनाया । उनम से प्रमुस हैं - नवात्य वाब्यम * नतर चम्पू या दममंती 
बचा (। क्या-सरिसागर और नवधीय चरितमँ में भी नव कथा मिलती है। 


4. नत्तोटय काध्यम के रचवितां महाववि गालिटास मानते जाते हैं। (दे स्टोरी झाफ नस -- 
सधा० मोलियर विनियम्स प्रस्तावता ५० € गौर नलतोट्य काष्यम प्रका वेंकटश्वर प्रस 
बम्यर वे १)४ 
दस वास्य के धार रठयालों एक २१६१२ श्योगा में लव दमयती की क्‍या वर्णित है।ए वी 
का कालिटास का समय ४० ई क प्रासदपास मानत हैं रिस्‍्तु कुछ विटान्‌ इनका काल पटली 
शुती ई पर तक से याते हैं । (टे० 'ए टिस्टा प्रॉफ सस्‍्कृत लिटरेचर --ए वो कीच प्रोर 
सस्‍्कृत साहिय का स ”तिशास वाघस्पति गरोला) 

२ नह चम्पू था दमयम्ती कया रखचयिता जिवित्रम पट्ट (१ वीं शती ई पूवर््) । इस काब्य 
की शसती दुरू है। ध्थर्मे नन-मयन्ती को कथा वा पूर्वाद्ध ही बणित है उत्तराद्ध नरा। ता 
शक--तिणय सागर प्रस बम्द” त से १६३१। 

३ 'वरधा-सरित्य'गर रचयिता कश्मीर क॑ कवि सौमटेद प्रमम खण्ड श्रक्रा --विहार राष्ट्रमापा 
परिषद्‌ पटना भमिका डॉ वासटेवशरण श्ण्वात प्‌ ५  प्रलवार्दती शीपद सवस 
लम्बेक छठी तरग। क्था-सरित्यागर की रचता १०६३१ ८१६ के सध्य हु। प्रयम शती 
ई० म गणादय न पशञांची म बडूरहा (दहत्कथा) लिछी। उसका सार कश्मोरी कवि क्षम” 
न बह कथा मजरा मर या। क्‍या सरिमसागर म भी वह्त्कया हा वत्त ग्रहण दिया गया 
है। क्षमे” के ग्रश के २ वबष दा् यट रचा यया। इससे यह सूवित हाता है कि रचा 
सर्रित्मागर मे झाया हुप्ना वलास्शान कभी बहक्‍टा में झा चक्ा होगा । 

४ नव॑ध्रीय खरितम जीहब (१२वाँ शती ई उत्तराद्ध)। टांकाजार--प शिवल्त्त हर्मा 
प्रकां ->तिणय सागर प्रस॑वम्बर १६३३ ई सप्तम सस्क रण | इस काब्य के २२ सर्यगों क 


हिन्द 2 पड मर भाकशकारिक शली में उमक्द कहायता वितास के साथ नत दममन्ती प्रमास्यात 
बाण है ॥ 


हिंदी,सूपी कव्रिया,के पूण-जाहुयानृव काच्य | ११६ १ 


महाभारत के बाद और नल-दमत वी रचना,्े ..पहुले, नल वी क्याम जो ऊ 
विकास हुआ उसको जान लता आवश्यक है । 


पमच्वा। एफ का ६ पका ४ एस घ हे 35% 


'नलांदुय क्राव्यम ;मे 'महाभारत' के नलोवाख्यान से भिन्‍नता तर 
(१) इसम दमन ऋषि और राजा भीम के पुत्रों का बोई उल्ठेख नही है ॥ए 


(३) रूप गुण श्रवण उनित प्रम्म तत और दमय ज्ीज्ोना ही पक्ष त् हू । >के 

(३) इंद्र अग्नि वम्ण यम क्के अतिखित वा भी दमयता ञैः स्वमवर मे 
उपस्थित हाते हैं । पा औ 35 202 ४ 

7 (४) दूतल्व करन के निमित्त नल वो देतताओ से काई धरद ने नहीं प्राप्त 

होता ए पा | ४ ग ड़ 


न 

(५) स्वयवर से वापसी से इद्माटि लाकपालों की बट कैथल कलि से होंती | 
है हॉपर से नही । के 4० ४७ 7 आयकक ३ का कर. | 

/ छ(६ न ने हसोँ पर पाती फेंकी सेवा होकर नही वरन्‌ दर तीं का 
बनुरोध पुर। ही नाक का एकल कि पं रे 
+ (8) «मोती जब सार्सि के साथ चदि जा रही थीं तब माग 
द्वारा साथ को रौटे जाने की घटना नहीं घटती । 
जजांदयी काव्यम” की शेप घटनाएं “महाभारत के 'न्तापाग्यान! के ही 
अनुसार हैं । ॥45 छतु* के के ह 
'नल चस्पू/ ('दमयती-कथा ) मे “नलोपारथान' से कथा-तर ) 

(१ धर्म करेश आम कौ रामीसको रात मे स्वप्न" दिखायी देता है कि 
शिवजी उस पीरजात भगरों दे रहें हैं। शिवजी स्वप्न में ही उसे दमने ऋषि के 
आन की पूव सूचना हे देने हु0 7 करत ॥5 फ्ीक ढ। - ॥ पी 

(२) एिप-गुण श्रवण जनित प्रेम दोना हीं पिधा मे है। € गे 

(३) मेंल हमे को सही छासता ८ तर आकाशवाणी होतीं है वि यठ देमयती 


का प्राप्त कराए मे पा लिए सहायक होगा और तुम्हारे, तथा दमयाती के सध्ये 
दूतत्व करेगा। | 7 तीन फतह व 5 गहझए पर 


मे जिगवी हा थिंया 
न्फे र्प 


है 60 कज 7४ के 
जी के अवय मर 
(४) बल-दमय वा पहवल पर दूसरे से परिचित नही है (| आकाशवाणी से 
दमयाती नाम सुनकर नल उसके मजााना चाहते है / 
£4 कक व्ल््य 7४ हा 
(५) दमय तो के स्वगवर मे जाने समय नल की भेंट इंद्र, वरुण, बम तथा 
कृपेर से होती है। ( महाभारत म कुपर की जगह अर से मित्न का उल्लेख हैं) [३ 
दलदि लोक्पानों से स्वर्य नत यह क्न्‌हँ कि मैं आपके वंया प्रिय कु | ! 
दि जे आय 9 6 की २ 5 है हा 
(६) इृद्ादि के भेजन पर नल «दुप्ट रुप म दमबती के अत'पुर मं जाते हैं । 
चहाँ दमय ती एक सखी के मा यसस मेल से बात करती है शीत की दरच्छिं से यह_ 
उदभावना उत्तम है। नल अत पुर स तोत्त नहीं । स्वयव॒र का कया हम कु पता 
गह हक: फेंका! कै 5 ७ केक कडावर है 3) 


१२२ हिली सूपी काध्य से पौराणिर आर्पान 


हित्रिया या चर्चा घल री कोती है तव करा से एग नादिन आ जाती है पैर वह विल्भ- 
नरेश की काया हगयती 4 रूप की प्रयासों सर उप पद्चिना स्त्रिया से ना बढ़कर 
बताया *। हमयती वे तर झ्षिसा थौ टेये वा ययन बर २४ नत के दृल्य झा काम 

पीरिय बा हुतो है। शहादारत बे एस को हा नौति ते हमने में भी भाहिन बा” 
में यथा में नहा अ ती । काई #स मानव उाणी में याज जौर हुताय वर यह वि"्यस 

मीय नहीं लगता श्यीतिए कटावित बधि ने आटिन का बापना दी है । 

मवज्मन यो दमयती वे हेलय भे नल के प्रति औति सह या ह स्वन हा 
जाती है । दममता थे हृदय गे स्यत प्रमोटय व) बलाना प्रम वी 8 तौजिकता मं कवि 
के जिग्शस की परियायत है और सूपीदन बी आर उतरी रझान वो सूभित करती 
कै 

(२) महाभारत की दमयती तो बेवत अयत रुपवती है कितु 'नत टमत 
वी हमयती पद्चिता नहा पदश्चिती र्प्रिया से भी बीस है । 

(३) हमयती के जाम का बत्तात बतात हए आठित बहती है कि दमन 
क्रषि ने चार पव फल राती व खान के लिए टिय जिनसे उसक एक पुश्री और तीन 
पुत्र 270॥ ( मठाभारत में पा का उल्वस नरी टआ है। महाभारत वी अनुसार 
हमन ऋ्रधि राजा भीस वा घर पर आत हैं जब वि नल टमन में राया भीम उनकी 
दयताथ भगर ६ वाहर उनकी डुंटियां पर जात हैं ।) 

(४) महाभारत मे दमयती व स्वववर मे इद्ध वेदण अग्नि और यम 
उपस्थित होत हैं नव टमन मे अग्ति का स्थान कुबर की मित्र गया है। 

(५) महाभारत मे जय नत्र को दमथता के सम अपना परिचय स्वय 
देती परता है घटा सल-मन से दमयती नल का दखत ही पहचान लता है। सससे 
ब्रेम वा महत्त्त सूचित होता 7 । 

(६) महामारत मे हवतागण दवसूचक ललणा को स्वय बतता दत हैं तावि 
दमथाती वास्तवित्त नत की पटचान बर से । कितु नव-“मत मे दमयती जचित 
प्रभु की शरण जाती है और भगगन की छृपा से आवाशबाणी हाती है जिसके द्वारा 
देवमूचक लसण बताय जात हैं गौर दमयतीौ को दुच्रिया सं उवारा जाता है । 

(७) महाभारत मं इटादि ताकपाव प्रसन्न हाकर न का आठ वरदान 
दत ैं। नज-तमन मं तीन हबता ही चार वर लेते है । कुरर बाई बर नही लत । 
दंद्व मे नत को शाविहोत विद्या सिखायी ( मचद्यभारत मे नल को प्रारस्‍्भ से ही इस 
विद्या का चातः बताया गया है ॥) यम ने शतायु हांन और अग्नि न वशवर्ती हांत वा 
वर लिया ( महाभारत मं यम ने नतर वी बनायी रसोई मे उत्तमात्तम स्वाट हात और 
उनकी घम्र मे निष्ठा हान का वर दिया है) । वश्ण न इच्छा करत ही जल प्रवट हान 
का वरदान लिया । ( महाभारत # वरुण इसके अतिरिक्त भी एक वरदान दत्त है-- 
पुप्षमाटाआ के क नी ने मुरवान और सदा उत्तम गवब-युकत रहन का! नवन्त्मन 


हिंदी सूफी कविया के पूण आरयानव काव्य (*हे 


रिक शा उल्लेस ना नमभतमभ 
के सदर मे प्रारम्भ मं क्सी चमत्कारिक शक्ति का उल्लेस नहीं हे हु हा हे 
नव की पहचान के लिए दमय ती द्वारा बेशिनी के हाथ एवं फूल आप के 
ने नल वा शतायु हाने का वरटात दिया । यही कारण हैकि दः 


री से 
जान पर नल मरना चाटकर भी इसलिए नही मर पाता, वयाति उमकी जायु के सौ 
बप पूरे हान मे अभी पाँच वपष कम थे। 


(८) नल दमन' में स्वयवर से लौट्त समय इ द्रादि देवताओं वो 280 
बलि मिलता है. महाभारत की भाति कलि और द्वापर दोनो नही मिलता । गा 
पक्षों पर नल अपनी घ्राती फेंक्ता है वह तल दमन! में कति ही होता है। वह नब् 


वी घोती ए उड़ता है। महाभारत में जूए के पास पक्षियों का रुप धरकर भात हैं 
और नल कौ नग्न बना जाते हैं । 


(६) नल दमन! में एसा प्रसण आता है कि तीन दिन के भूखे प्यास तल 
को एक नदी के तट पर मरी हुई दा मठजिया मिल गयी। उह पकाने के लिए 
दमयती को देकर नल स्नान करने चल गय । दमयती न मछलिया का जस ही साफ 
करना चाहा उसकी अओंगुलियो का अमृत पीकर वे मत मछलिया जीवित हो गयी 
ओर जल में जा बूटी । 

दप्यती का मेंगुलियो में अमत होन वी वात कप्वि वी मोलिक उदभावना 
नहीं मानी जा सकती वर्योवि नल दमन! दे चार बप वाद ही लिखित जान कवि 
की "कथा नल-्मयाती! में भी अगुलियो के अमत से मत मठलिया बे' जीवित टा जाने 
का प्रसग आया है। जान कवि ने सूरदास को अनुकृति की हागी एसा नहीं लगता। 


निः्चय ही इन दोनो ववियों ने लोझ क्थाओ से भेंगुलिया में अमत होन को कथा 
रूटि को ग्रहण क्या होगा। 


निमटेह दमयती की भेंगुलिया वे भमत से मछलियो के जीवित हो जान वी 
घटना वा समाजेश करके कवि ने चमत्कारिक तत्त्व की योजना कर री है परतु उसकी 
पर वल्पना अव्याध्ति दोष स ग्रस्त है। बया यह जसगत और हास्यास्पद नहीं लगता 
कि भेंगुनियों में अमत रखनवाली ”मयाती स्वय अमर नहीं वन सकी २ जगवी 
हाथियों वे परा से रॉ हुए बनजारो को जिताते के लिए. उसन अपन दस अमत का 
उपयोग क्या नटी विया २ दे तो उसके सहायक थे । 


(१०) 'नत-दमन' में दमयाती बनजारो के नायत के समसान बुभान पर 
उनके साथ चहेरी ( महाभारत! में 


में यह नाम चेटि! है) चत ततो है पर महाभारत 
में वर स्त्रत वनजारा के साथ लग पेती है 

(११) नल“मन में दमयन्ती मल की परीक्षा लन के लिए अपन एक चर 
मे हाथ रसोई का सामग्री, एक खाली घड़ा और एक फूल ऊिववाती है। महा 
भारत में दमयल्ती अपनी ससी बेशिना को नतर के पास भजनी हैं, परतु रसोई का 
ममान देशर नहा, बरत नल छ गति विधि पर हष्टि रपन के लिए। महाभारतों में 


रर४ दिटा सूप्ती पराव्य मं पौराडिश आस्यान 


भसत मे अझवाय बए। वर छाट ऐोट टरयार्जों ग था ऊंचे हो जान की बात है जा तल 
हुूमर में नहां मिलता । 

(१०) नाते हाशत में उसे थो पृथनस्थरूए प्रदान बरन थे लिए अपने टिये 
पघारन के आुर्गार बवटिक नाग स्वए उपस्थित # ता है और अपना उिप भूसवर उेर 
दी “ * बधसा परनाता है. विय गहाभारत में बकेटिक बे जाय वा उल्तस नहीं 
है. मेयन गघुजी पहतकर है नये अपना पूव रुप धाप्त बर उत है । 

(१३) सूरतांस न कया या अन्त महाभारत बे समान ने गर उसमे कुछ 
मोल्किता सा दा 9ै। नल “मन में तत जब ६५ यप पे दा गय -व दमय तो बी 
मस्यु #। गयी । नल मरना बाहर भी मे मर पाय वयाहि यम से उनती गनायु होते 
पा यरदान जा द रखा था । पर नत वा मन राज़ वाल मे उयट गया । राय भार 
आन पृत्र उपाय ये सौं कर वे साथातो बनवर घर से निकल गये और एव टिने 
समार्यिस्थ हदस्था में उतया शरारात हा गया। एसा बरास्प्दूण आग नसाहयाने पर 
झ्धारित कि पूण आस्यानक काव्य का नदी हजा है से बाय्य व आदि और 
आन में कवि ने जो मौतिक उत्भावताएँ था हैं उनसे उसने जोकिक प्रेम का 
अझपीतिय प्र को रहस्यमयला से अभिमब्टित कर ठिमा है। 


बचा नव-”मयत्री और 'नलापास्यान से क्यान्तर 


जान कवि एत कथा नेत्र ए्म्यता में कया बा आरस्निक जश नलमन 
पो नौति बल्थि। न हर महाभारत के अनुसार है! क्या कअय क्षए भा 
मव्यनारत के नतापास्थान वा ही अनुव॑रण करत हैं. फिरमभी दोना में छुछ 
अंतर है 

(१) पथा नत दमयाती में टम्न ऋषि स्वय राजा भाम के महल में 
“परिट्न नहां होते वेरत रातघानी वे रूमीप्र एक नहीं तट पर उनका भाग्मन 
सुनकर निःमतान रारा मी एाक दशना को जात ह) दमन क्रषि राजो का एच 
पत्रा जाम आर बुद दास हते है और कट्त ह कि य चीर्जों रानी को अमा सिता 
हा देतेक प्रभाव से यह एक पुत्रा और एक पुत्र के माता बनेगी (महाभारत मे 
राना का एक पृत्ना और तान पुत्र उत्पन्न हात है) । ऋषि न कया का नाम दमयती 
और धुत्र का लाभ दाम रख बा भी सुलाव टिया । दमयाता के पटा हा झाव वे 
आठ शाजा भा६भ एछब बार फिए ऋषि का रशन करन जात्त है । दरऋषि दस बार 
हमय ता का भविष्य-कयन भी करत ह कि हस काया के भाग्य म दुस जिसा है 
हमकरा पति से छाट देगा यह वन वन नटकती क्रिगी पर इसका शीज कोई वेग 
सत्य कर सबदंगा । सीन वप बाद पुन इसका मिलाप अपत्र पति सर हो जाएगा। 
राजा भीम दस भविष्यवाणी की बात अत तक किसी को नठी कहत-अपनी रानी 
तक स नरी । भविष्यवाणी बाजी यह उदभावना झाय किसी काब्य में नही है । कवि 
का यह मौत्रिक सूच है । 
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( ) दमयाती और नल दोना एक-दूसरे को स्वप्न म देखत ह। स्वप्व दशन 
स इनके पूवानुराण का आरम्भ होता है। दमयती तो स्वय चित्रकत्री थी इसलिए 
उसने स्वप्न दशित पु€प का चित्र बना लिया और बाद मे उसम चित्र दशन स प्रेम 
का आरम्भ हुआ | नल खुद चितकार न थे इसजिए उहाने देश विदेश की राज 
बुमारियों के वित्र मेंगवाय उन चित्रा म॒ दमयती वा चित्र स्वप्तटशिता सारी स 
मिल गया | नल प्रण कर बठे कि विवाह बरूँगा तो इसी नारी स्‌ | स्वप्न दशन और 
चित्र वी बात भी हम नलास्यान पर आधारित कसी जय पूर्णास्यानक काथ्य म नहीं 
मितती | यह भी कवि जान का इस कथा के विकास मे अपना योग है यद्यपि 
स्वप्त दशन और चित्र दशन वी क्या रूति लाक क्याआं मे पहल से ही भौजूद रही 
हागी । 

(३) कथा नल दमयती म राजा नल का इ द्रादि दवताआ का दूत बनकर, 
जहश्य रूप से दमयाती क॑ महल म॑ जानंवाला भ्रसग छोड दिया गया है । जब 
दमय-ती वरमाला कर नल के पास पहुँची और उनक॑ मौदय को देखकर चमत्कृत 
हान से उसके पर डगमगान लग टव देवताआ (इंद्र, वरुण यम तथा अग्नि) का 
साठह हुआ कि त्मथाती नल को ही वरण करगी । उम्र समय उसका छलन वे लिए 
उन चारा न भी नव वा रूप बना लिया जौर नल के पास जा सड़ 7ए । इस काब्य 
मे भी नल दमन को मात्ति दमयाती को दुविधा स उबारन के लिए आवाशट थी 
होती है जिसम देवताजा वी पहचान के लखण बाय जात हैं । 

(४) कया नल त्मयती म इंद्रादि देवता नल को कोट बर नही दत । 

(५) दमयती के स्वयत्रर से लोटत समय इद्रादि ददताजा की भेंट क्लि 
अथवा द्वापर स हान का उल्लेख इस काय मे नही है । 

(६) महाभारत म नत ओर पुप्कर का दुयुद्धि का कारण बताया "यौ है 
कलि का उनम प्रवेश | कितु क्या नत दमय तो म ऐसे कसी दवा तत्त्व वी यातना 
नहा की गयी है। इसम नल के दुटिनि के लिए उसके अहकार और अभिमान का 
उत्तरटायी बताया गया है। पुष्कर न भी नल वी दुबुद्धि का ही लाभ उठाया । धूत- 
कऋ्ोता मे नल वी हार दसविए हुई क्योकि यह भाग्य का फर था। इस कात्य मे 

भाग्य को पद पद हापो ठहराया गया ह | भाग्य पर दोप मढ़ने का बिचार लाक 
विश्वास पर आधारित है । 

(७) कथा नल दमयती म नल पतियों के भरुण्ड पर नही वरन एक पक्षी 
पर अपना उत्तरीय फ्कत हैं। उसे लक्र उठ जान पर वे निपट तग॑ भी नह्ठी हो 
जात। महाभारत म व पश्ती झूत क॑ पास होत हैं नल दमन मे प्ती स्वय कलि 
हाना है, कितु इस काव्य म पश्नी केवल पक्षी ही होता है कोई दवी छवना नहा । 


(८) इस काव्य म यह कहा है कि मत सछदिया जद पका ली गयी तथ व 
है 
जीवित होवर पानी म छुद पडी । कितु इसका कारण दमय-ती की बंगुलिदा न 


१२६ टिडी सूफों बाब्य में पौराणिक आस्यान 


वा दाना उद्वी बताया गया जसा कि नलन्दमन मं। "महाभारत मे ता महलियों 
या प्रसग ही नहीं आया है। 

(६) कया सेल ट्मय'त्ती भ बन में भटवती दमयातो की एक अजगर द्वारा 
सोच जिप जाते या उनतेंस है वियु जाग झुछ परियतन कर दिया गया है। महां 
भारत मे जजगर पूरी परहें टमयाता कफ निगल पह्ीं चुदा हाता है वि तभी ब्याध 
जा जाता * पर तु कया नव ”मय ता मे नाग दमय ता यो पूरा निगल चुवा होता 
है. तब एप यटादों जाता है । विरदत ता टमयाती के नाग के पड में पहुँच जान सा 
यहाँ जाग सी जत उठा । बटाही न नाग के पट मे आग सी दहमाती नारी बा जो 
टथा तो साया वि इसको निवाजकर व्सम अपना विवाह वर लूगा । बस उसने 
जोंग वेद पते फाहयर टमय ती यो निवान लिया | लव्रिन उस ही वह नाय का मारन 
सता नाग ने उसी वो सॉल तिया । 

(१०) कया नल टमय ती में दमयाती की भेंट एक सरिता तट पर एव 
महात्मा रा हाती दै जो उसी उिपट उथा गुनकर उत्त आश्वासन दल है फितरा 
पति तुके शीघ्र मिटया । 

2१) क्‍या नत्र देममती में साथ या बनजारा से दमयती की भेंट होन, 
उनके साथ साथ चदि या चदेरी नगर का जोर जान और माय में जगलो हाथिया 
द्वारा उनसे रौरे जान का कोई उल्तख नही है । यहां एक नयी ही कल्पना कवि न 
की है। जिस सरिता-तद पर दमयती की भेंट महात्मा से हाती है, उस सरिता का 
दमयन्ती अपन पार्तिग्रत क प्रभाव स विया नौका के ही, पार कर जाती है। उस पार 
जान पर वह देखती है विः राजा सुबाहु का सना का पड़ाव पडा है। राजमाता और 
सुबाहु की भगिती राजकुमारी सुनादा भी साथ हैं। राजमाता दमयती पर हृपाकर 
वही से उसे जपन साथ चदरी ले आती हैं ओर उम्त स्नहपुवक अपन पास रखती है। 
इस प्रमग का इस रूप में उल्लख न ता महाभारत में है नअ य किसी नतास्थाना 
घारित काव्य में । 

(१२) नल दावारित स जिस नाग को बचात है उसका नाम कथा नल 
दमयती म॑ कक्‍कोटक नहीं दिया गया है । दसवें डग पर जब नाग नल को डस लेता 
है और उनका रग काला पड़ जाता है तथा हाथ पाँव छोटे हो जात हैं. तब नाग 
उनका अपनी केंचुल तथा देवताण बे दो वस्त्र देता है। बह कहता है-- जब तू 
अपना प्रूव रूप चाहे मेरी बेंचल का जला देना मैं प्रकट हो जाऊगा और इन देव 
बस्त्रो को पहनते ही तू पूववत मु ”र हो जाएगा । 

केंचुल जलान स्‌ ककोटक 4 प्रकट हान की बात कथा नल दमयती महा 
मिलती है । 

(१३) चूकि कथा नल दमयती मे इायलि दवताजा से वरदान प्राप्त करन 
का काइ उललख नही है इसलिए यहाँ हम वाहक नाम॒वारी कुरूप और बौने नल या 
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+ ऋतुपण के समल अपना परिचझ इन शब्दा में देत हुए सुनत हैं-- मैं सूय की तरह 

शीघ्र अव चालन वर सकता है, मु्के घाड़ो की अच्छी परख है, मैं आग-पानी की 

सहायता लिये विना स्वादिष्ट भोजन बना सकता हैं और मुझे जूबा खलना भी आता 

“है ।'“इस प्रकार 'क्या नल-दमयती' मे नल क य गुण दवी कृपा स प्राप्त न होकर 
“स्वाजित जान पड़ते है । 


रे जे ही] उैपहाभारत मे नल वी परीता लनवाली कशित्वी दमबती की सखी 
होता 5, 'क्था नल दमयती” म उसका नाम सुकंशी हो गया है और वह सखी स 
दासी वन गयी है ।_ 
#श्कर ५ 
“7. 56 “(१५) अयोष्या से विदभ जात समय ऋतुपण के उत्तरीय के उड जाने को 
“घटना वा सो “कथा भप्त देमयती म उल्लख है पर तु ऋतुपण द्वारा बहेडा क वक्ष के 
पत्ता तथा फ्ता का गितन का उल्नेख नहीं है। न यही कि ऋसुपण न माग मे नल 
क्ञा दूत रिया मिखायी.]. यह काप उहोन विदभ म नल के रहस्य का उद्घाटन हा 
जान के वाट क्रिया है मृत द्वारा वदछ मे ऋतुपण को शालिहात विद्या सिखान का 
कोई उल्तख क्या नल दमयती” मर नहीं मिलता । 


(१६) इस काव्य म, नल के सामन दमयती क साध्वीपन की साक्षी जाकाश 
चाणी क॑ द्वारा दिताबी गयी है । महाभारत” म॑ वायु अतरिक्ष से यह साक्ष्य दता है। 


(२9) "अत में  'वल्-दमन की भाँति हा कथा नल दमयती म भी खुछ 
__ मौतिक जृद्भावना मिलती है । यहा पुष्कुरे के साथ नल जब दुबारा जूआ खेलत हैं 

तव शत यह ठहरती हैं कि नल हारें तो सेयासी वन जायें ओर पुप्कर हारे तो पूरा 
राय नत को _मिल जाय | _महामारत म नल ने इस बार सारी सम्पत्ति और 
दमयती तक को दार्द पर लगा दिया है । जात जान पर नल॑ महाभारत की भाँति 
हां पुष्कर के साथ कोई दुष्यवटार नहीं करते | :5 


! (१८)_'क्या नस दममेंती' मम नल अपने पुत्र इद्सेन के वयस्क हो जान पर 
उसे राजकाज सौंप दत हैं और स्वय दर्मयती की लकर वन चले जात हैं। वद्धावस्था 
म्‌ नल वी मृत्यु हो जान पर दमयती उनके शव -का चिता पर रखकर सती हो जाती 
है । दमयती के सती हो जान का यह अ्रसग केवल ,क्था नल दमयती म पाया जाता 
है, अय क्सी नलाख्यानाघारित काव्य म नही । 


कै २ के कट ८३ एस, «का उडउक हैः 


हु 
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« यूसुफ-जुलेखा काव्य वी परम्परा - ;-- + है 


सूफी कवि शेख निमार इत अयूसुफ जुलखा' एक अभारतीय कथा पर आधा 
रित हिटी का एक अय पृण-आख्यानक काव्य है। इस अप्प्यात्र का मलधोल 


१श८ हिला सूफी काव्य म पौराणिक आख्यान 


'आह्ड टस्टामाट * (पुराती बाबविल) मे वंणित एवं क्‍या है जा बाट मे 'कुरान में 
भी सृहीत हई । कुरात की इस बया के आधार पर फारमी के प्रसिद्ध कबि जामा न 
४८३ ई० मे यूमुफ्जुटपा मतनवी लिसी? थी। 


चेख विमार ते १२०४५ हिं० [स० श्व्ड७या १७६०ई०)म जामाबी 
मसनवी और दूएन वी क्या के आधार पर यूसुफ जुदा विसी।* उनके पूव उद 
मे थीजापुर दरवार व करि हाशिमी द्वारा एक संसार दसी साम्र से विसी जा चुवी थी।* 
बेंगला में अठारबा शातरा मं गरीबुदता थे भां दम क्थानव के आधार पर कांस्य रचना 
मी थी । यह इति शेख निसार का कृति से बबल दो वप बाट ही जिखी गयी ।९ शेख 
विगार वी यूसुफ़ जुलखा व जतिरिक्‍त एक अय सूफी कवि शस नसार न निमार 
बा तगभग सया सा बष बाद, रान १६१७ ई० म ययुफ जुतखा व प्रमास्यान के आधार 
वर प्रेम टपण लिया | यहाँ इस कया बा विकास देखने के' लिए शुश्यत निम्न चार 
प्रायां वा उपयाग विया जाएगा- 


(४) जाहूर देस्टामाड (बाश्वित का ईसा्यूब अश)। 

(२) डुरान शरीफ ( सूर-यूसुफ और “वमा उबरि «घ्याय)--जरवा। 
६ (३) यूरफ जुवखा (जामी)--फा रसी । 
७ (४) यूसुफ जुलसा (शखनिम्तार)--हंदी (अवधी) । 


दम नपलब न लनननन-++ 3७ 
4. प्लोड टस्टाम:ट ईमाटया की छमप्रस्तक बा”विल का वह भ्रश है जिसमे क्रा”स्ट (ईसामसीट) से 
पहले के क्र्तों (मोजब या मसा धादि) द्वारा टिये उपरेश सरलित हैं। दि होली बाइदिल 
(पोहट एप्ट ये टस्टाम:ट) प्रवाशक--वालि स क्‍लोयर टाइप भ्रत्त लदन- ग्लाल्यो-- 
व्यवाक १६५२ 
२३ तजमा बुरान शरीफ घन की झटमह वश्चौर प्रवाशक-- थी प्रभावर साहित्यूल्ोद रादी 
क्टरा लखनऊ १६४६ 
मध्ययागान प्रभाख्यात डा श्यामप्नोटर पाण्डय प्‌ ३३ 
४ शखर्ख निसार न यह प्रथ प्पनी बटौतवी मे लिखा अवकि उनकी भाय ५७ व की हो गयी थी । 
सत्तावन वरस थी प्राऊ। तब उपजे” यह क्या क चाऊ॥ 
साता दस्त मह की'ड समापत । दुरमति नाम रहो सो समत ॥ 
दिजरी सन बारहस पादा। बरनेउ प्रम क्या यह साँचा।॥ 
अट्ठा|रह स सतासीसा | सवत विक्रम सेन भरेसा ॥ 
सतर« स बारह पुनि साका। सतरह सत नर्द्र ईसा वा ॥ 
कवि विक्तार को ग्रपन २२ वर्षीय इक्लौत बट लतोफ की मयस बुत सदमा पटुचा। थे 
चारबार यधकद (यूसफ क ठा) को याद किया करते थे क्योंकि उसको भो पुत शाक सहन 
करता पड़ा था । 
४ हाशिमी डी मय १६६७ ई म हुई उसके वृत्र यह काध्य लिखा गया होगा दे वदों प॒ ८७ 
और भारताय प्रमात्यात की परम्परा प७० ११४५ 
६ भारतीय प्रमास्यान दो परम्परा प १०३ 


कु 


हि दी के सूफी कवियों के धूण-आख्यानक काव्य १२६ 


रहड टेस्टामेट' में इस कथा का रूप 


बोल्ट टेस्टार्मेंट' मे मूसा (मोजेज) की पहली पुस्तक (फस्ट बुक आँवबू मोजज ) 
जिसे साधारणतया जेनसिस कहा जाता है के अध्याय ३६ से ५० तक जोजेफ की 
बहानी आयी है । कहानी इस प्रकार हैं-- 
अव्राहम और उनकी पत्नी सरा से इसाक या इमहाक ([549०) का जाम 
हुआ। इस्राक का दिवाह रवका से चालीस वप की आयु में हुआ | जब एसाउ (छा) 
ओर जंकव नामक टो जुल्वा वच्चे रेजका से उत्पन्न हुए तब इसाक की उम्र ६० 
बंप की थी। रवका जक्ब को अधिक स्नह करती थी और इसाक एसाउ का | जब 
दोना बच्चे वडे हो गये तब रेवंका न॑ एक लिन छलपूवक अपन प्रिय पुत्र जक्ब को 
अपन पति से आशीवाट दिला लिया, एसाउ अपने पिता क॑ आशीर्वाद से वचित रह 
गया | इस कारण म॑ वह जक्रय से घणा करने लगा। 
बाद में जक्ब का विवाह अपन मामा लबन की दो बंटियो लीह और रंचेल स 
हुआ । लीह कुरूप थी और रचल सुदर । जक्ब ता बवल रचेल स ही विवाह करना 
चाहता था परतु उसका मामा बडा कौइया था। उसने यह आल्वासन देकर कि यदि 
तुम मरे यहा सात बंप तक रहकर सेवा करो तो तुम्ह रचेल से ब्याह दूगा जक्बव क 
अपन पास रखा। लेक्नि सात वध बांद घोखे से उसका विवाह अपनी बडी वटी लीह से 
कर टिया। रचेल का प्राप्त करन के' लिए जक्ब दो सात वप तक और अपन मामा वी 
सवा म रहना पडा। मामा न दोनो लडक्यो क साथ एक एक दासी भी दे दी थी । लीह्‌ 
थी दासो का ताम शिलपा था और रचेल की दासी का नाम था बीहा । जकद को लोह 
से ६ पुत्र (सयन, सिमियन लेवी जूडा इसाकर जेबुलुन) हुए और एक पुत्री (दीना) 
हुई। विवाह क कई वर्ष त्राट तक रचेल दा कोइ सतान न हूुइ। लीह के ६ पुत्र हा जान वे 
बाट जवब वा रचय सर उेवन दो पुत्र _ए जाजेफ कौर बेंजामिन । लीह की टासी जिलपा 
सभी उसे हो पुत्र (पड और अशर) हुए और रंचेल वी दासी बीहा स भी दा पुत्र 
(इन और नफाली) । इस प्रवार जकब के बारह पुतथे और एक पुत्री थी। इन सारी 
सतानो म॑ जकब ”पनी प्यारी पनी रचल के दावा पुतो बो विशेषत जाजेफ का 
बटत चारता था । जोजेफ जपन सभी रझाइयो म अधिक सुदर था। यह णक्य कौ 
बु ैती बी सतान था। वेंत्रॉमिन जवब को दा कारणा से प्यारायधा “एक तो वह 
ईचेद का पुत्र था दूसरे उसको जाम तयर रचेव का देहात हो गया था। मात- 
विहौन दालवा पर पिता का अधिक स्नह होना स्वामाविक ही था । 

[उपशुकक्‍त बयाश जनेधिस (फ्स्ट बुक आब मोजेज) वे अध्याय ३६ तक 
पूरा हो जाता है। अध्याय ३५ से जोजफ ससर्म्वा घत क्या प्रारम्भ होती है जो 
आशय ५० तक चवती है ।] 

जोजपफ १७ वष वा हे चुबा था। वर मेड चरान जाया क्रता था। जक्द 
मे जोजेफ़ वे लिए एक झम्बा कुत्ता (घोगा) बनवाया जिसम बाहें थीं। जोजेफ के 


न्‍ 


१३० हिंदी सूफी काव्य सम पौराणिक आरयान 


सौतत भाई एक ती या है? उसस जलत थ व्याकि वह पिता को अधिव प्यारा था, 
लक्न कुर्त्ता बनवान वाली वात स तो व और चिढ गय । 
जाजफ ने एक स्वप्न दखा खत मे बह अपन भाइया वे साथ अनाज वी अटिया 
बाँध रहा था । उसकी भरेंटिया उठकर सीधी सडी हो गयी और उसब' भाटया की 
ओंटियाए उसका चारा भर एक्स हो गयी और उसकी अटिया को उहान भ्रुककर 
आदाब सा बजाया । जब जाजफ तर इस स्वप्न क विषय में अपन भाइया का बताया 
तब वें चिंटकर बोल जि वया तुम हम पर शासन करन का स्वप्न देस रह हो ? उनकी 
धणा उसे प्रति और बढ गयी । 
जोजफ न बुछ टिना बाद दूसरा स्वप्न दसा सूथ चंद्धमा भौर ग्यारह तारे 
उसको प्रणाम (सिजदा) कर रह है । 
जाजफ 7 इस स्वप्त का चचा अपन पिता से दा। पिता ने भी उस्त सिड॒या - 
शक्या मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई तुम्हार आग जमीन पर माथा टर्बो  जाजफ 
बा भाई अधियः ईप्यालु हो उठे । परतु जोवफ के पिता का यह बात बाद रही । 
जोजफ के भाद भी भेड चरान जाया करत थ। एक टिन वे पहल जा नुत 
थे | उनके पिता न पी स जोजफ का भी उनके पास भजा । भाई ढोयन तव पेंच 
चुके थे ! जाजफ को आता दखव र उहान मिसकुद किया कि आज इस जाने से मार 
टालें। जकिन सवस बरतें भाई रूवन न सुाव टिया कि इसको मारन के बजाय यह 
ज़्यालां भच्छा होगा कि “स जगल थे एक गड़ढ़ मे गिरा दें। रूव॑न वी सशा थी कि 
भादयां व चल जान पर वह जाजफ को गड़ढे थे स नियराव लगा और पिता व' पास 
पहुँचा दंगा । 
जाजफ तब पास आया तब उसके सौतल भाइया ने उसका सम्बा बुत्ता उतार 
बार उसु नगा कर दिया और उस एफ गहर गडतें में ढयेल दिया। गढ़ढ़ मे पाता नही 
था। एसा बरतें वे साना स्ान यठ । तभी वहाँ से मिस्र बी ओर जाता ”आ एवं 
काफिला गुज्ञरा। 
जून सुप्राया ति जाजफ का सारन 4 बजाय इस टस कापि+ के मालिक 
बे हा चंदना अधिछ जाभप्रद हगा। तत्या को यह सुझाव पस 6 आा गया। 
झाहान जोजफ का गढ़ढ़ म रो निकाला और वाफित के मालिक के हाथ उस चॉटी 
बे २० शकव (यहलिया का प्राचीन सिक्का) के बदले बच दिया । वाफ्लि बात जोजफ़ 
को मिस्न ल गय । 
यथा भाई सबने जो कहीं चला गया था, जब लौटकर आया तब उसन 
जावप को गडढ़ म नहां पाया। बह अपन कपड़े चाथन लगा आर बोला वि हम अयाजान 
को क्या जबाब देंगे ? दस पर आय नाव्या ने एड वकरी मारी और उसके सून मं 
जाजफ वा कुर्ता रग लिया ? उस व॑ अप पिता व पास लाय | बाल हम यह मिला 


है “सिए यह आपक पुत्र वा बस्त्र है या किसी भौर का ? जवब न वुर्ता पहचाव 
> 


हिंदी के सूफी कवियो के पूण जास्यानक काय १३१ 


एल्या और समझ लिया कि दरि दो ने जोजेफ को फाड खाया । कई दिना तक उसन 
जपन लाडले वटे का शोक मनाया ! 

काफिले के मालिक ने जोजेफ को मिस्र ले जावकर फ्राओो (बादशाह की 
उपाधि) के एक राज्याधिकारी पोटिफर के हाथ उसे बेच दिया ।* 

जिनेसिस ३८ म छूडा के विवाह और उसके बच्चा आदि की कहानी कही 
गयी हूं । जोजेफ का कोई उल्लेख इस अध्याय म॑ नही बाता ।] 

जिस पोटिफर न जोजेफ को सरीदा था, वह मिस के वादशाह (फराओं) दे 
रक्षक दल का सनापति था। जोजफ के आने के बाद से सनापति वे' घर म सुख समद्धि 
बटन लगी । उसका जागमन चुभ मानकर पोटिफर पे उसका ज़नानखान की सारी 
व्यवस्था का प्रभारी बना दिया । घर से वह केवल खान पीन॑ का नाता रखता । शेप 
सारा उत्तरदायित्व जोजफ को सौंपकर वह निश्चित हो गया । 

जोजेफ की खूबसूरती ने गजब ढाया । उसके मालिक वी बीवी न उस पर 
अपनी निगाह डाली ! उसने जाजफ स कहा कि मेर साथ सोओ कितु जोतेफन 
डकार कर टिया । उसने कहा-- मर मालिक ने मुझ पर ही सारा धर छोड रखा है 
मैं उनक॑ साथ विश्वासघात नहा कर सकता । 

पाठिफर वी बीदी उसे रोड रोज परेशान करने लगी ) एक दिन जब घर म 
कोई दूसरा पुरुष न था उसवे जोजफ का कपड़ा पकड़ लिया और उससे कहां-- 
'सोआ मेर साथ जिन जोजेफ न अपना वस्त्र उसी के हाथ म छाड दिया और 
भागकर घर से बाहर निकल आया । उस औरत ने चिल्लाकर धर क लोगो को इकट्ठा 
बार लिया और महा कि देखो मेर पति न कसा हि गुलाम मुझे लाकर दिया है जो 
मेरा अपमान करने बी नीयत रखता है । आज उसन बुचेष्टा की । मैं चिल्‍्मा पटी 
इसलिए वह भाग गया | उसवा यह क्पडा मेरे पराम रह गया है । 

पति के आने पर उसेन कहा-- देखा तुम्हारे नौकर न मेर साथ कसा व्यवहार 
कया है ! पोटिफर का क्रोध भड़क उठा उसने जोजेफ को क_खान॑ मे डाल दिया। 
लेबिन खुदा ने कद म भी जाजैफ पर महरबानी बी । जेसर का प्रेम भौर विश्वास 
उसे प्राप्त हो गया । जिलर न उसको कदिया का मेट बना दिया।* 

दस घटना के कुछ रामय वाद बादशाह (फराआ) के भ्रुख्य रसोइय और भुस्य 
परिचारक (चीफ वटलर) ने अपने व्यवहार स बादशाह को अप्रसन बर दिया। दोना 
चये उसी कदखान में भेज दिया गया जिसम जोजेफ पहले से ही कद था | 

एवं रात दोता कदियो न अलग-जलग तरह के स्वप्न द्खे । उतकी समस मं 


उन स्वप्ना वा्र दुछ अब न आया । जाजेफ स उहोंने जब चर्चा वी तद उसने उनका 
स्वप्न पूछा 
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३ बयही ६ 
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मुख्य परिचारक ने बताया--'मैंने देखा कि अग्रर वी एक लता है । उसम 
तीन टहनियाँ है । ज्योही उसम कलियाँ फूटती हैं फूल निकल आंत हैं और फिर अगर 
के गुच्छ पक जात हैं। फ्याओं का ध्याला मेर हाथ मे है। मैं उसम अग्रूरो को 
निचोइता हैं और फराजो व' हाथ म थमा दता हूँ । 

जोजेफ न इस स्वप्न का यह अथ बताया-- तीन टहनियाँ तीन दिन वी सूचन 
हैं. तीन टिनो का भीतर फ्राआ तुम्हारा सिर उठाएँगे और तुम्हें तु्हार पहत वार 
ओहट पर बहाल कर देंग | तुम पहल की ही तरह फराजो के हाथ मे शराव वा 
प्याला 4 सकाग । लक्नि जब तुम्हार अच्छे दिन लौटआए ता मुझे भूल मत जाना। 
बात्शाह स मद जिक्र करना । मैं निर्टाप हैं| मुझे व्यय ही कट मे ढाला गया है ।/ 

मुस्य रसोइय ने भी अपना स्वप्न बताया - मेरे सिर १र रोटियों वी तान 
टावरियाँ थी । सउछ ऊपर वाली टाकरी म फ्राभा क लिए ताना प्रशार के 'यजन 
रखे थे | परतु मैंने दसा वि मर सिर पर रसी उस टोकरी मे चिटियाँ चुग रहा घी । 
जाजेफ न॑ स्पृप्न का यह फल वाया --तीत टोकरियाँ तीत टिस हैं । तीत नो के 
भीतर पराओ तुम्हारा सिर घइ से अलग करवा देंग। एर पड़ पर तुम्हारा लाश 
लटका दी जाएगी और वा तुम्हारा माँस नाच जांच कर साएग । 

तीमर दित फराओं का जम दिन था। उसन तौकरा का दावत दा। इम 
खुशी मे उसन सुरुष परिचारक का रिहा कर टिया | परिवार पुत्र उस महिरा का 
प्याला पवच सवा। कित्तु वह जाजफ का भुता बठा । उधर मसुर्य रसोल्य का 
पाती पर लटका टिया गया ।१ 

इसके दी बप वाट खुट फराओ ने एस स्पष्न टसा । स्वप्त यह था. बह नीज 
नही व तट पर खटा है। कगार पर सात माटी ताजी गाए चटरला चली आ रही हैं। 
ऊपर आकर व घास चरत लगी । उनत पाछ-पीछ सात दुबती पतली मस्पिलसी 
गाए मत + वद्धार से जायी जी। उहाय मांटा-ताजी गाया का सा डाला | लक्नि 
उनको खारर भी व वसी हो मरियतत बनी रहा । “सन बाट बादशाद्‌ दी नाट दूट 
गयी । धोरी दर वाट उगयी औँ्से किर तंग गया उसने टुयारा यह स्यप्न टथा कि 
अताज को सात बातियाँ हैं “सब भर पूर दाना वाली । साती बालियाँ एफ ही डठल 
पर जगी हैं। उनके बाट सात दुसरी बातियाँ उग आया । उनक दान पिचर॑ भौर 
निमन थ। पुरवा हवा मे य बावें छितरा गया | फिर इहाय पहलवातली साता पृष्ट 
बाजिया का निगल तिया। या बाटशाह वी नींद टुट गयी । इन स्वप्ना व कारण 

बाटशाह का वित्त उट्ुत खिन हा उठा । उसने मिस्र के सभी ज्योतिषिया और चतुर 

सयाना का बुवाया पर-तु कोड भा उन स्वप्ता का जय से वतला सता । 

तभी मुल्य परिचारक का जाजफ की याट था गया । उसने बाटशाह शा उसवा 
जिंक विया | बाख्शाट के आल्श पर जाजफ बलीगृह स मुक्त कर दिया गया । उस 
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नहला घुलाकर, अच्छे कपडे पहनाकर बादशाह के सामने पेश किया गया | जोजेफ 
ने कहा कि मैं किस योग्य हैँ कि आपके स्वप्नो का अथ बता सक्‌, परतु मेरे भीतर 
जो खुला है, वही इनका जय वताण्गा । आपके दोना स्वप्न तत्वत एक हैं। इनके 
द्वारा इबबर मे आगामी घटनाओं की सूचना दी है। सान मोटी ताजी ग्राए सात वष 
हैं और सात पुष्ठ बातें नी सात व ही हैं । जो सान मरियल-सी गाए बाद म आयी, 
वे भी सात वर्ष की ही सूचक हैं। इस स्वप्न का जथ यह है कि सात वप तक मिस्र 
म खूब अच्छी फसल होगी । लक्नि अगले सात वर्षों मे भयकर अकाल पडेगा | फसल 
विल्कुल न उगगी । आप कमी ईमानटार और चतुर आदमी को मिस्र का प्रशासक 
बना दें अच्छी फ्सल व॑ सात वर्षों म क्सिानो से उनकी उपज का पाचवा भाग वसूल 
कराए और उस अत का जम्ता रखवादए। अकाल के दिना म यहो अन्न काम आएगा। 
वादशाह को जोजेफस वटकर ईमानदार और चतुर गाकमी दूसरा नही 
टिखायी दिया इसलिए उसने उसका ही मिस्र का प्रशासक नियुक्त कर लिया। बाद 
शाह ने उसको अंगुली म अपनी राजमुद्रिका पहना दी और औन के पादरी पोटिफर 
की बेटी अशेनथ से उसका विवाह कर दिया । उस समय उसवी आयु तीस वष थी । 
जोडेफ ने मिस्र भर का दौरा क्या । अच्छी फ्सल के सात वर्षों म जियना 
अतिरिक्त अत पटा हुआ उसकी वसूली करावे' उसन शहरी गोदामा म भरवा दिया । 
अकान के सात तप झुरू होन से पहले जाजेफ क॑ दो पुत्र हुए जिनके नाम थे--मानसेह 
और एफ्रम । अकाल केवन मिस्र म ही नही पड़ा था दुनिया भर म पडा था ।* 
जब जक्व न सुना कि मिस्र म अनाज जमा है तब उसने अपने बेटा से कहा 
कि हाथ पर हाथ घरकर भत बढो..मिल्न जाकर अनाज खरीद छाओ) उसके बेट 
कनान से मिन्न चल पड़े । 
अनाज की विश्नी जय सर्वाधिकार जोजेफ के पास था । उसने अनाज को तलाश 
मे आय अपने सौनेव भाव्यो का पहचान जिया परतु वे जाजेफ को न पहचान पाय । 
जोजफ ने उन पर विदेशी गुप्तचर होने का आरोप लगाया तय उाहने सफाई म बहा 
कि हम बारह भार हैं जिनम से एव तो इस दुनिया म ही नही है और दूसरा हमारे 
पिता के पास हैं ॥ जोजफ ने कहा कि तुमम से एक यही रह और शेष भाई जाकर 
अपन छोट भाई को लिवा लायें, यदि सुम उसे न लाये तो मैं समझूगा कि तुम झूठ 
बोजत हो । जोजेफ न उहें तीन दिन क॑ लिए क्दसाने म डाल दिया। 
है तीसर दिन उाह कद से रिहा करक॑ उनम से एक भाइ को वधक रखकर 
और शेप भादया को अनाज देकर जोजेफ ने उह कनान जाने टिया। अपने आदमियो 
से उसने कह दिया कि इनकी बोरियो म इनके द्वारा चुकायी कीमत की रकम भी रख 
दो और इनको राह-खच भी हे दो । जोजेफ ने जिस माई को रोक लिया था, उसका 
नाम सिमिअन था | 
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कनात टश वापस आन पर जकब क पूत्रों न तल अपनी अपनी बॉरिया खाती 
और अपने द्वारा चुकायी रवम को भी उनम रखा पाया तथ बड़े विस्मित हुए । 
उाहानत अपन पिता से कहा कि बेंजामिन का टमारे साथ जाने दीजिए, आयवा सिमि 
अन का उंटकारा न हो सकगा और हम मूठे समन जाएँगे। जक्व न कहा-- तुम 
लोग पहल ही एक बट स मुरभे जुदा कर चुके हा अप बैंजासिन वा भा ले जान का 
कह रट हा इसके लौटन का क्‍या भरोमा ? मैं ठ्स नही जात दगा। दस पर रपन 
न कहा कि मैं ट्सतरा जामित बनता हूं। यद्दि मैं न यौटा लाऊं रस तो आप मर टाना 
बच्चा का मार डालिएगा १ 

कनाने दशश में अकाल का रूप अधिक भयकर हो उठा। लयय के परत जितना 
अनाज भिन्न से जाय थ वह करीय करीद सम हा चता । जयव 7 उह पुत्र मिल्र 
जान क' विए वहा | परतु छूडा न कटा वि अगर हम बेंज/मिनत के बिना जाएंगे ता 
उमर राज्याधरियारा 4 फट अनुसार उसका दीदार भा हम नही मिल पाएगा । 

जवब न मन मारकर वेंजामिन का भज्ना स्वीवार विया। परतु उसन जप 
बंटां से वहा कि यद्य से तुम उस राज्यायिवारा व लिए दुछ सौगात जस कि कुछ 
फल मंद तथा शत जाटि जनर ल जानी । अगर तुम तांग बेमामिन क वापस ने 
लाग ता मा प्राण ने वर्चेगे। जक़्ब न यह भी हिटायत कर दी कि विठछता बार 
बोरियों मं जा रकम मित्रा था उस लोटान व लिए साथ लत जाओआ। 

जवय वा पुत्र टुवारा अनाज सरोटने के लिए मिरा परैचे। जोचफ ने तब 
बेंजामिन को उतव साथ हा तन उसने अपने सौकर्सा दो आतठश टिया नि आल 
हॉपटर था हत सबका खाना मर साथ होगा । 

खान वे समय चबय के सार पत्र ताजफ के निवास स्थान पर एक्न हुए । 
मभाटठया ने सौगात की बस्तुए जातफ का भेंट की और उम्तान पर भुतक्र सिजटा 
किया ! टतर्म से वार्ट जाजफ का ने पटचान पाया। सब भाई जग अलग पान तट । 
जाजफ न॑ अपन दस्तरसाथन से बुट साया अपन भाशया के पास भेजा परतु पेंामिन 
वा और स पाच गुना चार्चे भता ।* 

शाजफ ने अपन परिचारक को बट टिया क्िय जितता अनाज ते वा सर्फे 
दाह? दा इनक द्वारा चक्माया मूय भा वारिया क मुठ से चुपचाप रख ट/ और 
सत्स छाट भाई की बोर से मरा चाँटी वा करा भी भी रख दवा | जय सत्र भाई 
गधा पर वारियाँ जालकर चज पढ़ और नगर से बुद्ध दूर पहुँच गय थे जातफुव 
ओआठटश पर उसके नौकर पाछ से होडे और उठऊा रात जिया । वहां -- तम जाग 
वलमान ही दृतध्त डा, जिसने तुस्टार साथ उपकार किया उसी का चाँदी वा कटारा 
तुम चुरा वाय। भात्या न बटन सफाई ही उन नौररों न एक ने सुनी । पहहट 
ब्‌ येनेश्मि ४२ 
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सवमस बड़े भाई ख्वेन की दोरी की तलाशी लो गयी उसमे कुछ ने मित्रा सिवाय 
अनान थी कीमत वाली रकम व | एक-एवं कर सबवी तलाशी हुई । बेंगरामिन वी 
बारी मे चाही का कठोरा सिल गया । सार नाइया वा जाजेफ के सामन पण विया 
गया। वह अभी तक अपने निवास-स्थान पर ही थ"। जोजेफ न कहा वि तुम्हारी 
सज्ञा यही है कि जिसकी वोरी म कटोरा मिला, वह मेरा ग्रताम हर रहगा। बावी 
भाई अपन पिता के पास जा सकत हैं। रूवत मौर जूडा न कहा कि हम ता बडी 
मुश्कित से बेंजासिन को ला पाय थे यहि यह नहीं लौटा, ता शार् व मार हमार 
पिता »' क्‍िर के सार वाल सफ्द हो जाएँग और शायट उनव प्राणा पर वन भाय॑ | 
अब जोजेफ से न रहा गया । उसने सभी बाहरी आदमिया को वहाँ स हट 
जात का हुक्म दिया। जब सव भाई ही रह गये तब वह जोर जोर स रो पडा/ 
ओर दोतजा कि मैं जोजेफ हैं ॥ म वही हैँ जिसे तुम लागा न काफितर बालो के हाथ 
बच टिया था | तुमन जा कया उसम खुदा की मरजी थी अगर मैं पहले स यहाँन 
आ गया होता तो तुम्हारे ओर इतने सारे जे गा के प्राण इस भयकर जकाल मे कस 
बचत ? अभी ना अकाल के हो सात ही बीत हैं पाव सात बाकी है) तुम वास 
जाओ और अवाजान का तया जपत सारे वाल-वच्चा पणुओ आदि का भी यही लेत 
आओ । 
बादगाह को भी जब पता चला कि जोजेफ क भाई आय हैं तव उमन बहला 
भेजा कि वे कनान छोटकर मिख आ जायें, में उह जर-अमीन सव दूगा । जोजेफ ने 
अपने भाइयों के साथ ग्राडियो म जदवा कर अनाज भेत॒ टिया और विदा के समय 
उनको सरोपा भी भेंट क्रिया । वेंजामिन के लिए उसन राजसा वस्त्र और चादी के 
२०० शिकत (यहूदिया की प्राचीन मुद्रा) भी दिये। अपने पिता व लाने के लिए उसने 
एक गाही अलग स भेजी और उनके लिए भेंट म मित्र की नायाव चीजा से ज्त दस 
गठहे दस ग्रटहियाँ अनाज रोटियाँ तथा राह खच आदि चोतें भी भेज दी । 
बनान जोटरर जकव के पुत्रा न जब उससे कहा कि जात्ेफ अभी जीवित है 
ओर मिस्र का शासक है तब वढ़ बहुत प्रमान हुआ । उसने कहा कि मेर लिए इतना 
ही कापी है कि मेरा जोवेफ अभी जिला है और मैं मरने स पहल उसे रेख सकूया ।* 
मिस्र जाने से पहने जक्व बीर क्षेवा गया जहा उसकी प्यारी पत्नी रचेव और 
उमबे' पिता इसाक की क्यें थी । वहा उसन ईश्वर से प्रायना की । ईवर न उससे 
कटा कि तुम निडर होकर मिस्र जाओ वहाँ मैं तुम्हारी रखा कर्ंगा। मैं तुम्हारी 
सतान को एक बडा राष्ट्र बता दगा। 
जकवब अपन पत्र-्योबादि कर सारे सरो-सामान के साथ मिस्र के लिए रवाना 
हुआ । जव वे गोशेन पहुँचे, तद जकव ने जोजेफ को सूचना देन के लिए जूडा को 
॥्‌ "ोनेसिस अ४ 
२ बड़ों बश 





१३६ हिस्टो सूफी कास्य से पो रोशिकि आशय 


आग भज लिया । जाजप । आरर गए) अयबाती बी 4 थिता व गस तेगरर हर 
सूद राघा। जाजप व अपर भार्या रा बच्चे हि जब बाहयाए आपने पूे वि दुम 
सागा का पा कया * तथ बे हवजिए गा हि, ह घर ना के हि यह हमारा पुलना 
बच है। मिस बान गश्रियों को कहा यबर से हाय है 4 हगसिए बाहर बापरो 
गाते + ७४ रह। को बट । रपपने यहा उपजाऊ हयात है। 

जीजप । बाहायह व पास चापर जपन नॉत्पा और पिता के आने बा समाचार 
सुनाया । जपन गाध बह अपन चार वाइया शा भौ सता हवा था। बाथट मे पृछन 
दर गाया ते माया कि उड़ा पे नी एड बट घराय है। बाहटाघह ते उह गोगन 

गंगाय का आधा ही। कब भा बाहएाह गे गिया । उस समय उसडी आम है ९ 

चष री थो। उससे बाहयाह को आचीवति टिया । 

हमर याह अरब १७ यप 7ह मिस ने रहा । उसका आयु ?४७ यप बहा 
गंधी थी । उगा शरन मे हित नियंट अ गये थे। उसने जाजफ का बुतारर गंदा कि 
सम मे त जाप 7 यो हाथ रखकर प्रतिया ब्रा वि मर मरने व बा? तुम मुन प्रिख 
में ने । दपनाओआंग और उ£ैं तुम्हारी माँ तथा तुस्टार टाटा हफ्नाय रए है बी मु 
भा मिट्ठा दोग। जाजप पे प्रतिष्ा ही । 

हमे बीय मिस और बनाने जाया का साश यमान्यजां अनाज वो सराट 
में राच हो गयी । छात्र भूसा गरा था नौबत जा गंध । जाजप ने उतने सार (पु 
ऑर्लि लागर जात एड बंप सत्र था जिए आगाज 7 दिया । अगत बच जनवा से बहा 
कि यब ता हमार पास मूय चेतन 4 बुद्ध भा नहा है हम कस अनाज रारंदें 
जीजफ न उनकी गारी उमानें फराओ (वाल्शा्) € निमित्त सरा” थी और एतका 
फराओं वा गुत्राम बना लिया। फ़िर उसने उनड़ो बीज लिये और सती करन को 
बहा । यह तय रहा वि घूवि सारी जमीन अब पराय! की है. इसलिए व शुमिदर 
के झूप में जप उपातन को पचमाश फराओं वा प्रतिवप टिया बरेंगे ।* 

जकब का जीवन प्रदोष बुचन यो हुआ । उसने जोजफ बे दोनो पुत्रा (एफ्रम 
और मानसहू) को आणीर्वाट देने के जिए अपने प्रास बुवाया | उसने बढ़ तड़ब के 
मिर पर अपना बादाँ हाथ रसनर और छाट पटय भ॑पतिर पर दायाँ हाथ रखकर 
आशावाट टिया । जाजफ ने एसा करन का वारण पूछा तब उसने कहा कि तुम्हारा 
बहा बटा महान्‌ बनगा परन्तु तुम्हारा छाटा बटा उससे अधिक महान होगा | जरद 
न जाजफ स कहा कि तुम भो एक दिन अपन पूवजा की जमभूमि मं वापस जाओगय। 
बर्ँ मैंन एक पद्माडी टाज की भूमि तुम्हार नाम कर दी है। व्‌ नूमि मैंत अपन 
बाटउल से अजित को थी ।* 





॥्‌ योेखिस ४६ 
२ बह्दी ४७ 
३ वही अब 


हिंदी के सूफी बवियों वे पूण-आख्यानव वाव्य श्१७ 


इसदे वाट जक्ब न जपने सभी वेटा वा भविष्य-्क्थन क्या । झारफ बेः 
विधय मे उसने कहा कि वह फलदार शाखा है। लोगा ने उस पर -422% बा 
वह जविच्ल रहा | ईश्वर उसवी मदद बरेगा । यह कहकर उस आखिरी सास लें 
ली। 

जोजेफ अपन पिता थी लाश पर गिरकर खूब रोपा। जमंब बी कक पर 
मसालो का जप लगाया गया । इस काय मे ४० दिन लगे । मिस्र मं ७० दिना तब 
शोक मनाया जाता रहा । बादशाह वी आचा से जक्ब भी अतिम मात्रा राजसी 
ठाठ-बाट से आरम्भ हुई । जकब व सारे पुत्र तथा मिस्र के बहुत से सम्भात व्यक्ति 
कमान देश गय और वहां एफ्रॉन दे मदान मं उस दफ्तावार मिस्र सौद थाय । 


दिला दे मरन वे बाद जाजफ के भावया को दर हुआ कि कही वह उनसे उतने 
पिछते अपराधों का बदता मे निवाले | उहोने जाजेफ को कहलाया कि पिता ने भरत 
समय कहा था कि वह अपने भाइयों की दोमा वर दे । जोजेफ न अपने भावयों को 
क्षमा कर दिया। उसने कहा कि जब में मर जाऊं तब मेरी अस्थियो को क्तान ही 
न जाता । &० बप की अवस्था मे जोजेफ का देहात हो गया। तब तक उसवे बाई 


पोते पोती हो गये थे । मिस्र मे उसकी लाश को मसाला म लपेट कर कफ्न भे रखा 
गया।* 


कुरान' में यूमुफ-जुलेखा वो वथा 


कुरान के 'मूरे यूसुफ अध्याय म जिसम १११ जायतें और १२ स्कू ह का 
२३६ २५४ पर यूसुफ जुलखा फो क्या वाणित है। प्रसग यह है कि कुछ गहूदियों न 
मक्‍्के क॑ बड़े लागा से कहा कि मुहम्भद साहब से पूछो कि यावुब वी सतात शामदेश 


से मिस्र बधोकर आई ? दस प्रश्न के उत्तर म कुरान की यह सूरत उतरी। क्या 
इस प्रकार है-- 


यूसुफ यावूब का वटा भा | उसके एक सगा भाई ओर दस सौतल भाई ये। 
माकूब अपने सब पुत्री म यूसुफ और उसके भाई को ही अधिक प्यार करत थ । एक 
दिन यूसुफ ने यादूव से कहा कि मैंने स्वप्त मे ग्यारह मितारो औौर सूरज तथः चाँद 
का दखा है । य सब के सव मुभे सिजदा कर रहे थे। याकूब न कहा कि तू इस 
स्वप्न बी बान अपने भाइयों से न कह वबठना नही तो वे तुके कसी न किसी आफ्त 
भे फ्सा देंगे। तून जसा स्वप्त मे देखा है, वसा ही होगा ६ खुदा तुझे कुबूज करेगा । 
तुमे स्वप्न की बाता का फल बैठाना मियायेगा और जिस तरह खुदा ने अपनी यामत 


पहने तैर दादा इसाक और इत्राहीस वर पूरी की थी उसी तरह तुस पर भी 
करगा। 





4. -ोनेसिस ४६ 
२ वही ४० 


१३८ हिंदी सूफो काव्य म पौराणिक आारयान 


एब तिन यूसुफ का सौदेत मात्या न जापस मे सलाह को दि हम लोग दतन 
भाई है, लक्नि हमार वालिट यूसुफ और उसक भाई को हमस ज्याटा प्यार बरत 
ह। महे उनकी गलती है, इस्रलिए हम या ता यूसुफ को मार टाल या कि्ली जगह 
फ्क आए । एस भाई ते राय जाहिर वी कि जान से मारन के बजाय यह ज्यादा 
टीक रहेगा कि हम युथुफ़ वा किसो अब दुएँ म डाल द | कोई राह चलता कार्फिया 
उत्त निकाब लगा और उसे अपन साथ लता जायया / 

सब भारयों ने पावर अपने पिता याकूब स क्या जि आप यूसुफ के मामल 
में हमारा विश्वारा क्या नही करत ?ै हम तो उसके हिलदी हैं । जाज उस हमारे साथ 
जगत म जज दीजिए । वहा उस्ते हम जगवी फल आंद्ि घिला लाएगे | उसकी सुरक्षा 
क हम उत्तरदायी हाय । याकूय का मन भीतर से तो जाधिकित हुला पर धु उहात 
अपन आय पुत्रा वः आग्रह पर यूसुफ़ का उनकी साथ भज दिया । 

यूसुफ़ के सौवल भाई उसका एक अधे कुए में बिराकर थांडी रात गय 
रोन पीटत अपन पिता क पास आये और बोत कि हम तो क्बडडी खेवत लग कौर 
यूसुफ का हमन जसबाब के पास छोड टिया | इतन मे एक भेडिया आया और उमयी 
खा गया। झा नि यूयुफ 4 कूर्ते पर भूठ मूठ मे खून भी लगा तिया और प्रमाण 
में उसे पश कर ल्या। याक्व न बहा कि मुझे विश्वास नहीं हाता कि यूयुक को 
भेडिए न खाया है. तुम दोगा न अपना सुह उजागर करते के लिए यह वात मन से 
गट थी है। लबिन याकूत् ने खुदा पर भरासा करके सत्र बर जिया । यूसुफ को 
अध-कूप मे एक खुदाइ पगाम सियां कि तुम एक लिन दसकी (अपन भाव्यों का) 
इनवे' दस बुरे यवतार से जववाओग और थे तुमरा पहचान नहीं पाएग । 

जिस अध वुप रे यूसुफ गिरा पता था, उसके पास्त स एक कार्फिला गुजरा । 
काफ्त बाला न कुएं स पानी तान के लिए अपने मि*ती वा मजा । भितीस जब 
ढुऐं म डाल दाग तब भरूदुफ उस पर उठकर बाहर आ यया । भिःत्वी चिल्का उथ 
कि करे यह ता लत्का है ! तमभा यूसुफ़ के भाई सवर पावर वहा था गये । उहीन 
कहा कि यट ता हमारा भगोरा गुवाम है । उहात चद दिरहम वे एवज्र में यूसुफ 
को काफित बाला क हाथ गुलाम के रूप म उंच टिया । 

काफ्विं वालो न यूबुफ को मिख € जाकर बहा के वाटशाह के हाथ बच 
दिया । शाह ने अपनी वीवी जुठखा स कहा कि इस जडके की अच्छी तरह रखो अच्छा 
निज्ञा तो हम इस अपना बेटा बना जेंग। यूसुफ़ जब जबान हआ तब उसवी खूब 
सूरती निखर आयी । एक राज बादशाह की बीवी जुटखा न उसक साथ बटकारी का 
इरादा क्या और कमर क सारे दरवाजे घ ” कर लिये । लक्न यूसुफ ने कहा कि 
तुम्हारा पति मरा मालिक हैं उसन मुझे अच्छी तरह रखा है. मैं उसकी अमानत में 
खयानत नही कर सबता। यह कटकर यूसुए दरवाजे की आर भागा | शुलेखा भी 
उमकी पकड़ते दे! लिए पीछे भागी । उसने पीछे से यूसुफ का कुर्ता पतन वी काशिय 
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की । कुर्ता फट गया और उम्तकी खूट जुलेखा के हाथ मे आ रही ) तभी दरवाजे दे पाप्त 
बादशाह आता हुआ मिल गया । जुलेखा न उमस शिकायत की कि यूसुफ मर साथ 
बहकारी करने का इरादा कर रहा था, इसलिए उसको कड्टी से बडी सजा दी जाय। 
शाह व' कुठुम्बिया म स॒ एक न कहा कि यूसुफ का कुर्ता देखा जाय अगर वह आगे 
से फटा हो तो औरत सच्ची है और यूसुफ झूठा, लेकिन अगर वह पीछे से फटा हो 
तो औरत भूठी है और यूसुफ सच्चा । बादशाह ने यूसुफ का कुर्ता दखा । बह पीछे 
से फ्टा था । बादशाह को यूसुफ की निर्दोपता का विश्वास हो गया । उसन जुलेखा 
को बटत फटकारा और उससे बहा कि तुम यूसुफ से माफी मांगों । 
मिस्र नगर को औरतो मे यह चचा का विषय बन गया कि शाह अजीज वी 
बीवी अपन गुलाम से नाजायन् मतलब हासिव करना चाहती है। इसक लिए वे 
जुलेखा की ति दा बरने तगी । यूसुफ की सुदरता क्तिना गंब ढाती हू और कोर्ई 
भी स्‍त्री उसका देखकर तन मन बी सुध कसे विसरा दती ह यह प्रत्यलत दिखान के 
लिए एक दिन जुलखा पे एक महफिन का आयोजन किया जिसम सब जौरतें बुलाई 
गई । जुलेखा न हर औरत को फ्त तराशकर खान के लिए एक एक छुरी द॑ दी। 
जब बे फन तराश रही थी तभी जुल्खा न यूसुफ से कहा कि वाहर जाबर जरा 
अपनी शक्ल ता दिखाजा । जब भौरतों म यूसुफ को दखसता तो दखती ही रह गयी। 
उहने छुरी से अपन हाथ काट लिये और कहन लगी--अल्लाह कसम यह जादमी 
नही कोई फरिःता है। जुदेखा ने सब जौरता से बहा कि यही है वह यूसुफ जिसवी वजह 
से तुम लोगा मे मेरी मलामत की कि से इसस नाजायज मतउप्र हासिल करना चाहती 
हूँ। औरतें समस भरय्री हि जुलसा कया कोइ भी जौरत एस खूबसूरत मद पर अपन 
को "योटावर कर मकती है । 
युश खा की दिवजोई जोर यूसुफ को उसकी नजर से दूर रखने के लिए 
बाटशाह न यूसुफ को कूद समय तक क्दखाने भ रखना ही उचित समया । यूसुफ के 
साथ दो अय व्यक्ति भी कदखाने गये थे । एक रात उनम से एक न यह स्वप्न दसा 
कि वह शराब निचोट रहा है। दूसरे आदमी न स्वप्न दखा वि वह जपन सिर पर 
'रोटिया उठाये हुए # और पक्षी उसम चांच मार मारकर सा जात $ । दोना आदमियो 
ने यूमफ को भला इसान समझकर उमसे इस स्पप्न का फ्ल पूछा । यूमुफ न कहा कि 
जो खाना तुमको अब मिलनवाला है वह तुम तक आ प्राय उसक पहले पहले मैं 
तुमता इन स्वप्ना का फल वतला दूगा । फ्व यह हैं- तुमम स एक तो जपने मालिक 
को शराब दिलाएगा और दूसरा फासी पर लटकाया जाएगा और प्री उसका सिर 
खाएंगे | पहे आदमी वी कुछ दिना बाद कद से रिहाई हो गयी । जब वह बाहर जानः 
लगा, तय यूथुफ ने उससे कहा कि अपन मालिक (बादशाह) से मरी भी चर्चा करना | 
लेक्नि बोर जाकर वह आदमी यूसुफ को भुला बठा । यूसुफ वइ वर्षों तक क्दखान 
मे पट रहा 


॥. भ्रड्ीज! पहते पिश्त के वडोर का खिताव था बाद को यह घिताव बात्शाह का हो गया था। 


१४०. हिली शृपी बाब्य में पौराणिक आस्यान 


एव लिए घाटशाह ने अपे दरवारियों स यहा वि “रात मैंने एवं स्वप्न दसा 
है वि सात मोटी याएँ * और सात दुबसी गाएं । दुदती गाएँ मोटी गायो को सा रही 
हैं। मैंन स्पा में सात हरी वाजें हसी हैं और सात सी बालें । क्या सुमम से बोई 
इस स्पपा था फल या राजता /ै २ हख्वारिया ने कहा किये तो व उस्त सवाल 
हैं एप साथाता शी तायौर [पत) टमया नहीं आती । यही वह ब्यवित भी था जो 
यूगुप मे साथ बहयात मे रठ घृक्रा था ओर जिमको यूसुफ ने रदप्न फ्त बतलाया 

था तरिन जो रिहा हायर उसे भूल रुया था ॥ उसने बाह्शार से बहा वि अगर मुर्क 

क्टसान तय' यान वी अनुमति सितर तो मैं (यूगुफ से पूछकर) इगकी तावीर आपका 
बततना गयता हूं । उगया बाहशाह ने अनुमति दे दी । 

यूगुफ व स्वप्न बा यह पव बतवाया-- तुम लोग सात वष ज़क बरायर सती 
बरत्‌ रहागे ! फगट था पय जात पर एव तुम उसे काहो तब अगाज को उसकी बाला 
# ही रहा दा (ताति रहता सेट नहीं) । अच्छी फसल के सात सात बीतते पर 
सात साल या भयवर अवाल पश्गा! जा बुछ तुमन पिदछध5 वर्षों म सचित कर रसा 
हांगा ४से तम ताथ रा जाओग परात बीज के तिए रसा हआ अनाज बच रटेगा। 
अबात मे सात वष व तन पर उस अगल बष खूब वर्षा होगी। फ्सत तो अच्छी 
होगी ही उस बष अग्रूर नी खूब फरवेंगे । लोग शरांत्र बनाने बे लिए उनका रस 
निधार्टेंग 

उस अधदमी न क्टसाय से खौटकर बादशाह को उनवे स्वप्त का फल जा 
बताया । वाटशाह ने जाटश टिया कि यूसुफ को तेल से तुरात रिहा किया जाय। 
जय भाबटार रिाद था आदश कर गया तब यूसुफ न वहा कि तुम जपने शाह से 
जा+र पूछो कि एन औरतो वी बात आपको मालम है या नही जिहान चाबू से 
अपन हाथ काट लिय थ। (यूसुफ का आशग्र यह था कि बादशाह प्रो अभी तक यह 
पता चरटा या नहा कि थे औरतें ही मर पीछे पडी थी में उनके पीछे नही पड़ा था)। 
बादशाह न उन ओरता का बुलाकर पूछा कि चादू स॑ तुम्हारे हाथ क्से कट गय थे, 
क्या यूसुफ का उसम कोई क्सूर था ? औरता न कहा कि हमन तो सूसुफ मं विसी 
तरह बी बुराई नहीं पायी । अजीज (बादशाह) की बीबी भी बोल उठी कि यूसुफ 
सच्चा आदमी है खत मैंन ही उससे अपना मतलब निकालना चाहा था । 

चोबदार भ यूसुफ से यह हाल बताया। यूसुफ ने कहा कि मैंने कभी की दबी 
दवायी वात च्मलिए उखाडी कि मित्र व॑ अजीज को मालूम हो जाय कि मैंत उसकी 
पीठ पीछ उसयी क्षमानत म ख़थानत नहीं की और यह भी मालूम रहे कि खयानत 
करने वालो की तत्वीरा को खुदा चलन नहीं देता । 


मूसुफ न क्षात्र कहा कि मैं यह नही कहता कि मैं पाव साफ हैँ क्योकि इद्रियाँ 
तो दुराई क॑ लिए उत्तजित करती ही रहती हे छेक्नि मेरा परवरदिगार रहीम 
(दयालु) है। बादशाह न यूसुफ को आटर भाव स बुलाकर कहा कि तुम मरे विश्वास 
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पात्र हो, तुम जहाँ कहो, तुम्ह नियुक्त कर दू । यूसुफ ने निवदन किया कि मुझको 
मुल्की खज़ान पर नियुक्त कर दीजिए । 

अवाल वे दिना म अनाज की तग्री स परेशान होकर यूसुफ व सौतन भाई 
भी शाम देश स मिस्र पहुँचे । यूसुफ़ न तो उनको पहचान लिया, विन्तु उन्होन उसबा 
नहीं पहचाना । यूसुफ़ ने उनको थाडा सा अनाज कीमत लकर द दिया ओर कहा कि 
तुम अपने सौतले भाई इब्नयामीन (यूसुफ का सहोदर भाई) का अगलो बार साथ 
लाओग तो तुम्ह ज्यादा अवाज मिलगा । अगर उसका तुम साथ नहीं लाय तो 
समझ रखना तुम्हे अनाज नही मिलगा | यूसुफ न अपन नौकरा फा हृकम दिया कि 
इन जोगा की पूजी भी चुपक-से इनवी बारिया म रख दा । 

यूसुफ के सौतठ भाई अपने पिता क पास पहुँचे । उनस वाल कि भाप इब्न 
गामीन का इस वार हमार साथ कर दीजिए ताकि उसवी वजह स हम जल्रत के 
मुताबिक अनाज मितर सक । याकूव न कहा कि म॑ तुम्हारा यवीन करके यूसुफ क 
मामले मे ही पछता रहा हूँ, अब कस तुम पर यकीन करू ? याकूव के पत्का न 
खुटा को हाजिर नाज़िर रखकर कसम खायी कि अब दे विन्वासघात न करेंग और 
इब्नयामीन की हिफाजत करेंग । जब उहहोन अपनी बोरिया खावी तब उन अपना 
पूजा भी पा ली | इसस उनको लगा कि मिस्र का वह अधिकारा बहुत दयानु है । 

यूसुफ के सौतेले भाई इब्नयामीन को साथ लकर पुन मिस्र पहुँचे । यूसुफ न 
उहे जितना अनाज चाहिए था द टिया परत उसका इशार पर उसक नौवारान 
इब्नय'मीन का बोरा म थनाज तापन का क्टारा छिप्रा दिया । जब सब भाई रवाता 
हान को हुए तो कटार वी श्ोज हुई । नोकरा न कहा कि क्‍टारे वी चारी इही 
लोगा न वी है। यूसफ के सौतव भाइ बहुत वियड । लक्नि ज्य तापती पट तब 
इतथामीन की बोरी म से बटोरा बरामद हुआ । उप्त समय मिस्र म नप्राहीमी न्याय 
ास्त्र लागू था जिसके अनुसार चार को मालवाल आदमी वी एक सात तक गयामी 
करनी पड़ती थी। असव मे यसुफ न यह जात इसजिए रप्र था ताकि बह अपन 
सहोटर भाई को अपन पास राक सके। यूसुफ के भाइया न कहा कि इब्न मे चारी 
बी है तो कोई आत्चय नहीं, इसका भाई (यूसुफ) भी चारो कर चुका है ।* डाहॉन 

बहुत कहा कि दब्नयामीन वाग बाप बूढ्या है उसक बिछोह का वह नही सह पाण्या 

परत यूमुफ न इनयामीन को न जान दिया । यूसुफ व सौतठ भाई लौट गये । 
उहोन घर पहुँचकर अपन पिता याकूव से सारी बात बतवा दी । याकव को किमी 
तरह विश्वास न हुना वि इव्दयामीन चारी कर सकता है पक्नि खुटा, पर नरासा 
करके वे चुप हो रह । यूसुफ के लिए रोत रात उनकी दोनों आँखें सफ्न हो गया थी 





4 युमुफ के भाशयों ने यूसुफ़ पर यह झूठा खाछनत लगाया था। लेकिन हुछ लोग दहत हैँ कि यूमुफ 
प्रपने घर से छिराकर यरोदा को झन या भोजन दे झप्ते यथ । भाशयो का सबत कदावित्‌ इसी 
बात को धोर था । 
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और वे जी ही जी ग॒ चुटत रहते थे। 

यूसुफ व सौजल भाई कुछ टिनो बाद फिर गल्ला परीदने वे तिए मिल 
पहुँचे । उ हान यूसुफ से बहा विः हमारे बच्चे भूख स' बिलबिला रहे हैं, परातु हमारे 
पास पूजी कम है, हम थोडा सा अनाज द दीजिए। हो सके तो हम कुछ अनाज 
ख़रात भ दिला दीजिए। अब यूसुफ शे न रहा गया। उसने वहा वि तुम्हे याद है 
तुमने यूसुफ जौर उसे भाई मे साथ कसा सलूक किया था। भाइयो को कुछ सदेह 
हुआ । उ होते पूछा- कही तुम यूसुफ तो नही ही ? यूसुफ ने बहा -हाँ मं यूसुफ 
ही हैँ। भाई बहुत पछताय | यूसुफ ने खुदा रा उनये गुनाह माफ यरन थी प्राथता बी । 

यसुफ का जब पता चला वि उसव पिता बी आँखा यी ज्याति जाती रही है, 
तब उसमे अपने भाइयों वी अपना युर्त्ता दिया और उपरा बता कि इस बुर्तते को पिता 
के मुह पर डाय देना, इससे उनबी आँसी वी ज्योति लौट आएगी । 

उधर ता मिस्र से वह वाफिया चला जिसम यूसुफ वे सौतेल भाई यूरयुफ का 
बुर्तता सिय हुए आ रहे थे, इपर बाकय न अपने उस बेटो रा जो इस बार भिस्र पही 
गये थे कहा वि मुझ यूयुफ जसी गा जा रही है। 

यूसुफ वे भाइया ने मिस से लौटबर यूसुफ या थुर्त्ता अपन विता मे मुह पर 
डाल दिया | पुत्तें गा डातना था दि याकूब शी आँया में दृष्टि पुत्र आ गयी। 
भाइयी ने मे पिता बे सामन अपया अपराध स्वीपार क्या और क्षामा मांगी । 

अतिम बार पव यूसुप वा भाई मिस्ध गये तब थे अपने पिता धो भी जपने 
साथ लगे गय । यूयुफ पर अपन माता पिता या अपने साथ उच्याक्तत पर थठाया । दस्तुर 
ये मुताबिक मूसुफ थे सब भाई उसदी ताज्ञीम वरन मे लिए उसी आगे सिजदे म॑ 
गिर पल, उस्तवो साप्टाग द०्णात व) । थूसुफ ने अपने बचपन सा स्वप्प याद बरक 
अपन पिता से बहा वि वह स्पप्त ताग सच हुआ है। (यूसुफ ने ११ सितारों जौर 
चाल पूरज यो स्वप्द भ सिजदा बरत देसा था । रितारे थे ग्यारह भाई और घाँद 
सूरज थे माँ वाप)। मूसुष्र ने खुला सा प्राथना वी वि उसे पवः इसानो जसी जष्छी 


भत सिरे । 


ओरोल्ड टेस्टामेट' श्ौर 'बुरान' वी कथा म श्रतर 


कुरान ये सूरे यूसुफ ये १०वें रयू और १११वी आपत म लिएा है-- यह 
(पुराव) मो य्वायी हुई बात तो यहां है बॉय जो ( हगम्तामी वितायें) “संग 
पहुल वा है उतती तमटीक है और इससे उन पोगा ये जिए जो ईगायवा7 हैं टर घीज 
का ब्यीरेवार बयायव उस्ीहत और हयंग है ।? इससे रापप्ड हू वि युरान मे 'आल्ड 
टग्टामड! (पुरागी बार्विण) की वार सयायें पुतकवथित कई हैं । यूछुफ जुगशा वी 
यथा उता गे एज है। 


छिद्ी के सूफी कवियों के पूरे्चाल्यनर काव्य? डे 


दोनों धम-पुस्तकों म्‌ इस कया सम्बदी बन्दर के स्थत हे पिलय 5.05, 

(१) जहा तत कया के पावर के नाम का सम्दाध है बोल्ड ड्स्ठाफे 938 मर 
याहव को 'तक्षव और यूसुफ़ का जादेफ जहा गठा ?॥ याझूंद के बिता इनह 
जौर दाच इत्राहीम का बोल्ड टेडामेंट मं जम इसाज (555० नौर जब्राहम 
(4७वाध्ध0) नाम भिना है। परन्तु उच्चारण नंद के अतिरिवत्त इन नार्मो मं प्राप्त 
समानता है। जुलखा नाम ओदंड टेस्टार्मेट में कही नहीं बाठा पटिफर (मिल 
के “लक दल के सतापति) थी जिस बोवी बी नोयत जाजेफ पर खराब ही गंदा से, 
डमझा कोई नाम बोल्ड टस्टामेट मे नहीं दिया गया है। जिस लह्की से जोतफ़ वा 
पिदाह दुआ ब्यर जिससे उमक बच्च हुए उसका नाम 'आाल्ट टस्टामट मे “बश्ेनथ 


है चुलुखा नहीं। यूपुफ़ वे मान्जाय भाई इब्लयामीन को पुरानी बाइवित से 'द्वेजा- 
मिन वहां गया है 


(२) 'दुरान! म यूसुझ रू केवल एक स्वप्न का ही उल्दखे है जिपम सूरज 
चाह और ग्यारह सितार उसका सिजला करत हैं। अनाज वो जाटिया का उसकी 
आँगी # गिद इकटने हो जाने के स्वप्न का उल्देव नहीं है। 


(३) जोह्ड टस्टामट! म जैकत लाजफ का अपने भाइयों के माय ने चसने 
करिए खुट भजता है, कुरान में भाई पिता से बदध-सुनक्र उसे ले जात हैं। ले 


जाने क पहल ही रन्हाने उस मारने या अध-कूप भ टकेलने का मिश्चय बर लिया 
था। 


(४) अप-छूप मे गिया दिय जाने पर यसुफ को “दुरात” के अउुसार, खुदाई 
पर्णम मित्र । बाल्‍्ट टस्टामंट मर एस किसी इश्वरीय सरेश के मिलन था फरित व 
दघघन दन का उल्हेख गहा है) #रान मे भिस्‍्त्री के डा पर बैठकर ग्रुमुफ के बाहर 


निबलन वो बान ह, परलु ब्यहल हम्डामद मे जाजफ के भाश्या न ही उस गहूर 
गइल मे से निवाला है। 


(४) क्षाह्ट टस्ठामट मे जाजेफ़ को वाल्शाह का एक़ सेनापति पार्टिफर 
खरीदता है. जब्रकि 'बुरात भ छुन वाटयाह 


म जिसकी वीदी का नाम जुरेखा था ) 
एवं मे सनापति वी बीदी जादेफ से वदकार की कोचिए करतो है. मौर दूसरे मे 
बाशगएर की वग॒म । 


्) 'जोहल ट्स्टामट मे जोम्फ़ (यूदुए) के बुत्ते वा पीठ का खूद फटकर 
डरा के हाथ मे जात का उल्लेख नहा ह। उसमे उसका एक वस्ज समापत्ि क्री 
पहनी के हाथ मं जा जाता है। झुरान मं वादशाद के घरवाउ देगम की बन्चाई वी 

जो परीसा लेत हैं वह नो बाहर टस्टामट' मे नदी हर 
हर (७) 'आड टस्टामड मे सवपदि दा पनो अपन कप निर्मेष श्िद् करन ू 
जि नगर की सम्प्रान्त महिवाया का दावत नट्दी दठा। यूमूह के सादर 
त इपटन के चाहू से हाव काट सनवान्य घतना का भी डिक्र नही है 
सै 


देप मे खाटट 
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(८) 'दुरान में बादशाह जुवसा की लिवजाई बरन वे लिए यूसुफ का बटी- 
गठ में डावता है. जबबि आल्ड टस्टामट मे कुद्ठ हाशर। आतलह्ड टल्टामट में 
जाजेफ अपनी तिर्टीपता का सिद्ध करन वा अधिक प्रयाम करता नहां टिखायी देता । 

(६) ओन्‍्ट टेस्टामट! में जोजफ का पहत कटसान से रिहा विया जाता है 
तब बह याटशाह वा सामने उपस्थित हार स्वप्न कठ बताता है । कुरान म स्पष्न 
कत जानते वे विए जोवटार खुट कटखान मे जाता है । 

(१०) बुरान में इन्‍तयमान को बारी मे जनाज मापन का क्टारा छिपाया 
गया है जयति जोड़ टेस्टामाट मे जाजेक के सपत इस्तमाव का चाँटी का कटोरा। 
भात्या था यूसुफ द्वारा अपन घर म॑ दायत दस बाजी घटना आहट टस्टामंट मे 
नह्दा है। 

(११) ढुरान मे बताया गया है कि यूसुफ वी याठ मे रात रात याकूय का 
ओऔसा की ज्याति घती गयी पा तु आल्ट टस्टामाट मे एसा नहीं है। यूसुफ क 

दुर्ते वा मूठ पर हावा हा उमयी ऑँसा वो राशनी फिर तौट आयी ”स घटना का 
उल्टख ओड टस्टामाट मे बितुत नहा है । 

(१२) ढ्ुरान मयूसुफ थी भाट्या का मिल्र ब' ग्रागेत नामत उबर क्षत्र म 
ला बसने का और सार परियार का पयुजा सट्ित वहाँ ल याव की जचा नदी है । 

(१३) गुरान मे यारूय वी मौत बनाने हय मे हा उसके दफनाय जात की 
अभिवापा जाभफ # पुत्रा का जप द्वारा जायाबाटित होना और जाजफ का मत्यु 

हि घटनालओं या उल्तेस नशा ठआ है परतु आए टस्टानट से हुआ है। 

(१३) सूरयूसुफ मे इस सादी कहाती व माध्यम से अत नतित उपटश 
लिये गये है परतु परत जु7 आब मातज मे एमा प्रयत्न ना है। आट टस्टामाट 
बा जाजक स क्षपता बुरान का यसुफ्त अधितर सटायरस्त नक् जार घमरात्मा 
हिसाया गधा है। आएट टस्टामट ते उस राज अत्त रुप था अव्िक् निसारा 
गया हैं । 

फारम और भारत व सूफी कविया न यूसुफ घुलसा सम्य वी अपन मसनवी 
काव्या ० झुरान को यया का ही मुख्यत अनुसरण किया जोड टस्टानट का आधार 
लता था ता उततय मजहयी टप्टि से ठीक़ ने समझा या उस तक उतनी पहुँच नहा 
वाया । मंसुफ उुटसा व प्रमास्पान वो वपयिक प्रम के। भूमि स उठाकर आध्याप्मिक 
एप कशरारा प्रम को रादि तक पहुंचान का श्रयास सूक्या ने ही विया। 

बाग हम शस निसार का यूसुफ जुतसा की कथा द रह हैं। यह क्या बकुछ 
बातो म॑ कुरान और जामी की यूगुफ जुलेखा” स कुछ भिन्नता तिय है । 


शेख निसार-कृत यूसुफ-जुवसा का क्या 
ऊपर वहा जा चुका ? कि सूफी कवि शेख निसार न “बूसुफ जुलसा' प्रमाख्यान 


हिटी सूफो कविया के पूण आख्यानव काव्य १४४ 


को रचना जामी ने फारसी मप्तनवी बाब्य यूसुफ जुलेखा और “कुरान क आधार 
पर वो थी सुस्यत उहने जामी णी मसनदी क६ अनुक्एण दिया पर ६ हम नीचे 
शेख निमार शत यूमुफ़्जुलेखा वी कथा द रहे हैं, तदतन्तर 'ुरान और “यूसुफ- 
जुलेखा (जामी) ने साथ उसवी भिन्नता पर विचार बरेंगे ॥ 
क्या -नंवी याकूव नूह के बसाय हुए विनझआँ नथर मे रहते थे। वह एक 
पिद्ध पुरुष थे । याबूब भी स'त बोवियाँ थी शिनस उ हें तरह पुत्र हुए। उनकी राहेल 
नामक सुन्दरी स्त्री से यूसुफ ओर इब्न यामीन दो पुत्र पैदा हुए । यूसुफ़ अत्यःत रूपवान 
और अलौकिक प्रतिभा-मम्पन्न था । इब्त यामीन म॑ जम के समय यूसुफ की माता की 
भत्यु हो गयी । याकूब वे अय सत्के तो तरुण हो चुके थे य दो लडके ही छोटे ये 
अत याकूब इनवो बहुत प्यार करत थ। गूसुफ़ व मधुर स्वभाग के कारण उनका 
सवाधिक प्रेम उप्ती पर था। एक द्ाण का भो व उसे अपन स अलग नही करत थे । 
सूमृफ़ के सौतेले भाइया में उसके प्रति ईर्ष्या जाय उटी । ये उस पिता स अलग करने 
का उपाय सोचन लग । 
एक रात यूसुफ न एक स्वप्न दखा कि ग्यारह ग्रहो और रवि शशि न आकर 
उसे शीश नवाया है॥ उसत अपन पिता स स्वप्न वी चर्चा की। याकूब न स्वप्न विचार 
कर कहा कि तुमे राज-योग है। इस बात का जानकर यूसुफ क ग्यारह सौतेले भाई 
और भी जल उठे । एक दिन वे यूसुफ़ वो अपन साथ भेड चराने ले गय। जब तक 
पिता क॑ दष्टि-यथ भ रहे सब तक उ हाने यूमुफ पर बडा लाड चाव दिखाया, पर पिता 
के ओसल हे ही वे उसे मारन पीटन लगे | जल से लौटते समय उन्होने यरूसुफ को 
एब' सूख कुएं म घकेल दिया कौर उसके छुत्ते को बकरो के खून म रंप घर पिता की 
ला दिखाया और कह दिया कि यूसुफ़ को तो भेडिया खा गया । पिता को बडा सदमा 
पहुँचा । वह यूसुफ़ का कुर्ता छाती से लगाकर रोत रोत आधा हो गया । 
कुए मैं पिरे यूसुफ़ को जबरल (फरि”ता) ने आकर ढादस बेंधाया उसे फल 
लाकर खिलाया और कहा कि एक दिन तुम राजा बनोग और तुम्हारे य भाई तुम्हारी 
सेवा करेंगे । यूसुफ को उस कुए म सात दिव रहते हो गय । सातवें दिन उस वन में 
बनजारे उतरे । एक बनजारा पानी के लिए उस कुएऐ पर आया। यूसुफ़ ने उसका डोल 
पकड़ लिया भौर अपने को बाहर'निकालने की प्राथना की | घबनजारा डरकर मांग 
गया। बनजारो के नायक ने आकर यूसुफ़ को अघ कूप से वाहर निकाला । वह उसे 
लेकर चलमें को हुआ तो यूसुफ के सौतले त्सों भाई आए गये । उन्होने यूझुफ़ को अपना 
दास बतला कर वनजारा के हाथ उसे बेच दिया। क्निआं नगर को दूर से प्रणाम कर 
यूसुफ वनजारा की टोली के साथ चल दिया । बनजार उसे मिस्र देश की ओोर ले 
चला 5 
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पुत्री थी हे है एवं नगर था जहाँ का सुल्तान बमूस शाह था। उसके एक 
ज्‌ः सुदरी जसे अप्सरा । उसके जोइ का कोई वर हो नहीं मिल 
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पा रहा था । एक रात जुतया न स्पष्त म एक खूलर युवक का देखा और दखत ही 
उसमे हँदय मे उसने प्रति प्रेम अवुर्ति हो गया। उसने उसवा स्वप्न मे कई बार 
हूया पर स्वप्न मं वह रतया ही जात सवी कि मिप्रन दश के वजार के यहाँ उससे 
पैंट हा सती है युवर ने अपना नाम नही बताया था । जुतसा ने पमसा कि यह 
यवव मिस वा वजीर है। पिता ने अपनी प्रत्नी की विरह स्यथा का दात घाय क द्वारा 
जान सी । उसने मिस टग के वाटशाट क वजीर क साथ जुहसा का विवाह कर 
दिया । मिस पहुंचकर जब जससखा ने अपन शौहर को हरा तो जए बहू आध्षमान 
में गिरी । वह तो स्वप्न मे दियायो दनवाला पुर्ष ने था ! जलसा ने बीमारी का 
बहाना बनागर अपनी सतीत्व रखा बरत का निनचय कर तिया ॥ मिस आन पर भी 
अपन प्रियतम ने साथ पे मिल पाने क माग्य छल से जुलखा बटुत दु खी रहन तंगी । 

बनजारो की वह टोजी जब यूसुफ को लकर मिस पहुँची और यूसुफ को बचन 
के लिए बाजार म सा जिया तब उसक रूप-सौह”य का दखन वी लिए लागो के ठट 

जुड़ भप । प्रसिरदि सुमवर जुलखा भी अपनी घाय ब॑ माय आयी । यूसुफ वा दखन ही 

सह पतट्यान गयी कि यह तो उली का स्वष्न-परप है। वीर सं कहकर जुलखा ने यूमुफ 
बा सरीदवा लिया | वजीर नें यूमुफ का जनगा वी सवा मे हो तियुवत कर दिया । 
जुलसा के प्रमिस सनोभाव यूसुफ पर धीर धीरे स्पप्टतर होकर प्रकट होत लग । 
जुलखा के सौटम के प्रति वह भी आहप्ट टुआ। एक दिन कामातुर होकर वह उसकी 
और बंटा भी परन्तु पिता को पवित्र मूर्ति का ध्यान आत ही वह उल्दे पाँव भागा । 
आगते समय जुतखा मे उसका दुर्त्ता पाले से पकड लिया। झुतें के पाछे की खूँद फट 
'कर जुलखा के हाथ म रह गयी यूसुफ उतके हाथ न आया । प्रम-वचिता जुलखा ने 
गूूसुफ पर बुचेध्टा करत वा आरोप लगाया और वज्ीर से कहकर उस वदीगह से 
डलवा दिया । बदीगह म उसके रहते टृएं भी जुलखा उस अपन वश म बरन के प्रयत्त 
मे लगी रही किवु यूसुफ उदासीन ही रहा । 

मिस्र म जुलेखा की दुश्चरित्रता की नि:दा होने लगी। जुतेखा न यह प्रमाणित 
करने के लिए कि कोई ऐसी नारी नही है जिस पर यसुफ के सौन्दय का जादू ने चले 
एक बार शहर की बहुत-सी स्व्रियो को आमत्रित किया और उहें एक एक तरबूज 
काटने को दिया | ठोक उसी समय जुलखा न यूसुफ को उनके सतामन से गुज़ारा । सब 
स्त्रियाँ ठगी-सी उसके रूप को देखती रह गयी ओर सवन तरबूज काटने क बजाय 
चाक्‌ से अपने हाथ काट लिय । सब स्त्रियाँ सन्जित हुई । 

यूसुफ को कारायार म॑ रहते सात वप हो गय 4 एक दिन कारागार की 
खिंडकी से उसने क्निआँ नपर के एक घुडसवार को देखा ॥ उस आवाज दकर उसते 
अपने पिता का हालचाल पूछा और अपना समाचार पिता को कहलाया। यूसुफ़ ने 
बदीगह म रहते हुए कई लोगा को स्वप्न फल बताय ज। सच निकले । एक रात मिल्न 
के बादशाह न एक बेदब सपना देखा । उसका अथ पूछन के लिए उसन यूसुफ को 
कारागह से दुलाया ! यूमुफ मे बताया कि स्वप्त का अप यह है कि सात सात तक 
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वर्षा न होगी, अत प्रजा ने लिए अन्न-वस्त्र पहल से ही जुदा लैना आवश्यक है । 
उत्मक्तावश बादशाह ने वजोर से यूसुफ़ का कद करने का कारण जातता चाहा। 
इसी सिलसिले म जुलेखा ने अपनी बात्म-क्या वादशाह को सुनायी । वजीर न त्रीष 
वश जुलेखा का परित्याग वर दिया। जुलखा यूसुफ वो प्राप्त बरने के लिए तप वरने 
लगी । ्ः 
बादशाह ने यूसुफ वो वज्जीर बनाया और उसकी सलाह से राजकाज करत 
लगा । यूतुफ न जसा कहा था, सात वबप तक महादुर्भिक्ष पढा परतु चूनि' बादशाह 
ने पहल स ही अन सम्रह कर लिया था इसलिए मिस्र की प्रजा को कोई कष्ट नही 
हुआ । यूसुफ की ज-ममूमि किनओं मे भी अकाल पड़ा हुआ था । याकूब ने अन्न साने 
के लिए और यूयुफ का पता लगाने के लिए अपने लडको को मिश्र भेजा | यूसुफ ते 
अपने भाईयों को पहचान लिया, पर उहोन यूसुफ को नही पहचाना । उहें खूब अन्न- 
बम्त्र दकर भूसुफ ने विदा विया और कहा कि अगली बार आओ तो अपने भाई 
इब्न यामीन को भी लेते आना । उसे लानोगे तो और भी अधिक चीजें देंगे | दुदारा 
यूमसुफ क सौतले भाई इनन को लकर गये । यूसुफ अपने भाइयो के साथ खाने वठा-- 
दो दो भाई एक थालो में । यूसुफ अपने भाई इन के साथ खाने बैठा । घाद म कटोरे 
की ोरी लगाकर उसने इब्त को रोक लिया। यूसुफ वे सौतले भाई अब उस पहचान 
गय और अपनी पिछली करनी पर एु ख॒ प्रकट करने लग । याकूब भी अपने पुत्र से 
भेंट करने के लिए मिस्र आये । यूसुफ के पिता मी अधी आँखों म॑ दष्टि लौट आई । 
मिस्र का बादशाद् भी पिता पुत्र के पुनरमिलन से बहुत प्रसन्न हुआ वह तिसतान था 
हो, उसने यूसुफ को भिन्न के सिंहासन पर बठा दिया । 5 
>> ३ 0 6: 
जुलखा को प्रेम-योग को साधना करते चालीस वष हो गए । वहावृद्धा हो 
गयी रोते रोत आँख वी ज्योति खो बठी पीठ मे कूबड निकल आया अगर वक्त हो 
गये । वह भीख मौँगकर गुजारा करने लगी। जब तक (उसके पास द्रव्य रहां 
ठब तक वह यूसुफ का नाम सुनाने दाले को द्रव्य दान करती रही थी लिन जब वह 
बिल्कुल कगाल हो गई तब लोग उसे पागल कहने लगे ॥ एक दिन मिल्न के बादशाह 
यूसुफ वी सवारी धूमधाम से निकला। जुलेखा ने एक स्त्री से यूसुफ वी सवारी उसे 
भी दिल देन का अनुरोध क्या | जब यूसुफ की सवारी सामने आई तब उस स्थ्री 
यूसुफ को पुकार कर कहा कि जुलेखा यहा बठी है। जुलेखा का नाम सुनते ही यूसुफ 
न सवारी राक लो औौर जुलेखा की दशा पर तरस खाकर उसे महल में भिजवा दिया। 
रात को भेंट होन पर जुलखा ने भूसुफ से चहा कि तुम तबी हो मुके नेश्-ज्योति 
प्रदान कर दो ताकि मैं तुम्हारा मुह देखकर जी सकू १ तभी फरिश्ता जबरल आ 
गया उसने जुलखा दो स्नान करानें को कहा । स्नान करते ही जुलेखा चौदह वष 
की कुमारी हो गयी ! जबरल के कहने से यूसुफ न जुलेखा से विवाह कर लिया | पर 
अब जुलेखा को सासारिक भोग विलास से विरक्ति हो गयी थी। यूसुफ मं तो वासना 
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वी आग भटक उठी और जुलेखा मे शरीर-सुख वी अनित्यता था चान जाग गया । 
बहुत बाल तक उनका जीवन ऐस ही चलता रहा | पहत यादूब मरा उसके दस बष 
बाद यूसुफ ही भी सत्यु हो गयी। छुलेखा ने यूछुफ़ की कब्र प्र अपन दोनों नेश्र 
निकालदर चढ़ा दिये और वही उसके प्राण-पसेरू उड गए । पा प्रान सो उड़ गयो 
रहे छार महें छार ।' लोगा ने उस भी यूसुफ की कब्र वी बगल मं दफ्ना दिया । 


कुरान” झ्रौर जामी तथा निसार की कृतियों में कथा तर 


ज्ञामी वी “पूमुफ-जुलेखा और निसार की यूसुफ जुलेखा मं क्यानत लगभग 
एव-जसा है । बेवन कुछ मामूली सा अतर है । अतर यह है-- 

(१) ग्रूसुफ ने श्यारह सितारों के सिजदा करने और चांद सूरज देखन का जो 
स्वप्न अपने पिता वो बयान किया उसका फ्ल उसके पिता याकूब ने यूसुफ-जुलेखा 
(निसार) के अनुसार यह बताया कि उसके भाग्य म राजा बनना लिखा है। जामी 
में 'कुरान की भाँति इतना ही कहलाया है दि तुम पर ईश्वर विशेष कपालु है । तुम 
इस स्वप्न को अपन भाद्ययो पर प्रकट न करना । 

(२) जामी कत यूसुफ जुलेखा मे अध-कूप से पानी भरने के लिए सौदागर 
का एक गुलाम जाता है और उसके डोल पर बठकर यूसुफ़ वाहुर आ जाता है। 'कुरात 
मे भी ऐसा ही है लक्नि निम्तार-हत यूसुफ-जुनखा मे कुएँ के पास से बनजारे निक 
सते हैं। एक बनजारा पानी भरन जाता है यूसुफ उसका डाल पकड लता है बतजारा 
डरकर भाग जाता है । सायक आकर यूसुफ ब। निकालता है ! यूसुफ सात दिन तक 
कुएँ मे रहता है। इस बीच फरिश्ता जबरल आकर उत्त ढाढस बघाता है और उसके 
राजा बनने वी भविष्यवाणी करता है। कुरान और जामोहझृत यूसुफ जुलखा मयह 
अ्रश नही है । 

(३) "कुरान मे सौतेले भाईयों द्वारा बकरी मारकर उसके खून से यूसुफ का 
कुर्ता रग लाने का जिक्र नही है, जबकि इन दोनो काव्यो मे है। 

(४) कुरान म जुलेखा के एक पश्चिमी देश वे सुल्तान वधूसशाह की बटी 
होने स्वप्न म एक सुटर युवक को कई घार देखने मित्र के वजीर के यतँ उससे 
मिलन होने की बात स्वप्नम जानने मिस्र के दज़ौर से उसके ब्याहे जाव 
और बज़ीर को स्वप्नदशित पुरुष क॑ सदूश न पाकर जुलेखा के निराश होने और 
बीमारी का बहाना धनाकर अपर सतीत्व की रक्षा करते आदि वातो का कोई उल्लेख 
नहीं है जबकि जामी कृत यूसुफ जुलखा” और निसार इत्त यूसुफ जुलेखा म ये कथा 
तत्त्व इसी रुप म॑ मिलते हैं। कुरान मे जुलेखा को मित्र के वजीर की नहीं मिस्र क 
बादशाह की बीबी बताया यया है। 

(५) बुरान मं इतना ही उल्लख है कि मिस्र के वादशाह ने सौदागरो से यूमुफ 
को खरीद लिया। यूसुफ के बाजार म बिक्‍म के लिए खडा होने उप्के सौ दय को 
प्रसिद्धि सुनकर लोगा का उसको देखने के लिए ठट अगा दना और जुलेखा का 
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भी उसे देखने आना तेंथा अपने पति (धजीर) को प्रेरणा देकर यूसुफ को खरीदवाने 
का इल्लेख जामी और निसार वी इृतियों म तो है 'कुरान' मे नहीं। 

(६) 'कुरान में बताया है कि जुलेसा हो पहले यूमुफ पर आसवत हुईं ओर 
उसा ने उमसे वासना-तप्ति कराने की विफ्ल बुचेप्टा की | परतु जामी और निसार 
की कृतिया म बताया है कि जुलेखा वे” मौदय को देखकर यूसुफ उस पर आसकत 
हो गया, उससे काम-तप्ति की चेष्टा पहले यूसुफ बी ओर से हुई, परतु पिता की 
नसीहतों का ध्यान आ जान पर वह रुक गया । जुलेखा ने जिसकी वासना अब भड़क 
घुको थ्री उसको पकलने की चेष्टा बी) तो बह भागा | भागत समय उसके कुत्ते मे 
पीछे की खूट जुलेखा के हाथो भे आ गयी और फ्ट गयी । "कुरान! में बादशाह को 
जुलेखा ही अपराधी जान पड़ती है, इसलिए वह उससे यूसुफ से माफी माँगने को कहता 
है। इन होनो मसनवियो में वज्जीर को यूसुफ़ की निर्दोपता का विश्वास तो हो 
जाता है परल्तु जुलेखा क बहने से वह मूसुफ को कद म डाल देता है। जुलखा ने 
क्टखाने म जाकर भी यूसुफ को लुभाने की चेष्टा की, इसका काई उल्लेख कुरान! 
भ नहीं है । 

(७) बादशाह वो स्वप्न आने वी घटना तीनो ग्रगथो मे एक सी है । स्वप्न 
फल बताने म केवल इतना अतर है कि दोना मसनवियों म यूसुफ बताता है कि सात 
वष अति वष्टि होगी फिर सात वपष अतावष्टि होगी और घोर अकाल पडेगा। 

(८) वजीर या बादशाह द्वारा जुलखा को त्यागन जुलेखा द्वारा यूसुफ को 
पाने के लिए ४० वर्षों तक प्रेम साघना करने यूसुफ वा नाम लन वालो का धन 
चुटाने और अन्त मे उसके निधन भिक्षुणी तथा अधी वद्धा बन जान का उल्लेख 

कुरान मे नहीं आता जबकि जामी और निसार की 'यूसुफ जुजखा शीपक मसनविया 
मे आता है । 

(६) आगे की कथा मे अत्तर के स्थल इतने हैं--(क) दोनो मसनविया म 
यूसुफ और उसके ग्यारह भाइयो के एक परत म खाना खान (दो-दो भाइयो का एक 
थाली म खाने बठने यूसुफ ओर इन यामीन का एक हो थाली म खान) और इब्न 
के सामान भ खाने का कटोरा छिपा देत का उल्लेख है जबकि कुरान म नही है । 

कुरान म बताया है कि इब्न की बोरी म अनाज नापने का क्टोरा छिपा दिया गया। 
(से) किनओँ नगर के घुट्सवार का यूसुफ की कोठरी (क्दखान की) से गुजरना यूसुफ 
द्वारा अपने पिता को सटश भेजना आदि का उल्लेख भी कुरान मे नही है । 
(ग) यूसुफ के मित्र के बादशाह बनन का जिक्र कुरान म नहीं है। यूसुफ की 
शोमा-याता निकक्‍्लन, अघी वद्धा जुलेखा का उसे अपन पास बुनवान यूसुफ द्वारा 
तरस खाकर उस अपन महल म॑ भिजवाने  फरिश्ता जबरल की कृपा से जुलेखा क 
चौटह बंप की लटकी बन जाने, यूसुफ की काम-वासना डक उदत. और“जुर्तेस्के म 
वराग्य वत्ति आ जान इनक मजाजी (सादारिक ब्रेभ)* सै इफ़क' हकोकी (ईश्वरीय 
प्रेम) को ओर उसके उम्रुख हो जान की भी काइ चर्चा कुरान भ नहीं आती । 


9 आठ ह 


७ के 


१५० हिंदी सूफी काव्य मे पौराणिक आधख्यान 


(म) यूयुफ बे”! मर जान पर जुलेखा वा उसकी बंदर पर अपनी औँसें निकालकर 
घढ़ा दना तथा स्वयं भी म२ जाना ओर सोगा द्वारा यूसुफ की पदच्र बी वगल मे 
जुलेसा यो भी दफ्ना दना-- जहाँ जामी और निसार बी मसतवियों मं उल्लिखित 
है, यहाँ कुरान मे नहीं । 

जुलखा की बधा को जो विस्तार “बुरान के घांद रन दो मग़नविया मे सिला 
है, उसवा प्रयोजन और उद्दश्य है प्रेम थी तीव्रता विरह वी पीड़ा और झमपण बी 
अन-यता वा चित्रण बरना | बुरान मे जबकि यूसुफ़ की कथा एक नकनीयतें इसान 
बी वहानी बनी है वहाँ इन दाना मसनवियों म जुततां की प्रेम ज्योति पर अपन का 
बलिदान कर दन याल प्रेमी की वथा वन गयी है।॥ प्रेम की उच्चता और उदात्तता 
जुनक्षा म प्रतिमूत्त हो गयी है| 


दर सूफी प्रेमाख्यानो मे आगत 
पौराणिक आख्यान 


हिंदी के सृफी प्रेमाख्यानक वाब्यी और सूपी कवियों द्वारा लिखित प्रेमास्याना 
में पौराणिक आस्यानो तथा प्रसगो का प्रचुर प्रयोग हआ है । प्रयोग के स्वरूपो पर तो 
हम आगे विचार करेंगे, परन्तु पोराणिक क्याएँ जिस रूप मे इन बायो म भायी हैं 
उनका आकलन भी आवश्यक है। पौणाणिक आख्यानों वा एक तो शास्त्रीय परि- 
[िप्डित रूप है जो वदिक साहित्य महादाब्यो तथा विविद पुराणों मं विकसित होता 
रहा है. उनका दूसरा रूप है लौविक जो लोकानुभृति और लोक विश्वाप्त के द्वारा 
परिवर्तित एवं रूपातरित होता रहा है! सूपी कविया न अधिकाशत आइडुयाना के 
लोबाघारित रूप वा ही अपने साम्प्रदायित्र उद्देश्य वी पूत्ति तथा काव्य रूढि के पालन 
के लिए प्रयोग किया । यहो कारण है कि सूर्फियों द्वारा प्रयुकत पौराणिक आद्याना 
तथा पौराणिक कक्‍पा प्रसगो का रूप अपन शास्त्रीय रूप से काफी भिन हो गया है| 
सूफी कवियों का उद्देश्य कथा के लिए क्‍या कहना नही हू । व पौराणिक आस्यानो 
तथा पात्रों आदि का जब प्रयाग करते हैं, तव उनका प्रयोजन कुछ और ही होता है 
कही तो वे सूफी-दशन-तत्त्व का निएपण करने के लिए उपका प्रयाग करत हैं कौर 
कही अपनी उवित को प्रभावुक और चमत्कारिक बनाने के लिए । 
आगे हम हिंदी के सूफी कवियो द्वारा विभिन प्रेमाख्याना में प्रयुक्त पौराणिक 
आख्यानों की स्वख्प चर्चा करेंगे । इन आख्यानों के विकास क्रम को दखने का यहा 
प्रया्त नही किया जाएगा । उसके लिए इस प्रबाघ के उत्तराद्ध का अवलोकन करना 
चाहिए । 
पौराणिक प्रसगो का काव्या की जिन पक्तिया म उल्लेख हुआ है उन सबको 
यहाँ उदघत करता आवश्यक नहीं लगा। चदायन मग्रावती. पदमावत', 
जिश्रंखा और मधुमालती वे मुद्रित सस्करण अब सुलभ हैं अत उनको मूल 





4 उस्तुत प्रदश का उत्तरद एक स्वत॒त्न प्रथ के रूप में पोराणिक श्ाध्यानों का विकासारमक 
प्रध्ययन शीषक से १६७६ में प्रकाशित हो चुका है! प्रदाशक--कोजाक प्रकाशत धपृनाफ 
कमजानगर दिल्ली-७ मूल्य ३०) 


१५२ हिंदी सूफी वाब्य म पौराणिक आस्यान 


चक्तिया को उदघत करना अनावश्यक लगा । कितु माघवानल-कामक्दला (आलम 
कृत) चित्रावली” नल-टमन दा्रावती (पूर्वाद्ध) अनुराग-बासुरी हस-जवाहिर 
तथा यूसुफ जुरखा के मुद्रित सस्क्रण जद कम सुलभ या दुलभ हैं। चानदीप 
*इद्रावती (उत्तराद्ध) ओर जान कवि क काव्य ग्र-य आदि तो अभी हस्तलिखित रूप 
भ ही किन्‍ही विन्‍्ही सम्रहालयों तथा व्यवितयों वे पास अवलोक्नाय प्राप्य है सो भी 
सरलता स नहीं । अत एसे ग्राथा की एसी पक्चितया को जिनम उबत पौराणिक 
क्याशा का उल्लेख हुआ है हमने पाद टिप्पणी मे ससदभ द दिया है । 


भ्रगस्त्य ऋषि द्वारा समुद्र-शोषण 


अगस्त्य द्वारा समुद्र शोषण के आख्यान का उल्लेख पदमावत " चित्रावली * 
(दो स्थता पर) और पानहीप ? मे हुआ है। पदमावत मे एक स्थल पर ही इसका 
आलकारिक प्रयोग किया गया है । जब राधव चेतन न यक्षिणी सिद्धि क बल पर दुज 
का चद्रमा असमय भ ही दिखला दिया तब रतनसेन की राजप्तभा के पढितो ने उसके 
हस चमत्कारी कृत्य के लिए उसकी तुतना अगस्त्य मुनि स वी, जिहोने समुद्र को 
सोख लिया था। चित्रावली मं भो इस घटना वा उल्लेख एक स्थल पर आलक्ारिक 
रूप म हुआ है ओर इसे महती सामथ्य का द्योतक माना है किसतु दूसर स्थल पर 
अगस्त्य और समुद्र को कथा के पाशन्न क रूप मे अवतरित क्या गया है। जब मायक 
सुजान का बोहित समुठ मे डूबने लगा तव दवताआ ने अगस्त्य को समुद्र का पानी 
कम करन के लिए बहा । जसे ही अगस्त्य की ध्वजा दिखलाई दी वसे ही समुद्र की 
उत्ताल तरगें शात हो गयी और जस ही अगस्त्य ने तीदण दष्टि से समुद्र को देखा 
अह्‌ सहम गया डर के मारे उसका क्लेजा थर-थर कापने लगा। उस आशका हुई कि 
कही अगस्त्य मुझे फिर न सोख लें। इससे घ्वनित होता है कि अगस्त्य न पहली बार 
जब समुद्र का शोषण किया होगा तब उस दण्ड देन क लिए ही । कितु इस आख्यान 


4 प"मावत ४४८॥१ 
२ उतरि सभारि देहु तुम राजा एसो गरब न काहू छाजा। 
वह भगस्त ते उदधि भपारा भनरस किए परस किमि दारा ॥ 
--चित्वावलों छद ३६२ थी ६-७ 
५ >< 2५ 
तब्र झगस्त सो कॉदत हहारी मरन प्रावहिं लेह उबारी। 
कोपि प्रयस्त घजा दखराई सम द ल८रि तब गयठ बताई ॥ 
ठनिक भगस्त दिष्टि किय ठेजा थरथर कपेठ समुद करेजा + 
एक्हि सहरि सोइ भस जागा बोदित निकृस्ि तार ग लागा॥॥ 
+-चित्रावली प० २३२ छट ६ ६ चौ १४ 
है विरल रूप राज जयमाहीं राजा राम सो पाए हराड्दों । 
अग्या ल पाव जहाँ घाव सोपड़ि समद सुमेर नवावहिं ॥ 
>+जानदोप छद १३२ 


सूफी प्रेमाख्यानों मे आगत पौराणिक जात्यान १५३ 


का जो स्वरूप पुराणो म मिलता है उसम समुद्र को दण्ड टने के लिए उसका सोखा 
जाना नहीं वर्णित है। दायों को दण्ड दत के लिए ही, देवताओ के कहन पर अगस्त्य 
ने समुद को सोखा था। ऐसा जान पडता है कि टिट्॒हरी के अण्डो को वहा ले जान के 
कारण अगस्त्य द्वारा समुद्र को दडित करन का जो आश्यान लोक भे प्रचलित है उसी 
पर कवि उसमान की द्प्टि इस प्रसग का उल्तख करत समय रही होगी । 'तानदीप! 
मे रम घटना का उल्लेख रूठ दष्टात के रुप में हआ है। ज्ञानदीप में हुए इस प्रयाग 
की विशेषता यह है कि इस कथा का प्रयोग इसम सदभ-क्या के रूप म न होकर काव्य 
के क्‍्यानक के अग्र के रूप मे हुआ है । अगस्त्य और उदधि यहाँ कहानी के पात्र बन 
गये हैं। एसा प्रयोग सूफी काव्या म अपने ढग का अकेला है। 


अभिमम्यु का चक्रव्यूह मे जूकना 


अभिमयु के चक्रव्यूह भे जूबने के प्रसग का 'पदमावत * म आलकारिक प्रयोग 
किया गया है। गुरु होत हुए भी द्ोणाचाय ने जब अभिमयु को चक्रव्यूह म उलयाकर 
भरवा डालने का विचार कर लिया तब भला उसे कौन वचा सकता था ? क्‍या का 
यही भाव पदमावत मे ग्रहण क्या गया है। 


अजु न द्वारा मत्स्य-वेघ कर द्रौपदी स्वयवर की शत पूरी करना 


मंगावती , पदमावत नल-दमन  इद्रावती' और अनुराग-बाँसुरी मे 

इस कया प्रसग का उल्लेख हुआ है । मगावती * मे तो इसका प्रयाग केवल उल्लेख 
# रूप म हुआ है। राजकुवर के रहने के विए मानसरोदक के तट पर जो महल 
चैनवाया गया उसम अजुन द्वारा भत्स्य-वेघ का दश्य भी अकित क्या गया । अर्चुन 
ने मत्स्य वेध करने के उपरान्त कौरवा को हराकर द्रौपदी वो जीता एसा उल्लेख 
यहाँ मिलता है। द्रौपदी-स्वयवर म कौरवों से अर्जुन का जो युद हुआ, उसी की 
ओर इसमे सकेत है । पदमावत म इस प्रसग का आठ बार आलकारिक दार्ष्टान्तिक 
और प्रतीकात्मक प्रयाग क्या गया है। पदमावती की भौंहा की वत्रता को तुलना 
उस घनुप स की गयी है जिसस अजुन न मत्स्य-वेघ किया । इस घटना का उपयोग 
कसी शत का पूरा करक नायक हारा नायिका स साधिज्रार विवाह करन के अथ मे 
भी किया गया है पराक्रम और पुरुषाय के इृत्य क रूप म भी यह प्रसग उल्लिखित 
है। लद्ष्य वे' प्रति एकाग्रता की भावना भी इसस ध्वनित वी गयी है। पतमावत 
म मस्य का परछाइ को देवकर अजुन द्वारा उसका वेघ करन का उम्लेख है। यह 

सात प्रचतित क्‍या रूप है) पौराणिक ग्रथा मे तलया अय कसी तरत पदाघ मे 

भेरय वा प्रतिबिम्द दखकर उस दघन का उल्लस नही क्षाता | कवि न इस कथा को 

६ प्रद्मावद २६४३ ५ 

है मगावतों २७३ 

है परदघावत झ०्सार 


१६७१७ १६४६६ 
४९१३४ १६१७ 
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१४४ हिली सूप्रो शाब्य में पौराणिक आस्यात 


पुराण प्रस्यां स नदी लोड से ही जिया है। मेल हमने से राषट्रयप मा सुना 
विवादपरात नापिता वो शौसाय मग बरा से भी की गयी है ।' दृद्धावती मे 
इंसबा उल्लेंस अजुन के परात्रम ये रथ में हुआ है ।' अनुराग-यॉयरी में सवमगना 
के कटाश के शेटी रेप को शुसना अजुन के माघ की साहयता से हुई है।) 
अजु ने या पिश्य-भ्रमण 
है... आनतीप * से योगी सिदनाथ राजा रायमान से बताता है कि उसके हखत 

अनजुन (पाय) न सार समार वो घट डाला । सम अजुन मे विश्व भ्रशय का उत्दखे 
मात्र है) 
अजूत वा प्रटियन (प्रजगर) की चपट में प्राना 

मगावती में अखिवन की घपट में आन की घटना को अजुन थे साथ सम्ददद 
किया गया है कियु वस्तुत सद घटना भीमगत से स्म्बा धन होना चाहिए। अजुन 
गा विसी नाग की चपट मे आने बा उल्लस प्रौराणिक साहिय में नहीं मिलता। 
भीससन क साध घटित घटना इस प्रकार है-- 

अपने अभातवास वे बारटवें यध में पाष्शव सरस्वती तटबर्सी दवतवन प्रटा में 
घृम रह थे। एव टिन जब भीम बने में अकते श्रमण बर रह थे तब 7 हने एक 
विशालकाय अजगर वा दसा | उसदा शरीर पत्रत वे समान विशात थ।। उससे 
भीम थी होना भुजाओं वा जबड़ जिया | यद्यवि भीमसन में टस हजार गजराजा वा 
बत था तथाति थे उस महावाय अजगर बी घपट से ने छूट सक्र ।/ सेव भीम ने 





१ प्ररणत भान राजु शत मारा । बरमां मोता बध उताश 
>+तल्न्दघन १ ११४ छल २१७ 4 बाद ; नाहरों प्रषारिणी सभा बाली प्रठि में 
थ्रो तीज छद प्रध्चिर हैं उनम से प्रधम छ” की स्ाठवीं एक्ति । 
२ मोटिय बर इल ढाहुब हाथा सेंटर बढुइ ने मारेह माधा। 
प्रश न धनुधारों बहाँ राष्ट्र सा मध्चे धाइ। मीट पत धति गाढ़ा दौपद स्थाही जाई ॥ 
+>शहादती (मत) पूर्दार्ड फाग थंद १६१ दोश १८ 
प्रम में छारहु होइदू काजा। घरमन सम होईं कोइ राजा ता 
जंते कविछत वधउ राटू। भएवत दोपही संग वियाद्र आ 
तम व* मोती धाह निसारे | तोहि संग परमद बित सवाएं ॥॥ 
>>बही पाप थड छ”१९ चौ ११ 
| प्रजन गुमिरि कटा तेरे । बच्चा दे” दिघ तुल करे । 
(बिद्य हु” > राह > रोह्ट मछसी) 
-पतराग बॉँमुरी ए० १६६ छल छदाए 
जे तब सिघनताय कहा धुन राजा हाँ सिधनाथ सिरोसनि राजा। 
मो सिधनाथ जो धोरप जीठा मो सिघताथ चारि जग बोहा ॥ 
मोदे देषत अंझा टही |सोरे देवव ग्रोवित सूटी। 
मोरे देपत बत्ति कहें बाँधा मोरे टेैय वारप बग धाँदा॥.. --ज्ञानहीप छट २६३ 
५ अहद्वाभारठ दन पर्व भ्रध्याथ १छद 


सूफी प्रेमाख्यानो मे आगत पौराणिक आख्यान १५५ 


उसका परिचय पूछा और अपना परिचय उसे दिया | अजगर न बताया कि मैं राजा 
नहुप है और जगत्स्य ऋषि के शाप स अजगर हो गया हूँ । उसने कहा कि बिना मेरे 
प्रश्ना का उत्तर दिये तुम मेरी पक्ड से नही छूट पाआाग । तभी भीम को खाजत हुए 
युधिप्ठिर वहाँ आ पहुँचे । भीमसंन को उस अजगर ने अपनी कठार जक्ड में बदम- 
सा कर रखा था । युविध्ठिर ने अजगर के प्रश्ना वे उत्तर दिय । फलत वह (नहुप) 
शापमुक्त होकर स्वग चला गया ।' +>। 

“मगावत्ती * मे अजुन के अहिंवन की चपट मे जाकर राव बिलखन का उल्सेख 
ओलकारिक रूप म आया है। [राजकुवर जब जोगी दन जाता है. तब उसवबा पिता 
विलाप करता है | अजुन के रोने बिलखने का इस घटना का उपमान बनाया गया है। 
लगता है. बवि ते भ्रमवश ही भीमसत वे साथ घटित घटना को अजुन के साथ 
सम्बद्ध कर लिया है। सूफी कवियों के_ इस तरह के तथ्यात्ममः अज्ञान के उटाहरण 
और भी मित्रे है । ४ 
अजु न हारा कौरव-दल का सहार 

.. अर्जुन द्रारा कौरव सेन! के सहार की घटना का उल्देख 'चुदायन और, 
खित्रावलो * मे आलकारिक रूप मे हुआ है । अर्जुन की वीरता को प्रशमा ही इसवे' 
द्वारा अभिप्रेत है | जिन्नावली पे कामरेव को पराथ, माना है ओर सुख का कौरव- 
सता । 
रो परनारी को छलना (भ्रहल्या के साथ्‌ व्यभिचार)-- 
ऋषि द्वारा शोप--इद्ग को सहल्लभग होना 

इद्र के सहस्राक्ष होने का उल्लेख तो पदमावत * म भी आया है परन्तु 
उसमे किसी कथा रूप का सकेत नहीं मिलता | युद्ध-क्षेत्र मं गोरा वहता है कि मैं 
इद्ध को तरह सहद्चाश होकर अपन शत्रुओं को देखूगा) माघवानल-कामकहला * 
म इन्द्र के छलिपापन थी ओर इगित क्या गया है । विक्रमादित्य जब कामक्दला 
थी सश्ियों से पूछते हैं कि वह क्सि के विरह भ दु खी है. तव सर्खियाँ माधवानल 
के आन और उससे कामक्दला के प्रम हो जान कर वत्ताःत बहती हैं। उनको सदेह 


+ महाभारत बन प्र भ्रध्याय १७६ १८१ 
२३ मगावती ६६३ 


है. चटायन (प०ला गप्त) १२१५ 


ड़ बिरह भनेरू कटक दल साजा हम डर पोर झाइ भा राजा ॥ 
मदन परष हु घतघ सभारा सुद्ध कौरो दस मारि निमाया 8 


+-चिवावली प्‌ १६६ छठ ४३४ सौ २३ 


| 





१ पदमादत दरहार 


६ मोदन हूप विश्र कोड भ्ावा | तन साथ लिन मर बौरादा। 
कंधों घान इर छल्त ययो [ह#धों दरस मदन कौ भयो॥। 
+>साधवानल-झामक्दला हस्तनेय मा प्र० सं प्रति पत्ष ३२ 


१५६ हिदी सूफी पाथ्य मं पौराणिक आम्यान 


है कि माधयवानत्र भी इत्र जसा ही कोई छती था जिसने अहत्या वी भांति काम 
कराता को आ छता | हृद्ट भहत्थान्जार वा स्पष्ट शर्तों मे उल्लेख भाता है. चान 
दोप * म। पर नारी से प्रीति करने याला सदा जपयश वा भागी होता है इस नीति 
यथन व॑ दष्टांत ब॑ रूप से रस आख्यान का उल्लस हुआ है । गौतम वी पत्नी कितनी 
पतिद्रता थी परातु दाल ने कपट रूप घारण कर उसने साथ जार-कम क्या। उसस 
उसको क्तिमी माँसत नहीं सहनी पड़ी । उसके शरीर म सहख्र यीनियाँ उत्पन हो 
गयीं । परम्त्रीगसन पाप बे दण्डस्वरूप इट का सहस्तरभग होना लोक-ध्यवहार और 
सामराजिव मर्यादा ने लिए एव दष्टात ही बन गया। नल दमन * मे भी इंद्र के 
सहश्षमगधारी रूप का उल्लख उस अवसर पर हुआ है जब इद्रादि देवता दमय ती 
स्वयवर म नस का रूप धारण बर उल के समीप आ बठत हैं। 


इंद्र का भ्रपन तिल (बच्च) से सुमेर भ्ादि पवतो के पख काटना-- 
सुमेर का श्रावाटा तक ऊँचा उठना (स्वण गिरि होकर) 

पदमावत ? म हद्व के वच्च को त्रिशूत कहा गया है। इंद्र न अपने वद्ध स 
ही पवतो के पस्र काटे थे। पस कट जाते से सुमझ विकलाग हो गया, पर इससे 
क्या ? विवलागता किसी की उन्नति मं गधक नहीं हो सकती यदि उप्तम स्वय उन्नत 
होने की अदम्य इच्छा और लगने हो । सुमेर पवत पख कट जान मे बाद भी आकाश 
की ओर ऊेंचा उठता हुआ अपनी महीयता का उदघोष स्वणग्िरिं होकर करता रहा 
ओर दस सत्य का प्रवाशन करता रहा कि अतमूल्य ही व्यक्ति को महान बनात हैं। 
शारीरिव या सामाजिक विंक्लागता एक ओर भनुष्य को जहाँ कठिनाइयों एक उपेक्षा 
मे तप जान क॑ धारण सरा सोना बना देती है वहाँ उसको महानता बी ओर अग्रसर 
होने बे' लिए उत्प्रित करती है | पश्चच्छिन्न सुमेर पवत इसका दष्टात है । 


उपा प्रनिरुद्ध-प्रेमाख्यान (उपा अनिरुद्ध के प्रेम पथ भे बाणासुर का बाधक 
बनना- दोनो प्रेमियों के सामने वाणासुर का हार मानना--अनिरुद्ध को 
उपा की प्राप्ति) 


मगावती पदमावत ज्ञानदीप और इुद्रावती मे उपा अनिरुद्ध प्रमा 

१ गौतम की बनिता पतिबरता प्रात टरन कोई पति करता। 
कसी साँसति भइ बन पाँ)। सहसजोनि उपजी तन माही ॥ 
+-शानदीप छद डेडडे 

है नल के निकट प्रात भये ठाढ़ नक्ल मिलिया झलक नस पाढ़। 

भपष घारि क भगल बनाबहि चहै न भगल काछ तिहि पावहिता 

भगल किए वह हाथ न श्राद मो निज मरम हिये कोउ पाव ॥ 

(भगल ८ इ द के जसा सहक्षसग यक्त रूप) 
तल दमन छद पृ&६ चौ इृछ 

३३ परल्मावत २॥६ 


हु 


सूफी प्रेमास्याना मं आगत पौराणिक आख्यान १४७ 


स्थान का आलकारिक और. प्रतीकात्मक प्रयोग हुआ हैं। मगावती * मे उपा 
प्रेमिका के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुई है । आख्यात का सकेत नहीं है। 'पदमावतत' 
मे निदिष्ट है कि उधा-अनिरुद्ध का प्रेम मिलन हाकर रहा, क्सी विध्न बाधा के 
रोके न रुका क्योकि दो प्रेमियों का सयोग देव के द्वारा पूव पिर्घारित हांता 
है। भाग्याक वो कौन मिटा सका है ?* प्रेमी प्रेमिका को प्राप्त करन के लिए 
सचेच्ट रहता है वह अपने प्राणो को सकक्‍ट म डालकर भी उसे प्राप्त करने की 
चेष्टा करता है। अनिरुद्ध ने उपा को प्राप्त करने के लिए वाणासुर स घोर युद्ध 
किया था ।* यदि अनिरुद्ध के गले म जममाला पडनी भाग्य लिखित थी तो बाणासुर 
बैचारा क्या करता ? उसने चेष्टा तो पूरी को कि अनिरुद्ध को उपा न मिल सके 

पर अतत उसे प्रेमियों के दढ़ सकल्प के सम्मुख हारना ही पडा । उघा और अनिर्द्ध 
परस्पर सदा सदा के लिए मिले देवताओ को हप हुआ और दत्यो को मिर दद ।* 
'ज्ञानदीप ६ और इद्भावती ९ में क्षनिरुद्ध तथा उपा का दा प्रेमियों के रूप मं, जो 
परम्पर मिलन के लिए उत्कठित हैं उल्लेख हुआ है । 


कच का शुक्राचाय के पास सजीवनी विद्या सीखने जाना-- 
कच-देवयानी-प्रेम 5 
आलोच्यकाल के समस्त सूफी प्रेमाख्यानों मे केवल शेख नबी के “गानदीप”* 
१ मुगावती १३ ॥दोद्ा 
२ पदमावत १६८॥७ 
३ बहों २३३७ 
४ वही २७४३ ४ 
५ ठीति पहर एहू रतनि महे करियजों करना होइ । 
सब निबित बठठ एक इ मानहु रति रतिपति को मनाँइ ॥ 
हे उषा गोव जनू प्रदरुध म'ला राए दुषत जस कु ता कोला । 
राजा नल जब दामादतो सुर कत घोर सुपर बतो ७ 
कामबदला पाइय माधों जेब राधा नदलालहि साधो। 
सुरक्षाती विद तस देषो जोदन सुफल झापनों सेषा ॥-- ! ज्ञानदीप छद १६४ 
ध राणें कहा भूद मोदि नाही यातें कहाँ फल यह दन माहों । |) | 
_ ६ भ्नद्घ चाहत हों ऊधा वहि दरसन का हों मैं भुखा ते 
हों इरती तेहि पथ को इद्बादठे जेद्दि नाउ। पा 
+ रे प्रद्ार तेद्ि दरस को चांह्दों ठेहि दिति जाउ ॥ 
,इटावढों (वूर्वाद्ध) मद्रित प्रति प०२७ छंद ११ थो ५ मौर दोहा 
७ भसम बाँद मतप्तिज के छूट रति सपराम राम दुपर छूटे। 7 5२2 
डिरिह्‌ सब्र दजि साश पराना जियत उतोदाप रह मदाना तर 
भामदेव जूस रन माहा सुरगुर बिठा जासु जियादही। 
इच गुप धाँपि रहो देवजानी बटुत सकोच दिता का मानी ॥* 
2< >> श्र 
नदी सुरति स्रद्माम भधि हने काम निप्ति जायि 
प्रव कच् घोषठ सुक्र ढिए मत सो जोदद लायि॥ --ज्ञानहोर छद २७६ 


फ ६. 6! गुर हप्डय + योर एक हऋस्वस 


में 76 77६ /१ृ१ कच #ए० १ 27 ओ छुच पार गे सज रगा विदा शाविद व 0 
बच के 2९ लिफ्ट २१7 क् ह बता तर एस | ०ग हल देह है हि थप्राष्य व 
इृषमओ 6 हिं६ ४ उज ! आरा इज भय रा बलिक 2 ४ दम्यित का ज ह। है। चने 
कि गुर आदर घे # के पढ़ | पड़ा जाए काल (7 है। सागर + क विज 
कद 7 «था व 7४४६ ११३ ४7 क* * िं कर” “हज है शाह हर आरा 
4 3 + कब! [व] ठररकिक छत करी विश हे शाप ॥ दिखा गरावपों बिएा 
हमने किए हर हे था भर ले कण ,हचए ड़ एाश शाज श्जी 
दिष्टा ह लव $ ४ ॥ ₹क वह €ह ४ धोर (हक करा है विएशतिलित शिएचएँ 
है प।वोशचि क  क्षप हमे ॥$ जा सितान दे (6 पु बाय क पसय 
बाज “४ । विदा ४० ४776 एदुत एरागुर्गपए ध # मत “वर भी का जिवज 
कई मिल १ है। काफ्ेक ता हि फूए-ी थे अवल कप थे |! ९५ # हा त्ादाा 
( ) रुप बहा।क के पएूकक एड हहै! उ बतित हे !8 3) पो रा के कप ८ कक 
को बयाहि ले रहा रलाओं | भाए/यूपर भूजा था। (४) “मात पद्म 
को खत्प भा पर शा | _ ही । इह[टाजबद्रमा कोर हर ता प्रसिवा ढक 2 )₹ 
ने ब० में कट पुरत 70 है. हि हतिम इग बात पर घ्यात रहा हि हि छप 
हबदाना बा फ.भ शारापर गाव रही (मा था. €रदाना है! कच का प्रपे कोठी 
कहीं कध भता उगह प्रति पूरशा भार _। रण था। पढे विषम प्रम पा हभीतशा 
प्रा इ पिता है? “रात मे बच 4) शाप हिंएा था वि उसको भोशों है सजीरता 
दिए निश्ीइ8 १*८ी । 
वघ वा की एव द्वारा पराति हागय 
जञाताप में दथ का पाष्टजुन होरर कौएदा हएए वासित होता कहा है । 
जदिम ताश-ध्यवहार 4 एस तप्य को प्रहियाटित मरते * लिए कध वे जीवत वे 
इस पद्दा का उस्तश दिया है हि सदा हो या सशती उसके नाम बे साथ उस 
अमदाठा विता वा हा नाम जुड़ा रहता है उसको परासन बस घम दिया था महीं । 
टूगरा स्यवित किसी के युत्र था पुत्री को पापतर भी उएका बारतदिक अपधिदारी नही 
देते जागा। हर्ष को पराताओगा ड्रौरबों मं, परततु लार मं ता वह पाणुपुत्र हो 
प्रसिद रहा 
॥ इती हएंढ़ थे बहा दौता धोर दृष्ण का भी उानेच हुए है। दौत! को छगझ मे पाता रएतुवे 
चुष्दी-भुता के गाव से ही शगिद हुईं अगइ-जुता के जाम है नहीं। हथ्ल को दाखित बोदिक 
हिशा माइजोर ने दरपुद हो ओे बदुरेद दे हो वह्टे बरे हैं 
राएजाब लुति ताबद अशा जिमि पांदड़ शो हबरेंतबा। 
इुत से शाष ठुब डदोलहु शूरी मुर करहु छार मेष मूठी ॥ 
करत पडलुत रदरा वाला पुदुंमों सुता लि जगक चद्यावा 


रह सहुर अपुरेब-मुत भोस्दा काझर होद टॉँड डेइ लीरा।ता 
>>जानरीप छंद २१७ 


सफी प्रेमारयानो मं आगत पौराणिक आस्यान १५४६ 


कर्ण का कवच इन्द्र द्वारा छलपुवक मागा जाना 5 
'पतमावत्त'" मे इस आख्यान का जा रूप ग्रहण क्या गया है वह यह कि इद्र 

मे छल्पुवक कण का कवच उसस माँग लिया, इसमे अजुन को तो सुस पहुँचा और कण 
को दु ख । नागमती हीरामन का इंद्र बी तरह छलिया बताती है | इंद्र न क्पटपूवक 
कण से कवच माँग लिया या हरण कर लिया और हीरामन उसके प्रियतम को ही उससे 
छीन ले गया । जसे इद्व व॑ काय ते अजुन को सुखी क्या और कण को दु खो, वस 
ही हीरामन क॑ काय से पद्मावती की साध पूरी हो हि पर नागमती बी तो दुनिया 
ही उजड गयी । कण के दानी रूप पर इसम वल नहीं दिया गया है । 

-कण की दात़शीलता ; 


कण की दानशीलता वा उल्लेख 'मगावती", पदमावत *, चित्ररेखा”*, 
अधुमालती < चित्रावली * चानदीप ” और माघवानल-कामकदला” तथा “कया 
कंवलावती *£ म हुआ है । कण का नाम बलि हातिम, शेरशाहू आदि के साथ लिया 
गया है । दान की महिमा बतात हुए कहा गया है कि वह दान दने क॑ कारण ही इह 
लोक और परलोक को तर सका । क्ही-कही नायक या शाहेवक्‍त को कण से अधिक 
दानशील बताया गया है ।* अधिकतर कण वो दानशीलता के लिए उपमान ही रखा 
गया है । पु 
कण का पराक्रमी होना 
कण के पराक्रम का आलकारिक वणन मगावती ** और “पदमावत” मरे 
पदमावत ३४१ थो ३७ 
अगाबती छठ ४ चौ० ४ 


न ४ 
रे 

३ प्रदभावत १७२ १४४॥।७ ३८७६-७ 

४ खित्रेखा ५० १०८ चौ $३ 

४. मधघुमालती, छंद १२ १३ 

६ दान निसान चहू खड़ वांजा करन कुबद बन बलि साजा। 


“-चित्रावली प० १७ छद ४०, चौ० ३ 
७ राज करे लागा एह राजा दिन दिल भानहें इृद्ध होश मापा । न 


जौंसे राजनेदि बुधिरानी विक्रम भोज ररन को कानी ३ 
तेहू धाहि भ्रधिक एहि चाहो ग।इ बाघ जग एकइ पाँदी 
द धनि कुरण जिनि राय सूनि रीक्षि न राक्ष ग्रान । 
7 शव करन बल्लि विक्रमा दियो से ऐसी! दान एप 
घारा भोज लक्छ जिनि दीठी करन दन बलि विक्रम कौतो। 
थे सब मए मोच के मारे रोश्ि प्रान नहि दिए पियारे॥ 


++शानदीप 5द १६४५ 
+-शानदीप छद ४१६ 


को >माधवानल-कामकलला १० १६४ प०८ 
€ दब कों यह करन क्हादे ग्यान भोज मो पटतर पादे। 


+-कथा कवलावती पत्र ३ छद ८ 
१० चित्तरेखा १०८३ पत्मावत १७४२ मृगादतो डप४ चित्नादली ४०३४ 
११ मंगावती ३३॥३ 


१२ पदमावत् ६११ चो० १ प्रोर ५ 


१26०. हिली यूपी बास्य में पौराबिर मारुणर 


एक एक बार धापया है। मगावती से क्र 4 शाच का तीदनगा व तायिदा जे 
बटाल-्याघ हो शोशयता गे मौर पश्मावत मे माहस भौर गोरा बी थोरता गा 
परपुराम हपा कष् जो वार्ता से उपमित बिया एशा है । 


काकत्तियेय को शरजाद होना 

मूरमुझस्गहलूत अनुराग-जागुरी ' में असेश्ाय रप मे सरझाह शाम 
उल्तेत हुआ है। बढ़ा है दि जिस प्रयार सरझादू (शरझात) थन में सहपद्या रहा 
था उगी "बार प्रमी भी प्रमिरा * विरह में शहयता रहता है। भआाषाय चलदतों 
वाप्टेय ने सरजाटू शम्” बे दा भय प्रहण बिय ँ- (१) शरजात - शरवन म उत्पन्न 
स्वामी शातिय भौर (२) सरजात--सरावर मे उत्पन मदली । सछला व साथ 
झाहोंते बन! बा अथ रपस! दिया ।१ दिशु शरशात से बातिइय बा अप ग्रहण 
बरना ही समोषोन जान पहता है बयोशि रपप्ट बहा है-- तरफ्राइ शिन बत सर 
जाट । यही बोई सरेत सह दिया गया शि शरनताप्री सामर धास ने दस में शिशु 
(कातिवेय) को छशडालोी स्थिति मे किसने छोदा-न तसिदाओ ने गंगा ने या ऋषि+ 
पीलियों न २ 
कृष्ण (वसुटेय-सुत) यो नाद द्वारा पालित होना 


शख्स मंदी हत जञानदीप? में एकं स्थल १२ हो इस प्रभग बा उल्सलरा हुआ 
है। राजा रायभात योगा सिद्धनाय से बहता है वि ज्ञानदीप को मैंने पाला-पोसा 
और याग्य बनाया है तो इसमे जया पुत्र ता वह रायशिरोमणि भा ही १हलाएगा । 
हृष्ण गो मद महर न पाला परातु वें न ”न्युत न बहलागर वसुदव-सुत हो तो 
बहलाय । डिसो वा नाँव-टठाँद बोई छीन पोढ़े ही लता है? इृष्ण ब नन्द द्वारा 
पालित होत की पटना सोह-श्यवहार का एक दृष्टात्त बनब र उपध्यित हुई है। सूफी 
भविया भी सह” ौध्टि गा यह एक प्रमाण है। 


छृष्ण द्वारा बाल्यावस्था मे हो कई चमत्वारपूण भोर वोरतापूण लोलाएँ 
परना नथा ग्रजवासतिया पर झ्लाये सकट को टालना 


उपयुक्त चमत्कारों एव वोरतापूण इृत्या मे से बेवल बालियनाग मतन 
मुध्टिष वध कसासुर ओर वस-वध बा ही उल्लस स्पष्टत सूपी प्रमाख्याना भ हुआ 
है। शंप इृत्या वा नामोल्लस न हो*र परत्मादत मे वाल्यावस्था मे ही कृष्ण वी 


॥ एहि कांहार सौँषि को पार केहिर डिए अहुंतत बह मार | 
हरफराए जिमि बत सदजादू तिमरि प्रमी को है मरणादू॥ 
“--भधनराग-ाँगुरी रेधा४ट ५ 
२ बही प्‌ १ ३ थाद टिप्पणी 
३ शातदोप छ* २६७ 


सफी प्रेमाख्याना म आगत पौराणिद आख्यान १६१ 


चीरता का सकेत प्रतीकात्मक रूप से! और बजवासियां पर आय सकटो को टालने 
का उल्नेख अलकाय रूप मे हुआ है ।* 


कृष्ण का कालियनाग को नाथना-उसके फनो पर नृत्य करना-- 
कालिय का मुह में कमल लिये कृष्ण के साथ आना 


क्वल पदमावत और 'क्या कनकावती” मे ही कालियनाग मदन प्रसंग 
का आवकारिक उल्नेख मिला है । आय किसी सूफी प्रेसारयान मे इस पसग वी चर्चा 
नहीं आती ॥ पदमावत्त म॑ पदमावती की बवेणी को कालियनाग से उपमित क्या 
गया है और कहा गया है कि कृष्ण ने कालियनाग को नाथा था और दृपाकर उसे 
जीवित छोड दिया था ।* वहाँ यह्‌ भी वणन है कि कालियनाग जब #ष्ण क पीछे 
पोछे आया तथ उसने अपन मुख म॑ कमल ल रखा था ।* (इस शुभ शकुन भी कहा 
गया है ।*) कालियनाग के फ्ना को नाथने की किया को एक सन्नासकारी भयानक 
धंटना बे' रूप मं भी देखा गया ।' कथा कक्‍नकावती मे बालिय और शेप को एक 


ही मानकर उसके नाथे जान की घटना को पराक्रमपूर्ण एव साहसिक कृय कहा 
गया है ।* 


कृष्ण को अत र द्वारा मथुरा ले जाना- कृष्ण का गापियो को विरहावस्था मे 
ठोडकर मथु रा जा बसना -गोकुल का उजाड हो जाना 

पदमावत नल ट्सन कथा क्नकावती ओर इद्रावती म इस प्रसग की 
चर्चा आलकारिक रूप मे की गयी है । पदमावत म अक़ूर को प्रेमिका से प्रेमी का 
छीन ले जान वाले बाधक तत्त्व के रूप म चित्रित क्या गया है । नागमती ने हीरामन 
ताता को अक्रूर स उपमित किया है ।5 इसी वाव्य म ञयत्र कुप्ण को रूप लाभी 
तथा छत्तिया सिद्ध क्या गया है और कहा गया है कि कृष्ण ने जिनके यौवन कय 
उपभोग किया उन गोपियों के प्रेम वधन को तोडकर वह निष्ठुरतापूववः मथुरा चले 
गय ।६ पदभावत म ही हृष्ण द्वारा गोपियों को छोडकर चले जाने का कारण यह 
पलमावत ६१४ दोहा श्शार 
ब। ६१४६ 
बहा ११४४ २६४३ 
बी ११५६ 
बही टिप्पणी ५ ११२ 
बह्ी इजकार 
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हों जपपति अगत सभ जान तू सक्‍हा जो भान न भानें ए 


रा र्नः र्नः 
का ३ होइ मधपुर ज्यों मोस्र सेस भये नाथ नू छोरू॥ 


--#था कनकादती पत्न ७ छद ५१ 
८ पदमाद्रत ३े४१७ 


€& यहां ५६३ दोहा ४६१ 
््ि 


१६२ हिग्ती सपी बारप से पौराणिक आस्यार 


बताया पया है कि हृष्ण गोवियों से पार ने पा सत, उनसे जपन में असमंय रहे 
इसलिए पउ हें फ्ोशवर भस गये ।' इस वार उनर मघरा चस जाने गा पटा 
पाया थे रूप से बित्रित 7६ /॥ नखहेशा में यातियों दो शृष्ण की स्मति मे 
बघत हिसाया गया है । कचा अलवाजतली से शृष्य बे सयंरा जात या उत्वर मात्र 
है ह शती में फृष्य गे मंमरा गन की गापिया व्‌ प्रति उाकी वल्यता ओर 
निष्थरा का सूभक माया गया है और उ77 भल जाने पर गौहुत का उजाइ' या 
सूनारे हा जाना यताया गया है । 


गृष्ण द्वारा यसासुर पा उध 

गूपी प्रमार्याना ए भी बवल पत्मावत ४ हा सा भी एा सपने पर 
गृण्ण हारा अपत पनुष गम बगागुर ब!। प्रारत वा उल्लतसग आलसवारिय रूप मं ट्ट्मा 
है १ महाभारत में उपगनणप कस से भिन किसी यसायुर का उल्लेरा अब ये हुआ 
है * कल यह (सा सगता है वि क्सेजा । उसकी हप्टता और द्रमित नाम 
दानव के यौय से उाय होती ये वारण््अगुर बी सभा ह दो गया है । 
पृष्ण द्वारा बस या उध (बस या लाश तपस्यियों न्‍ शापस 
कस + मरने के पथ उपात हाना) 

पट्मावा ६ सित्रावती सत>्मन " और  #मस-जवा 


॥ पत्यावत १२२४१ २ 
रे रपों जसपा संत धरति रहेँ गोरी भाई धचेत। 
हपों हुम छुव सध स्वाति सथि सीप भए जगनने ॥ -प्त इमन ११६॥१ोहा 
॥ कृपा बलराबती परत ७ छद २१ (पूर्गोह्लिदित) 
है प्रषाह जोबत उतठयथि पारी साब हमार । थेरक बराह कहाँ हैं शेइ लगांवइ णर॥ 
्टि 
साइ बसाएउ मधंबन तनिर्दे मादभुमार | हम धन छुर रात दित गोहुस भएउ उजार॥। 
_>एजकठी (पूर्वार्र) मटित परापथष्य छद ४ दोड्ा प्रौरछ३र2 दोहा 
श्र जस भा प्रदध राम बित धूना, तम्त भा सून भय दुख दूना। 
गोबुस सूत विस्त दितू 'सें शपतपूर सूना है 6वें॥ 
एबी (उत्तरादे) हस्तलिबित प १६३ 
पदमावत्र १०२॥४ 
महाभारत सभा पर्व ३५२६ दे बाद दाहिबारय पाठ प० ४२२ 
हरिवंश पुराण विष्णुपव २८।३८ १०३ 
प्रट्लावत २६३॥॥ अ४८६॥६ ३४७६६ 
भोजपुर तगरबेर एक गनी धादां रूपनगर जस सुनी । 
घत ल्गि घर तजि भा परटेसी गावे रुदा देखा भेप्तो॥ 


के बकवा दर 


8 त्अ 
गाव पुनि किया भौतारा मह्तयुर जेस कसासुर मारा। 
भारत प्ाइ कोप उत्यारा जिधि पांडेय कौरव शुल मार ॥ --चिताजबी ४७७१ ६ 
११ राम द्वेध रावन जिटि $ृष्ण हरा जि कस । 
वैय घानक हु जे भना वही धनक बर प्रस ॥ >+नल दमन € | हा 


सूफी प्रेमास्यानों मे आग॒त पोराणिक आह्यान १६३ 


हिर ! में हृष्ण द्वारा कम के वध का दध्टान्त और आलकारिक रूप मे उल्लेख हुआ 
है | कम वध प्रसग वा विस्तार से वणन नही है । इस घटना का उल्लेख ऋष्ण के 
परात्रम अत्याचारी के अतेत विनष्ट होने और एक सत्रासकारी घटना के रूप मे 
दिया गया है। हुप जशहिर भ कस के विनाश का कारण तपस्वियों का शाप 
बताया गया है। चित्रावली म बस का कसासुर कहा गया है और मधुरा म कृष्ण 
द्वारा मारे जाने कए उल्तेख है। नल दमन में धनुष द्वारा कस का वध करने का 
उल्नख है। केश पकड कर खीचे जान या कृष्ण के गिर पडने से कस के मर जाने का 
उल्लेख किसी भी बाव्य म नहीं हुआ है । 
कप्ण (नन्दलाल) से राघा का मिलना 

सूफी प्रमार्यानों म केवल चानदीप * मे हो वियोग के उपरात प्रेमिका के 
साथ प्रेमी के मितन के रूप म कृष्ण और राधा के मिलन का उल्लेख आलकारिक 
सप मे हुजा है। हप्ण के वियोग म राधा के दु ख सहन का उल्लेख तो “पदमावत * 
म भी हुआ है कितु विग्ट व' बाद मिलन का उल्लेख तो ज्ञानदीप में ही। 
कृष्ण पर सोलह सौ गापियों का अनु रक्त होना 

मगावती'४ में सोलह सौ गोपिया का उल्लेख हुआ है और चानदीप भ 
सोजह सौ गोपषियों के ईप्ण म अनुरक्त होने और हृष्ण द्वारा उन गोपिया के लूटे 
जान बी चर्चा दष्टा-त्त रूप म आापी है १९ 
कृष्ण को गोपियो से मिलाना--उद्धव द्वारा 


जान कृत कथा कंवलावती ” म्र उद्धव का उल्लेख प्रतीव/त्मक रूप से कृष्ण 
ओर गापियों को मिलानवाले के रूप म क्या गया है । कसी भी पुराण म कृष्ण 
और गोपियो का प्रत्यक्ष मिलन उद्धव के प्रयास से नही बताया गया है | यदि सदेश 





१ छपसा से डर मातिस राजा कर सेवा जति बूडस काजा । 
ठपसी शाप जगत जरि जाई भयो शाप ठिनहीं बिलमाई ॥॥ 

२ टर ट्र 
तपसी शाप लंक भद्द छारा कप्त बिलाने तपसि कर मारा । 


“-इसजवाहिर प० १५६ छद इश्शचोौ० १२ ६ 
ज्ञानदीप छंद १६४ 


पदमावत ४२८९ 
मगावदी रध्च४ ५ 
सोरह सहत्त रही सभ योपी प्रजगत कह जो एक सोपो । 
एड पिया की भइ सो दासी सिटी कालिमा 'सुपवासो) 
ज्ञानदाप छद रह२ 

जाह क्ह्यौ राजा सौं सूधो राह मिलायो गोपित ऊधो। 


“>-जरूया कंदलावती पत्र १० छाद ७१ (हरत०) 


#* डर 


“>वात प छद १०३ 


ग्रे 


७ 


१६४ हिही सूपी वाव्य मं पौराणिद आख्यान 


वो मिलते बी सभा दी जाय सो बात दूसरी है। ग्रह्मववत्त पुराण” म॑ राधा कौर 
गोपियाँ शृष्ण से स्वप्न मे मिलती हैं।* 


मृष्ण द्वारा बुब्जा या वूबड ठीव वर दिया जाना 


शेवल “नस दमन * मे इस प्रसग वा उल्लेंथ आलबारिर रूप मे हुआ है। 
पौराणिक वत्त से इसम एवं अततर यह सक्षित द्वोता है वि' यहाँ कृष्ण लात मारबर 
दुब्जा था गूयड ठीग मरत मताय गय हैं। पुराणा मं उहान हाथ की दो अगुस्तियो 
स उस्तन चियुद को उचकागर और उराब परो यो अपन पर से दबाबर उस सोधा 
बार दिया है। लात मारबर बूवड ठीक बरने या बथा रूप सूरदास सखनवी ने 
निश्चय ही लाव स्रात से ग्रहण विया होगा । 


कृष्ण द्वारा सादीपनि गुरु के सोये (मत) पुत्र वो खोज निवालना 
(यमपुर से वापस ते झाना) 

बंवत चापदीप मे दो स्थलोर पर इस बचा बा अलकबाय प्रयोग हुआ है। 
सांदीपनि गुर अपन इकलौत पुत्र व सो जान या रामुद्र मे हृुव जान वे बारण निपूत 
हो गय थे । बृष्ण प्‌ उनके उस पुत्र यो साज लावर पिता-पुत्त था सुसट मिलन ब्रा 
दिया । छृष्ण वा महत्व इसस सूचित हुआ है। गुरु भवित पर महा बल नहीं है 
बल्कि पुत्र प्िदीन पिता का पुत्र दन या पुत्र से बिछुटे पिता को उससे मिला दन वाल 
पुण्य पर बल दिया गया है। 


कृष्ण द्वारा सुदामा का दारिद्रय दूर किया जाना सुदामा वा 
द्वारकापुरी से लौटफर अपनी मेंडया को न पहचानना 


चित्रावली और चानहीप -दा सूफी प्रमाख्याना मे ही यह कथा प्रसंग 


१ व्रद्मयवत्त पुराण दृष्ण जम-चण्ड प्र ६१६८ 

३. जद्यवि कहि सो दुषावत दाता थर मोहि भ्ठ डुगजा * लाता । 
(यछप्रि इह ने जो बात छही यह मेरे लिए दु खद थी परदु तुमसे (दमयतो से) भेंट हो जाने 
का नि्ित्त बनने के कारण वह थात मेरे (नल के) लिए कल्याणप्र” हुई जिस प्रकार कुब्जा 


के लिए कृष्ण की सात हुई थो 3) >-तसदमन १६३४ 
३. राए सिरोमनि सुनि भ्रकुलाना बहुत भाँति वी हेड सनमादा । 
टरर् टर्थ ट्र 


हों सेवक तुम ठाकुर मोरा प्रान जात घट तुमहि बहोरा। 
सदीपति सुत जप्तिय षोप्रा भाहु दइउ तस दी हू विछोप्ठा ॥ 
तुम होइ त्रिस्त थी हू उदघाटा तुम गइृद जिमि हों सम चांदा ॥ 
--शानदीप छद २६६ 
दिलेठ पूत हम रहेठ निपूता एुट्टि देव करि वट्ट बेहि बूठा। 
वोहि जग करण की बौसस्‍्न सदोपा वी तुम भाज दियहु एहि दीपा ॥ जययद्दी छद ४१६ 


सफी प्रेमास्यानो मं आगत पौराणिक आर्यान १६५ 


एुवं एक बार आया है। 'चित्रावली” म उस स्थिति का उल्लेख है जब सुदामा 
द्वारका से लौटकर अमरावती तुल्य निभित अपने आश्रम म अपनी मेंडया _(धोषडी) 
का न पहचानकर न हँस पाते हैं, न रो पाते हैं। चानदीप" मे सुदामा के दारिद्रथ 


को दुर करने की घटना भगवात द्वारा अपन भक्तों पर अनुग्रह करने का दृष्टा-त 
चनकर आयी है । 


कृष्ण से गोडिया (वहेलिया) का प्रतिशोध लेता 


इस क्या प्रसग का उल्लेख केवल 'चित्रावली” मे एक स्थल पर आलकारिक 
रूप मे आया है। गोडिया (बहलिया) जसे तुच्छ-तन व्यक्ति द्वारा कृष्ण जसे महा 
प्रतापी राजा से अपना प्रतिशोध लने का उल्लेख इस अभिप्राय को व्यक्त करने के 


लिए हुआ है कि दाँव पाकर बरी को नही छोडना चाहिए चाहे वह कितना ही बल- 
बान क्यो न हो । 


भधर्वों का सुदरी कयाओ पर भुग्ध होना 


पदमावत मे पद्मिनी स्त्रियों के शरीर स निदलन वाले भीने परिमल की 
सुग ध से गधर्थों के गगो के मोहित हो जाने वा उल्नेष आया है । जाजक्ल भी 
लोक विश्वास है कि अधिक रूपवती म्निया को जिन आविध्ट कर लेते हैं । तीद् 
सुगध से उनका आकपित होना भी प्रसिद्ध है। कुछ इसी प्रकार वा लोक विश्वास 
प्राधीन काल मे गधर्वों के विषय म भी प्रचलित था | इस सम्ब थ॑ में डा० वासुदेवशरण 
अग्रवात की एफ टिप्पणी को यहा उदघत क्या जा रहा है-- प्राचीन मायता के 
अनुसार गधव स्त्री कामुक होते हैं और सहवास के लिए उत्सुक हावार सुदरी कुमारी 
कयाओं पर आ जाते है । ऐसी कयाए गवधर्द गहीता कही जाती थी । सोम, गधव 
और अग्नि बुमारी कया के य॑ क्रमश तीन पति कह गए है (तुरीगस्त मनुष्यज ) 
यह उक्ति दिग्य गधर्वों के विषय मे चरिताथ हैं । देव गंधवोँ क॑ अतिरिक्त दूसरे मानुपी 
ग्रधव होत हू जो नत्य गीत के अनुरागी एव स्त्री कामी होत हैं। यहां जायमी न स्निया 
१ 





मंदी सदारि देव जौ झावा मढी न पावा चहु दिसि धावा। 
घादत फिर ने पाव वासा विधि यह पुरमी क कबिलासा ॥ 
सूलि सुलामा ज्यों फिर न हसी घाव न रोइ। 
अटकत फिर चहू दिसि गई मत्या खोइ॥ 
“>चिज्ावली छत्द १ ६६७ भौर दोहा १०६ 
२ घनि साहब जहि दास दुघ होत हिए मद पीर । 
देपा मरत सुदामही हस्त द्रौपदी चीर॥आ 
३ करा सो गोडिया तुःछ तन बहाँ क्सिम भस राउ । 
बरी जो बस के मिल लेइ सो प्लापत दाउआ॥आ 


>-शानटीप छद॒ ७७ 


ः 
+-उित्रावलो प ११२ छद २६शदोहा 


र 


४. प्रत्मादत शध्ादोहा ४ 


१६६ हिली सूपी दाब्य मं पौराणिय आस्याव 


में प्रति गधवों वे अगुराग वी रिवदती था लाइमायता म' आपार पर कह्यना वी 
है वि गुमारी यपाआ ये खुरमभित सोलय से माना गषव उप चारा ओर अदृष्ट 
हा गए थे ।१ 
गरयड़ या झपने पसा से झमृत भाडना 

प्रशिद है वि गरडइ जी अप पर) पर स्थंग से अमत वा धट रख बार ताय 
थे। अमृत वी कुछ थूँ?े उनके पा में लग गयी थी और उनके पल हिलान स॑ अमत 
झहता था ।१ 

पदमावत मे गएड़ के पैसा से अमत इाहन का उल्वस हुआ है।? गदड व 
स्वग से अगत छाने की घटना पौराणिक है विलतु उनकी पता से जमत झड़ने थी बात 
लोकमासग की बल्पना वी उपज जान पहती है। सागा का यह विश्वार करन उगना 
सवॉभाविव ही था वि जब गरर अपन पर्चो पर अमत का घहां रखबर साय होग 
टदद् से उतना सघप हुआ होगा तय अभत की कुछ बहें उनके पखों पर अवश्य छलक 
बर गिर गयी हांगा । वद्दी बूँगें गरह बे पल चालन ब साथ प्दती रहती हैं । 


च॒द्भमा वा राहु का क्रणो होना 

डॉ० वासुटवशरण जग्रवात ने पट्मावत सजोवनी टीका में लिखा है-- 
पुराणा के अनुमार चाद्मा राह का ऋणी है अत राटू अपना ऋण माँगत के जिए 
उस पर लता है और लाग उस समय दान देवर राहु वा ऋण चुवात हैं । * परतु 
हम शिसी भी पुराण मे घाटमा व राह वा ऋणी होने को उल्लस नहीं मिनरा। 
पुराणा गे राहु और घद्रमा वी पारम्परिक शत्रुता और प्रतिशोष भाववा वा हीं 
उल्तेस मित्रता है । 

“वदमावत' म* शधि और राट व श्रणवधी (ऋणी और ऋणदाना क) सम्ब घ 
का उल्लेस हुआ है। रतनसन अपन को पत्मावती वे साथ ऐसे ही सम्बंध मे बेंघा 
पाता है । 


चद्धमा और राहु की ”ान्रुता--चद्रमा और सूय का राहु द्वारा ग्रसा जाना 


सूपी प्रेमारयानी मे चद्धमा और सूय के साथ रा” वी शत्रुता का तो उल्लख 
हुआ है परातु उस शत्रुता बे कारण वी ओर किसी भी प्रेमाल्यान में सकेत नहीं किया 
गया है । 





4 प्रदममावत संजीवनी डीढ़ा टिप्पणी प्० ६६७ 
२ वही सजोवनो टोका डॉ बासुटेवशरण शभ्रग्रवाल बुत द्वि से प#र२७ 

३ परत्मावत २३५दोहा २३ 

४ थी संजीवनी टीशा डॉ वासुदेवशरण श्रप्रवात्र द्वितीय स० टिप्पणी पु १०८ 
४ बहा ६६६७ 


सफी प्रेमाख्यानों म आगत पौराणिक आख्यान १६७ 


राहु द्वारा चद्रमा के ग्रस्त होने का वणन निम्नलिखित आठ ख्पो मे हुआ 


है 


(१) चद्न्‍रमा मुख की उत्फुल्लता का और राहु उसकी खिनता या उदासी का 
उपमान है ! 


(२) चंद्रमा नायिका व मुख का उपमात है और राहु नायिवा की काला 
केश राशि का । हु 


[ 

(३) चद्रग्रहण का तात्यय च द्वमा के गव को राह्‌ द्वारा चूर चूर कर देना है । 
पूर्णिमा की रात जब चाट को आयनी पूर्ण ता का गव होता है उसी रात उस पर 
ग्रहण लगता है और फिर वह छीजन लगता है । 

(४) पूणिमा का चाँद मौवन का और राहु विरह का भ्रतिषप है। 


(५) चद्धभा का राहु प्रस्त हाता उसके जीवन की ऐसी घटना है जिसने उसकी 
सारी प्रस-तता छीन ली हो । 


(६) चद्धमा शोततता लाभ, सुख और मगल का तथा राहू दाह, अनिष्ट 
दुख और अमगल का प्रतीक । 


(७) चद्ममा और राहु सौदय के उपमान हैं--च ”मा मुख का और राहु मग- 
मद का । 


(८) चद्रमा और राह की परस्पर शजुता। 


पहले प्रकार का वर्णत चदायन ' “पटमावत * “चानदीप * में आया है। दूसरे * 
तीसरं* और चोथ* प्रकार के वर्णन 'पदमावत' म मिल जात है। पाँचवें और छठे 
प्रकार के वणन पदमावत ” 'चित्ररेखा! + “खितावली £ तथा 'चानदीप” तोनों मे 
मिलत हैं। सातवें प्रकार का प्रयोग मघुमातती”* मे प्राप्व होता है और भाठवें 
$ चहायन (भूषाल प्रति) ५४११ (प०ला गे ) ४३११ ४३३दोहा 
३ परटमादत १ कार डे 
३. ज्ञानहीद छाद १०१ 
४ प्रदपादत ६१३ ११६ 
भर बहा ।340.॥ 

६ वही १७२ दोहा १८४ २५७१२ ४२४६ 

७ वहों २८१५, ३४८३ ३६६६६ ७ 

४८४ चित्ररेखा प ८८ चौ०३ प €६७ाचौ ३ प०१ शो १ 

६ राजी कद्दा बणि चनि जाहू सग के बाउ म्रषकरहि राहु >चित्रावलो छंद ५०७ चो० १ 
१ रहह भवन झपने होइ भारी भामिनि भायि जो क्‍त पियारी। ३ 

प्रधव[ भूर कइन्त ऋुष्हिलाने चद्ध बदन मुष्र राहु समाने॥.. --ज्ञानदीप प*% पृ४ छद १७ 
जाना प्रतत जोग से काज काज न झाइहि राजा राज । 


लाइ विभक्ि करो घेंद दाहु ससिभ्रष देउ लेउ दुप राहु “वही छद ३३६ 
११ मधमालतों ८१३ 


>६८ हिंदी सूपी काव्य म पौराणिक आग्वान 


अ्वार के प्रयोग पदमावत * तथा श्ञानदीप' मे उपलब्ध होते हैं। 

चद्धमा के साथ-साथ सूय पर भी राहु वा ग्रहण लगते का उल्लेख 'पदमावत' *ै 
शचित्ररखा " और अनुराग बाँसुरी * और उल त्मन * मं आया है। 

राहु और बतु दोनो वा उल्लेस चदायन ४ प्दमावत " 'नल-तमन £ और 
यूसुफ जुतवा * मे आता है। 
चद्धमा वा कलवी होना (भाग्य वे फर से ) 

सूफो प्रमास्यातर' वास्यों म कंवत पत्मावत "* और चित्ररेखा '* मं हो चंद्रमा 
के बनकी होने का उल्लप सिलता है । इनम चद्धमावा वलक रहते प्रकाशमान होने 
कलक के वारण चंद्रमा व लोक नितिदत होने और उसके कलक के अमिट हान का 
भाव “यक्‍त हआ है । चमा को वलक लगा क्या दसका सकेत नहीं मित्रता । 


चद्गमा से रोहिणी का विवाह 


जान कवि इृत ब्था माहिनी *? म ही यह प्रसंग उल्निधित है कितु उसमे 





हा हे दे अआ म 


4२ 
१३ 


पत्मावतत २३$॥) ३०४॥५ 
जग मह कठिन सवतिया डाहू प्रमिय चद मह असे राहु॥ -“जशानतटीष छ7 १ १ 
छबड़ राग मो”उ बल माया पिय बिन बोल बोलाबउं काया। 
चददि रा भचानक लावहूँ बित बरिसे जल नहीं बहावहूँ॥. ज॑ौवद्दी छ/१ ४ 
पतल्मावत २४७३ २५५॥३ २५ ॥१२ ३२ ।४५ श२३। दो ४३७ १७१ दो. ४२ 
६र्शा दी. ५ ॥४५ 
वित्रेखां प्‌ ८६चो ४ 
भतुरगबसुरी १॥४ 
नललनदमन २४५७७ ८० २६३६ २६३ै।ढों ३२३॥१ ३४६।३ 
श्दामन (प ला? म#) ३३॥५ &3।दोरा ३३४३ २ शोरक्ट्टा [मा प्र गे) ४॥१५ 
पत्मावत ३६३५ ७ ॥१२ ६ ह€ादों ५१३३ 
तू लितितर मैं राहु छ्व॒ निम महें घरवो दरार + 
काल उंतु रथ टरि गए बहुरि उब खुख भा ॥ 
तर ढमन २६ । दोहा 

प्रौ ता म& यू थ गज मोती राहु केत मह नछत के जोती + 

--मसूफ-जलेखा (हिं प्रे०्गा का० संग्रह) प २५६ पकति ४ 
श्रव साये ग ध गज मोती राह केत मानों चद के जता। 

-वही प्र० ३६८ १क्ति १ 
माँग सोहावन सुख भरे भाग भ्रधिक तह दी है । 
राह वेत दुप्नो दम तह रब कि क्रिन भस को है । --वद्टी थ ३&८ पक्ति १ ११ 
प्रदमावत २१११ २ १०१॥३ २३२७ 
वित्न॒रखा ८६५ 
ब्याह दई राति मैंन कीं करिघों रोहिनी चद। 
+-कथा मोहिनी (हस्तलिखित) पत्र ५, चौ० ११४ 


सूफी प्रेमाख्यानो म आगत पौराणिक आख्यान १६६ 


भी चद्रमा स रोहिणी के विवाह का ही उल्लेख है, उस पर चद्धमा की विशेष अनुरिक्त 
हया दखख के शाप का काई सकेत नही लिया गया है। 


जलमेदव (जनमेद)--जनमेजय ?--का वर्जित काय करके पछताना 


“मगावता * में राजकुवर मगावती वे. मना कर जात पर भी वठपरे में बद 
राक्षम का मुक्त कर देता है और वह राक्षस उमर आकाश में ले उडता है। उस समय 
राजकूवर की पहचात्तापपुण मन स्थिति की तुलना जनमजय की मन स्थिति स को 
गयी है क्यावि जनमेजय ने भी ऋत्विजों के समयाने पर कान न देकर उनके द्वारा 
वजित काय किया और एपा ही मनस्ताप भागा था । 


जलमेदव (जनमेजय ?) द्वारा नागयत मे सर्पो का विनाश करना-- 
परीक्षित की मृत्यु का वदला लेना 
सूफी प्रेमाख्यानो मे अकेठे मगावती * मे एक स्थल पर जनमजय द्वारा अपन 


पिता परीक्षित का प्रतिशाध लन क लिए सप यच का आयोजन करन और उसवी आग 
मे सर्पों को भस्म करन का आलकारिक प्रयोग हआ है) 


जलमघर (जनमेजय ?) को भगवान्‌ हारा बुएँ से उबारा जाना 


इस कथा का कोई पौराणिक आध्यर नही है। रूदाचित तनमजय व॑ सम्बन्ध 
मे प्रचलित काई लाक-क्था इसका आधार रही है । जालघरास्यान म भी ऐसा प्रसग 
हमारी दर्टि म नहा आया। 

सूफी प्रेमास्याना में स केवल मगरावती म हीन-दुखियो को उबारन के भग 
वान के माहाभ्य वणन क प्रसण मे सका ाववारिक उल्नेख क्या गया है । 


दुर्षोधिन का पाण्डवो से छल करना 


सूफी प्रमास्यानक काव्य हम जवाहिर * म पाण्डवो वे: साथ दुर्ोधन के छत 
करन का सकेल मात्र किया गया है औौर इसका आलक्परिक प्रयोग हुआ है । 
द्ौपदी का भाण्डार अखूट होना 
परमावत 


म द्रौपदी के भाडार के अखूट होने का उल्तख मिहलगढ़ की नी र- 
क्षीर नामक 


कि भा नदिया के सदा भरे रहने के प्रसण म कंवल एक स्थल पर हुआ है । 





मग्रावदी २ ०२ 

वही २४७२४ 

बही र३ह४२४ 

जस छल दुरजन धर किया तस भये सुल्तान + 
गौनचार का पूछियो जान चहत है श्रान । 

३. प्रदमावत्त है 8| 


कद 


>+डेस-जवाहिर प० १०३ द'ह्टा २८२ 


१७० हिती सूफो बाब्य श पोराणिक आख्यान 


द्रीपदी का दु गासन द्वारा सवाया जाना--चार-हरण का प्रयास-द्रीपदी 
वा कृष्ण का गरुटारना इृ्णद्वारा द्रौपदी बा चार बढाया जाना 
धाततीप * और नमन मे ” शासन द्वारा टोपी का सतान डदौपला का 
चारहरण परने टीवता की गुटार सुनवर दृष्ण का सहायता के जिए उपस्थित होने 
हा क्रमश टारप्टो टक और आजबारिक प्रयोग हुआ है। चानहीप मे हु शासन वा 
उल्लेख नहीं आता पर नल-मन मं आता है। भगरान वी अउने भकता पर कृपा क 
उदाहरण के रूप मे €स घटना को हानता वाव्या मे प्रस्तुत किया गया है । 


नल-दमयती वी कथा (वन हमयती को हस द्वारा मिलाया जाना- 
नल-दमयती वा विछाह- मल का दमयती के विरह मे सतप्त होना-- 
नल पर पिपत्ति पडना--नल-दमयती का पुनर्मिलन) 


सत ट्ममयस्ती प्रमास्थान के आधर पर हिंदी के टा सूपी कवियों सूरटास लख 
नदी और ज्ञान कवि क्रमश नव-दमसन और क्‍या नव दमय तो काव्य वी रघना 
मर चुके हैं वितु हिंटी क अय सभी प्रेमास्याता मं भी नल टमयती आख्यात वे 
विविध प्रसगों के प्रतीका मक॒ आलकारिक भर दाप्टीतिक प्रयाग हए हैं । यहाँ उही 
पर मम्रग्र रुप से दष्टिपात क्या जाएगा । 

डुस आम्यात के विविध पयोगां को चार वर्गों मं विभात्रित विया जा रक्‍ता 
है- (१) मव दमयती का हस द्वारा मिलाना (प्रथम मित्र) (२) नल टसयता का 
परस्पर वियोग (३) नल पर विपत्ति पशना और (४) नव दमयातों का पुनर्मिलत । 
प्रयम बग व प्रयोग जितेझा वास्तविक तात्यय हन द्वारा दूतत्व करके नल का संदेश 
नल क पास पहुँचाने स है. मगावता ? प्रत्मावर * माधवानल कामकदला € ओर 


१ ध्वति साहेव जहि दास दुए होव हिए मह पोर 


देषा मरंत्र सुटामहि हरत द्रौरदी चोर आवातटाव छः? ७३ 
२ देषी भांसु बढ़े ह्ैू नही जन भद्ठाई बटा दावा । 
जिरह दुस्माखसन के बस प्रारे भजन कर हटि होहू सटाई॥ --तलन्दमत १६३२ ३ 


० 


मगावती ११६सहा 
एड. पटमावत २१५७ 
५ माघोनल सो कहा बक्षाई तो में धपती पीर सनाई 4 
दिनवतहु सक्वधा राई बिरह दपत सो लेटू छडाई ॥ 
सा उपकार करा मन माही दमवती जिम नस॒हि मिलाट। (वच्न ३६) 
टरय टर् 
माधांतच ज क्टसा बिली मिश्र गल छुहू सत कु दलो । 
मिल गल नर तारो सप पावा मिल वो साजा साथि मिचावा॥ 
राजा नल राता दकवता राम चद सो सिया सामती 
माधव बिलो कामक टला भाव बड़ी सपतन भला (पत्र ४४) 
“आधवातत्र-कामक्लटला (टि०प्र बा०का से ) 7 २३९ १०८ 
ठपा वहा हंस्तलेख (ना प्र सभा वी छोटी ब्रति) पत्र ३६ झौर पत्च ४१ 


सी प्रेमाख्यना मे जागत पौराणिक आरयान १७३ 


रभामदीप” मे मिलते हैं। द्वितीय वग के प्रयाग पदमादत, “म्रधुमालती' *ं मायवा 
नव कॉमक्टला * और हम जवातिर £ म प्राप्त हुए हैं। ततीय बंग का एक स्थल पर 
प्रयोग मगावती'६ मे भित्रा है| चतुथ वग के प्रयोग मगावतो'” माधवानसन्याम 
कुदला * मे हुए हैं। क्‍या विकास की दष्टि प इनमें वाई नवीन बात नही मितरी। 
नल दमयती के आख्यान का उपयुवत काया में विछोह में बाद नायकन्यायिवरा के 
अवश्यम्भावा पुनर्धिलन वें रूप में ग्रहण क्या गया है। 


नागो का पाताल-लोक मे वास > 


नागा के पाताल लोक में निव/स करने का उल्लेख 'मधुमालती'* में गालकारिक 
झूप में आया है। 


नारद-मोह की कथा (नारद का निया के फेर में पडकर यश खोना) 


“ुस जवाहिर * में नारद का तिया द' बहने में पडकर यश खोने का दप्टात- 
रूप मे प्रयोग हुआ है । शब्द परा कामाझ्या दवी का रूप धारण कर राजा महीपति 
से वहती है हि हस का दोप नही है सादा दाप तुस्हारी लडबी का है । उसने जिया- 
चरित्र किया है। त्रिया के फेर भपटकर कस बडेन्बडे लोग भी क्षपयश के भागी हाथ 





१ हूपा गीव ऊन भनुरुध मीला राए दुपत जस बु“ता कीसा । 
राजा नल जेब दामावती सभर कत भौर सुभर कती ॥ 

“-ज्ञानरीप प० ४६ छद १६४ प्रौर-- 
दुलहिति सिर पर सोहै मौरी लोग ठप जन पाई ठगौरा । 
मना हस दमयती सीखा राजा नल की देव भसोसा ॥ 

२ प्रत्मावत २००।६ ७ ४१७॥७ 
३ मघुमालती २५ 


जही 3० ६२ छंद २५७ 


माधवानल-कामकदला (हि० प्र॒गा० का» खशग्नह) मद्रित प २०० प०२५ १० र्ण्द 
प० १६ राजा नल प्यिवी सों गयऊ दि बिछोह दमयती भयऊ। १० २१४ १०१ 
दोयों शम रक्त नल रोई तोहि धस गुरू मिल नहि कोई + 

-+हस-जवाहिर पर २१२ छद ५८३ चौ० ४५ 
६ मादती १३२॥४ ५ 


बही १७१।२ २४श२ टिल्ली दाता हस्तलिखित प्रति म जिसकी प्रतिलिपि श्री उदयशकर 
शास्त्री क॑ सौपय से हम भवसोक्नाथ प्राप्त हुईं उसक २«४वें छूद की य पकितयाँ भी दबिए 
मिरगावत्त खुनि गिड रहसाई कॉमा जात माघवातल पाई | 

डिहसा सा सनत मिरगावत नव लग भें । दाषावत ॥ 


माधवानल कामकल्ला मद्वित (हिन्त्र गा०कांस )पू २२४ १० २५२६ 
६ पग्रधुमालती १ १३दोहा 


औू० तिरिया मते कौत नदिं ग्रघो केडि घर का नार मंत्र भयो। 
झाउ पिता जा जगत कर छोड़ दोन्द कलास 3 
लीने तिरिया के मते नारद मिटा सवास ॥ 


+-हेस-जवाहिए व १५६ छद॒ ४३८ चो७ ७ भोट दोहा 


ज्कन्ल, 


7७२ हिट मू्ी बीबर में पौराणिक आस्याव 


हैं. प्रगवा एड देहाहरघ नारद जो हैं । श्रीमती (बहीं-कहों दमपता नाम ही स्त्री) के 
प्रेम में पत्कर भारत या पवत ऋषि के साथ रपर्धा गरन और विष्पु सर हरिमुख 
(मेक टमुस ) होने का वरटान पाने और हरास्पास्य” यबतन की कया पुराणों म' आया 
है जा सारल माह कया हू नाम से प्रसिद्ध है । हंस नवाहिर' में इस क्या बा! आर 
हीं सबत £ । 


अल्लाट को घाग मे जताया जाना पर उत्तता ने जलना-- 

सपिहायवार वेजर विष्णु द्वारा हिसण्प्श्यपु का वघ-- 
हिरण्य+इ्यपु का वालव के पारण पह़डा जाना 

जातीय * मे प्रद्धा” को अग्नि म जसान और उसमें से उगव' थेच निकलने 
मा उल्तय आपा है। वे” बचता ईनयर कृपा से यही वरन इसलिए कि जिसका 
आयु टांग है. उसे मोइ विततो भी घष्टा बर नर्ी मार सकता । चानरीष * में हा 
द्रििहबम्यप्‌ वध को एक पराक्षमपरूण घटनावा रौ़ में सित्रित जिया गया है। 
विवावसा थे तावेच के वयोमूत हाडर हिरि्यक वषु वा बी होना कहा हैं । वह 
शाप्त मे । 5 कि डिरप्ययपयु ले कीसन्या जा उच किया जिसब कारण उसे बहा होना 
दश । पूराया में #मा कोई प्रसंग उपचार सही होता । 
परणुराम द्वारा सहवयाह (सहपरार्जून) तथा 
श्राय क्षत्रिया शा सवान्त कर हना 

पश्मावत ४ में सरखयार को घनप (परभुराम के धनुषो से मारा जाना 
पल्विसित है । परणुरुण्म न सटखरतर का कया मारा हसका काई सरत नहीं है । 


पाण्टवा का कयिरा दानव द्वारा हरा जाना -भीम द्वारा बचाया जाना 
क्वीर था क्विरा हालव द्वारा पाण्णवी को हरने वी क्‍या हमेंन ता 





९. लिद पुरा इन्सरदा सब्ि यह ध० २५ देवी धागवठ पुराण ६॥२६ २० भविष्यवपुराण 
उत्तराद्ध प्र* ३ वरद्मदवत्त पुराण ब्रह्मधद ६२१ तिय पुराध उत्तराद 
9. पान घास निरास मे ठोई प्राइउ सद्दित मुद्दा नहिं काइ । 
लहपा हि गहि ध्रशिनि मो छाश ध्ाइड जादि ता को मारावा 
>ौ-जानप्र छटछ ३ १ 
३ छा ध्याव पनकर टप सत धाइ श्रा घोशा दस गन । 
रावन हुए राम हाई बागी मोम ज्गठ़ि कोचड विधि माधौ 9 
हा नरमि” नौ हरिताकस हनीवत जयठि हनौ रिवि रारूस | 
बझवह्टी छंद १२४ 
४ लानव बांधा सब समारा लालच मो मदु हो” पदारा। 
लान्व हृ67 कर दत्त हारा सालच सो हरनाडुम घरा थ 
+-बिदादलों प# १३२ छंद अंशा६०७ 
७ अं 0 9: कक 


सफ प्रेमाख्यानो म आगत पौराणिक बाह्यान (७३ 
प्‌ 


महाभारत में मिली, न किसी पुराण में । सुफी प्रेमास्यानक काव्या में केवल “मृगावती 
में इस क्या का आलवाएरिक प्रयोग हुआ है। उसमें एव स्थल' पर पाण्डवो क्वेः कबीर 
दानव हारा हरे जाने और भीम द्वारा उह उसके चगुल से छुडाय जानें का उल्लेख 
है और दूसर स्थल पर कवल युधिप्ठिर क हरे जाने का | वहाँ भीम के उद्घधारकर्ता 
होने का उल्लेख नही है । विपत्ति में भाई कितना सहायक होता है. इसका उदाहरण 
देने के लिए इस कथा का उल्लेख हआ है | 
पाण्डवों का बदी-गह (लाक्षागृह) मे डाला जाना-- 

भीम द्वारा उनके प्राण बचाना 


पाण्टवा के बदीगह मे पडने अर्थात लाभागह मे उनके नज़रबद रखे जान 
की घटना साकेतिक रूप मे पदमावत ई* में उल्लिखित है। पर सु उसी काव्य मे जयत्र 
लाधागहू में आय लगन और उसमें स भीम द्वारा साहमपूवक अपन भाइया का बचा 
लन का स्पष्ट उल्नख है । यहां यह घटना एक साहसिक कृत्य का उदाहरण बनकर 
आयी है । 


पाण्डवो वी कौरवों पर विजय--एक सिद्ध योगी की सहायता से 


हंस जवाहिर * में तपस्वियों बी महिमा का बखान करन हुए कही गया हैं 
कि पाण्डव महाभारत युद्ध में एक सिद्ध योगी की सहायता से हा विजयी हा सके । 
मिद्ध योगी से तात्यय योगिराज श्रीकृष्ण से जान पड़ता है । 


पाण्टवो द्वारा अपना कम-फल भोगना 


भाग्य में जसा लिखा होता है उसका नागना पडता है इस लोक विल्टास को 
उटाहूत करन के लिए “माघवानल कामक्दला * (आलम) में पाण्डवों द्वारा जप्न कम- 
फ्ल का भांग करन का उल्लेख जाया है । 
वलि का तीन पग पृथ्वी देने को वचनयद्ध हो जाना-- 


अपना सवस्व दान कर देना - विष्णु द्वारा बलि का छला जाना-- 
बदी बनाकर पाताल मे रहन को भेजा जाना 
मगावती पतमावत 





“चित्रावली और चानदीप मे वि वामन की कथा 


प्रभावी १३६४३ २ (दिल्नोदाला हस्तॉलिलित प्रति में यह छद १७१५ है) 
बढ़ी रस्धा४ ५ 


&] 

के 

है पदमादत ५७६७ 
४ दही ६११दोहा ५१४ 
भर 


सिद्ध सहाय पाण्डवन जीवा सिद्ध शाप परली हुई बाता । 
++द्रस-जवा«रि प १४७ छद ४ १ चो० ५ 
६ कम हेत हरिंचद जल भरा, कम द्वेत बलि सवसु हरा ॥ 
कप्न हेत परैंडद फल छाद कप हेत रघुपति वन भाये श 


>माधवानल-कामक्दला (हिंदी प्रमगाया काब्य-सग्रह) प० १६६ पक्ति १३ १४ 


१७४ हिल सूफी काथ्य से पौराणिक आरूुपान 


भागी है परन्तु इस पौराणिक क्‍या वे सव प्रमुस तु उनम नहीं उभर पाय हैं। 
मग्रावती मे बलि वो बामा द्वारा वॉधरर (नागपराश बद करवे) पाताल मे भेजे जाने 
का और वहाँ स उसके बसे भी ने निकवय पाल या आलकारिक' प्रयोग हुआ है ।" बति 
को व दी बतावर पाताव भेज जान या उल्तरा आलकारिक रूप मे ही 'पदमावत 
मे भी हुआ है परतु उसमे एक स्थान पर तो वामन का उल्तेश आपा है और अय 
तोन स्थाना पर' नहीं जाया है। पिरदमावत' मे अयन्र विष्णु? की जगह हृष्ण का 
उल्टेंप बरव उनके द्वारा यलि वो छत जान का उल्तस हुआ है ।४ “चित्रावली मे 
भगवान द्वारा वणि को पाताल मे रहने वे वरिए भेजन की बात तो लिसी है ही* 
साथ ही शाहेवक्‍्त जँगीर वी टानशीवता की प्रगसा करत हृए प्रकारा तर स वलि 
को रनशीवता यी आर भी संवंत कर लिया गया है। जहांगीर को इतना अधिर 
दानी बताया है कि यदि आज यलि भी होता तो वह उसके सामय टन माँगन थे लिए 
पहुँच जाता ।' बलि की दानशीलता को उपमान बे रुप म अय कई स्थला पर प्रयोग 
विया गया 6 । चानदीप * मे वलि के बाँये जान बा हो उल्ल्स है।* 
बलि द्वारा समुद्र मथन करना 

सूपी प्रेमास्यानर काप्य मगावती में कवत एक स्थल पर* बलि द्वारा सागर 





मगावती २४७॥१ २ 
प॑ मात्रत ३४१४ 
बहा २६५४ ५७६ोहा ४७ ६१४दोहा ५२ 
यही ५१ (दोहा ४६ 
जहाँ जहाँ प्रर्गत सब देसा वाजि चरन चोनहें प्रहि सेशा। 
हेठ जाइ बलि वायु चाँपा ऊपर डरि सुरपति पुनि कौँरा ॥ --विध्ञाबली १४४५ 
तुम्हीं पताल की ह बलि बापू तप्रति भौर सब तार दातू । ज्जर्यो ३ ०५७ 
है एकर्टिंबर एक कह देई दुसरि बरिस कोऊ सेईव 
पिरषी बली होत जो भाजू माँगत देखि दान कर साजू ॥ ज्-यही २॥१४ 
७ मगावती आड़ प्रदमावत १७२ मधमासता १३। ४ धौर-- 
घनि कुरग जिति राग सूनि रीझ्षिन राख प्रान। 
बने करन बलि विक्र्मा दियों न एसो दान।॥; 
धारा भोज लब्छ जिति दीनो करन बत बलि विक्रम कोतो । 
-+माथवानस-कामक्द वा (हि श्र गरा० का०स ) प्‌ ३६५ प०६८ 
कम हेत हरिचट जल भरा कम हेत बलि सवधु हरा। 
वहीं १०१६६ प० १३ १४ 


जब #€ जू 2७ 5 


तैंधा-- 
दाव निसान चहू खड वाजा वरन जुबेर बन बलि लाजा। 
+-विजन्ञादती ४ ॥३ (नपाल के राजा घरणीघधर की भ्रशसा में) 
तपाह कहा त धर्म सगीता संत हरिचाद दान बलि जीता । ही ४२॥१ 
5 चानरीप छठ रध्रे 
६ मगादती ३७६४ 


सूफी प्रेमाख्यानो म आगत पौराणिक आख्यान १७५ 


मधन करन का दाध्टान्तिक प्रयाग मिलता है। वलि दत्यराज था समुद्र मथन क्रिया 
में दवो व साथ दत््यो ने भी भाग लिया था इसलिए बलि द्वारा समुद्र मंथन किय 
जान की वात कही गयी है । प्रजा वी उपलब्धियों का श्रेय राजा को सनिकों वी 
झूरता भौर सफ्लता का श्रेय सनापति को तो मिलता ही है ! 
भगीरय द्वारा गगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पितरो को तारना 

भगीरधथ द्वारा गगा-आनयन के प्रसंग को सूफी काव्यों म भगी रथ की पितकुल 
संवा क॑ रूप म॑ स्मरण क्या गया है । पुत्र का होना पितकुल के उद्धार क लिए बहुत 
जाव यक है और पिता की सारी अभिल पाओ की पृत्ति पुत्र द्वारा ही होती है, इस 
बात का उदाहृत करन के लिए 'चदायन ' चित्ररंघा तथा नल दमन सम इस 
कया का आलकारिक एव दार्ष्टा तक प्रयोग किया गया है । 
यालि द्वारा परस्त्री-हरण और उसके कुपरिणाम 

केवल सानटीप म इस कथा प्रसंग का दष्टा'त रूप मे उल्लेख हआ है | पर 
स्त्री हरण का कृपरिणाम रावण और वाल्ि दोनो को भोगना पडा ६ 
भीम द्वारा कीचक वध 


मंगावप्ती तथा तावटीप मे ”स घटना का सफ़ेत दिया गया है। मगावती £ 
भ॑ मानसरोदक तट पर निर्मित राजकुवर के' महल की भित्तिया पर उरेह गय॑ चित्रो 
मे एक वीचक वध का भी चित्र होन का उल्लेख है। चानदीप * म इस युवितपूवक 
काय करन का उदाहरण बताया गया है । सुरचानी कुवर चानदीप से कहती है कि 
जिस तरह भीम ने युक्तिपूवक वीचक क मारा उसी तरह तुम भी युक्तिपूवक मेरे, 
कागज के घोटे को पक्डो । 


भीम का वुम्भकण -ी खोपडी मे डूबना 





कुम्भकण की खोप७छ मे भीम के डूबन की घटना का कोई उत्लेख 'महाभारत 
4 घदायन (प ला» गप्त) २४५१ 
रे चिकरेषा प €४ चौ० २ 


े भागीरय गगा लू झावा किन क्नि काज पुद्ध नहिं झावा। 


पु दि सो पूर्जाई सब स्वारथ पुत्त न होई तो जनम झकारथ ॥ 
“--ननन्दमन ६०११० ११- - 
है परदारा पर जद्र चित खावा भसी जगति भुगति तेन पादा। 
राम धरति जो रावन हरी एही जगति बिपति बोछ परी श 
बारि (८बालि) जी नारि परा# खोन्दहा कहु विधन कइसी गति कीता $॥ 


>>तातदोप छद ४४४ 
४ मग्रावतों २७१ 


है. छोड़ि ध्यान घत कर दुप सुने धाइ घरो घीरज दस गने। 
रावन होइ राम होइ ढाजो भीम जगति कीचक द्िधि साधौ॥ --चावतोप छद १२४ 


१७८ हिंदी सूफी काव्य म पोराणिक आरूयान 
राक्षमों की दिशा दक्षिण में होना 


दक्षिण दिशा को राक्षमा स सयुवत करने का एक उटाहरण मधुमालती * 
में मित्ता है । 


राम-क्या के विविध प्रसंग 


किसी भी यूफी श्रेमास्यानक काव्य स राम-क्था सबिल्ष्ट रुप म नही मिलती । 
अलग अलग वाव्यों म राम-कंधा क अलग-अलग अश बिखर मिलत हैं। सब तीलिया 
को यदि एक्श्र कर लिया जाय ता उनसे राम-क्या का एक हाँचा बनाया जा सकता 
है। चदायन , 'मगावती , पदमावत चित्ररेखा' मघुमालती. माघवानल 
कामक्दला , चित्रावलो हानदीप कथा-क्वलावती क्शा रतनमजरी कथा 
छीता क्‍या क्नकावती नल-दमन “हस जवाहिर इद्धावती अनुराग बाँगुरी 
और यूसुफ जुलखा म राम कया वे विविध अशा का प्रताव अलकार दष्टात अथवा 
उत्तरा- किसी न किसी रूप म प्रयोग ?आ है। इस सम्ब घ मे पहते चर्चा हो चुकी 
है। चित्र रेता क्‍या कवलावती कथा रतनमजरी कया छीता कथा क्सका 
बती नल-हमन तथा यूसुफ जुदेखा वो छोटकर अय का प्रा म राम-कथा वे 
विविध पात्रों वा भी किसी न कसी रूप म उल्लख क्या गया है । 

राम क्या क जिन अशो का सूफी काव्या मे प्रयोग है. उन पर घटना क्रम 
की दप्टि स नीचे चर्चा की जा रही है -- 


सीता (पृथ्थी-सुता) का जनक द्वारा पालित होना 

शेस नबी ने भानटीप * म सीता के पृथ्वी सुता होने का उल्लेख किया है 
क्ततु उनको अयोनिजा बतान के लिए नही बरन्‌ लोक व्यवहार व इस सत्य की 
ओर सकेत करन के लिए कि पालित पुत्र या पुत्री को लोग पातक माता पिता के 
नाम से नहीं, अपितु जनक माता पिता के नाम से ही अ्षिहित करते हैं। सीता 
वी पाला जनक न परन्तु वे जनक सुता नक्‍हलाकर पृथ्वी सुता' ही कहलायी 
'ज्ञानदीप म रायभान ने कुवर चानदीप को पाला-पासा कि तु योगी सिद्धनाथ न जब 
उसे उप्तवें असली पिता राय शिरोमणि को दिलाना चाहा तब रायभान ने सीता का 
दच्टात दिया । 
सोता स्वयवर मे राम द्वारा शिव घनुप को तोडना 


जायसी ने पदमावत' मे इस प्रसग दवा आलकारिक रूप म उल्लख क्या 





१ मधुमालती २६११ 
३ करन परदसुत क्वरो पाला १हुम। सुता लिहा जनक भगप्नाला । 

न'द मदर बसुदेव सुत घीन्हा काकर नाँव ठाँउ केइ लोहा । --ज्ञानदीप छद २६७ 
औे पदमावत १ रापुई़ 


सूफी प्रेमास्यानो म बागत पौराणिक आरुयान १७६ 


है। जिस शिव घनुप को राम ने सोता-स्वयवर दे समय त्तौडा _वह घनुप पदमाव॒ती 
की भौहों के समान ही वक्र था | शिव घनुष की असाधारणता के साथ पदुमावती की 
असाधारण भौंहें तुलनीय हो गयी हैं। 


राम और सीता का आदद्ष दाम्पत्य प्रेम, राम मे सीता की 
झनुरक्ति और सीता का सतीत्व 


'मग्रावती ,* 'चित्रावली” और 'इद्धावतो”? म सीता का उल्लेख सती स्त्री 
और पति म॑ अनुराय रखनेवाली आदश पत्नी के रूप मे किया गया हैं तथा राम का 
उल्लब आदश पति के छप म, यहाँ तक कि राम और सीता परस्पर अनुराग रखने 
वाले दम्पति के उपमान और प्रतीक तक वन गये हैं। 'पदमावत”' मे भी एसा ही 
प्रयाग है । हि 
शम का राज्याभिपेक 


“प्रगावती * मे दशरथ द्वारा 'राम का राज्याभिषेक करने की घटना दा उल्लेख 
आलकारिक रूप म हुआ है। राजा दशरथ यद्यपि राम का राज्याभिषेक नहीं कर 
पाय तथापि यह घटना ज्येष्ठ पुत्र के वयस्क हो जाते पर उसको सारा उत्तरदामित्व 
सौंप कर पिता का अपन को बरी कर लेन का उपमान तो बन ही गई । मृगावती 
भ राजकुवर कचनपुर से मगावती को छेकर चलत समय अपने ज्येष्ठ पुत्र रायभान 


का राज्य सौंप आता है ! इस प्रसग की तुलना दशरथ द्वारा राम का राज्याभिपेक 
करन की घटना स हुई है । 


राम के बिना अयोध्या सूनो (राम वत-गमल) हैं 
राम जब अयोध्या को छोडकर वन चनर दिय, तब अयोध्या उनके बिना सूनी 
ही गई। इस दशा का आलकारिक प्रयोग इद्भावती * म॑ हुआ है | सुखदव भिश्र 


हत्तगाज स कहता है कि जब से तुम जगतपुर को छोड आए हो, तब से वह बसे ही 
सूना हो गया है जय राम के चले जान पर अयोध्या सूनी हो गई थी । 





१ मगावती ३७७२ 
२ जो तुम होव विदेसी राजा इद्धवा मोर कौन भ्रव काजा। 

पाछे महादु ख पुनि बीता जह॒वा राम तहाँ पुनि सीता॥ --चिंत्रावलो ४६१६७ 
३ कालिजर मों धन सुदरी प्रिय वियोग को पावक जही। 

प्रीदम राम लाग वह सीता दुव॒ल पीत भई जम पीता ॥ 

--इड्ावती (उत्तराद्ध) हस्तलिखित प० २७१ 

पटमावत १३१४ न 
मूगावती ३०६४ ५ 
६ जस भा भवध राम वित सूता तस भा सून भयउ दुख दूना । 

गोजुलल सून किस्त विनु जसे जगठपूर सूना दै सते। 


रा 


ड् 
प --इड्ावती (उत्तराद्ध) हस्तलिखित प० बृह३ 


१८० हिंदी सूपी बाय्य म पौराणित आस्यान 


दह्पर॒थ वा सुत वियोग मे प्राण टैना 
वाजा दशरथ ने राम व दन चल जाने पर तत्ताण अपने प्राण त्याग दिए ये। 
यह घटना पत्र व प्रति विता ने मोह या प्रम बी उत्तटता बा उताहरण बन गई। 
मंगावती * मे इस प्रसंग जता आसकारिक उपयोग हुआ है। राजकुवर ब' जोगी वन 
जान प्र उसका पिता भा राजा दशरप ड़ तरह ही) पुत्र कियोग मे श्राप हयाग करत 
गे उठत है। 
राम वा सीता वे हठ के कारण उनका वन से ले जाना-सौता वा वन मं 
प्रियतम के साथ रहवर घर वा-सा सुस मानना--राम का अपन वम-क्त 
के वारण बन जाना 
सीता राम के साथ हठपूवक वत गयी परतु उनका हुठ उनके लिए हितकर 
सिद्ध न हुआ । वे बन में न ग हातीं तो रावण द्वारा उनका हरण बर्योगर हाता 
और बयों हाता राम रावश था भीषण युद्ध, कया राम व दर दर भी ठाकरें खाता 
पढतीं, क्‍या उहें बन्दर मातुओं स भिन्रता बरनी पढ़ती और कया सीता को लाहिल 
हावर पति से परित्यवत ह।ना पढ़ता ?ै लोग मानस को रामावसार के दवी उठ”य 
से कोई प्रयोजन नहीं । सीता वन न गई हांतीं तो रावण ने उनका हरण ने किया 
होता रावण से राम वी शत्रता न हु” हाता और राम न रावण को मारकर उसने 
अयाय-अयाचार से त्वता-द्राह्मणा को मुक्त न क्या होता--इसी महत्काय क लिए 
तो देवताओ मे अनुराध पर विष्ययु न दशरथ का पुत्र बन कर मनुष्य जम लता स्वीकार 
किया था। यह इस घटना का पौराणिक पश्त है कितु लाक-मानस अवतारी पुस्पों 
बे चरित्र म भी अपन लिए साधारणीकरण क। सामग्री दूटता है। उसवी दष्टि सम 
शाम भगवान ही नहीं. साधारण एवि भी हैं और सीगा जगज्जतनी सत्मी अथवा 
योगमाया या शक्ति सपा है। न हाकर एक सामाय पत्नो भा हैं जि हें कुतवधू की 
तरह सास ससुर की सेवा करत टूए परिजनों वे मध्य रहना चाहिए था। नारी का 
हृठ ता प्रसिद्ध ही है पर सवश्र यर अनिष्टकर ही होता है । सीता का वन जान का 
हठ इसी का एक उटाहरण है । पर लाकमानस मे हम घटना वा दूसरा पल भी है 
कि पती के जिए बढ़ीं स्व्रग है जहाँ उसका पति है । राम का हान तो जा रहा था 
रॉज्याभिषक और हा गया बनवाम | हसे लोक्मानस कम फ्ल न मात तो क्‍या 
माने ? दव-दुरविपाक के कारण ऐस उलट फर भी तो जीवन म दिखाई देत हैं ! 
इन भावनाओं की अभिव्यवित राम-क्या के इन प्रसगो का उपयाग करत 
हुए जायसी न पदमावत्र * आलम ने माधवानल कामकदला *ै उसमान न 
१ मवावती ६६॥१ २ 
२ पदमखनत १३२॥१२ 
३ कम हेत हरिचद जत भरा कम देव बलि खबसु हरा । 


कम देत पांडव फ्न छा'ये कमर देव रघुपति बन भाये 8 
+-माधवानल-कामकदल्ता (ट्िं श्रेने या० का० स०) १२ ११६ पतित १३ १४ 


सूफी प्रेमाव्यानों में आयत पोराणिक आाल्यान १८६१ 


चित्रावली” मौर नूरमुहम्मद ने इद्भावती” में को है। पदमावत मं नागमती जब 
रतनसेन के साथ सिहलन्यात्रा पर चलने के लिए आग्रह करती है तब रतनसन यह 
कहकर उसका मुह बाद कर देता है कि राम ने मौता के हृठ करन पर उसको साथ 
लिया तो उहें कया सुख मिला ? रावण द्वारा सीता हरी गई और अनक झमेलो 
मे उहेँ पड़ना पडा । चित्रावली मे भी कुवर सुजान कौंलावती को साथ चलने के 
लिए मना करता है क्याकि राम और सीता का इसी कारण ज-म मर का विछोह हो 
गया। इद्बावती' म ऐसी ही बात हसराज अपनी पत्नी चद्रवदन से कहता है, जद 
वह उसकः साथ चलने का हठ करती है। हसराज उस समझाता है कि दूर देश में 
स्त्री को साथ लेकर जाना ठीक नही । राम न जानकी को अपन साथ लिया था तो 
देखा उहेँ रावण न क्सि प्रकार छला । माघवानल वामकदला” म जब मांघवान ल 
का कामसेन अपन राज्य से निकाल देता है तब मावत्र इसम अपने भाग्य का ही 


फेर “जता है । राम को भी तो क्मफलाघीन ही राज-सुख छोडकर वन जाना पडा 
चा। 


बन मे सीता द्वारा जोगी-वेशधारी रावण को भिक्षा देना 


प्रदमावत * मे सीता द्वारा रावण को भीख देने की घटना का उल्लेख दष्टात 
रूप म थाता है । जब सुहायरात म पदमावती रतनसेन वे' जोगी वेश और भिखारीपन 
पर कटाक्ष करती है तव रतनसेन कहता है कि जोगी--भले ही वह कपटी क्यो न 


हो--राबण का तो सीता न भी भीख दी थी । क्‍या तुम अपनी प्रेम भिक्षा मुझे न 
दोगी २ 


बन मे रण द्वारा सीता का हरण--एम सीता के वियोग मे आकुल 
रावण द्वारा सीता के हरे जाने की घटना का उल्तेख 'चदायन * “मगरावती 


मम अली लक 
१ थरो पुरि घरनि कहे सब कोई धर्राह सपार धरनी सोई ३ 
राघव जो लार्ट सूग सीता दिछूरें जनम दुख सद बोता ॥ 
३ है प्यारी भत्र प्रीठम पासा पिय सम लीड स्िया घनवासा। 
पिय को साथ न छाड़ठ सीता जो दुख बीत बठ नित बोता ७ 
“-+इन्‍्दावठी (मद्वित) पूर्वा्ं छद २७१२ 
जब बनवास राम बह भयेऊ सीता सती भोहेन दन ग्येऊ। 
सन नरक भा पिउ बछ्रातें बन बदुण्ठ भयेठ तेहि जाते ॥ 


+-चित्रावली ४७२॥३ ४ 


““बद़ी (मुद्रित) पूर्वा् छन्‍्द २८१२ 
दूर देस मैं बरठ पयाना भलो न होइ नारक्ष जाना। 


राम जानकी कह सग्र सौन्हा रावत दखु कवन छल कोन्हा ॥ 


--बद्दी (हस्ठलिखित) उत्तराद्ध प० १०० 
३ पत्मावत ईइे०्छा७ 


४ चहायत (भूपाल प्रति--सपात्क वि प्र०) प० ५७ छन्द ३७ 
५ भयावती धृपृदोहा २४७ 5 


१८२ हिली सूफो याथ्य में पौराणिव' आख्यान 


परट्मावत',' नल“मन * 'चित्रावली ? और बया दीता * मे आया है । इनम सीता 
हरण बी घटना को मुस्यत सत्रतायव या किसी दुष्ट द्वारा नायव से नामिकावा 
विमुक्त 4९ दन थे उपमान ब रूप मे ग्रहण क्या गया है| इसम बाई नई उद्भावना 
नहां दृष्टिगत होती । 

सीता से वियोग हो जाने पर राम वा बिलाप वरना 


सूफी प्रेमास्थानव वाय्या के मायक-सामिकाओ का एक बार मिलन हो जात 
मा घाट जब विछोह हुआ है तब राम सीता के वियांग-दु ख में उह अपन दु ख मा 
सादुष्य मिला है और उनके विलाप मे लिए विरहो राम वा विलाप कवियों को 
उपयुक्त उपमान वे रुप म सूझा है। एस प्रयोग चदायन हैं मगावती/, 'पेहमावत, 
'माधवानल-कामक्टला " “चित्रावली £ तथा "या छीता * म किय गए हैं। सबम 
नामक वा नायिवा से वियोग होन पर दु प्रो, सतप्त होना और विलाप करता बणित है । 





॥ै. एदमाभत ४०२१।६-७ ४१३॥३ ६ 
१ घत प्लीठा विठ राम मत विछुर भयौ सजोग । 
दोऊ प्रानम्दित सपन रावत हना बियोग ॥ .. --मप्त-दसन ३श९॥दोा 
३ प्राहन सफल गत की घरो घन सीता रावत थेह्ि हरी। 
विरह प्रयोक सोक फल फरा तेहि बी छाँदँ धूप जिउ जरावा 
राम कि हनुबंत से सुधि सोन्हा तू पिय निठ॒र सुरति महिंगीना । 
अद्दो जोगि हुठ जे सुधि पाई, रावन हनि त्लिय जाइ छोडाई॥ा 
सूं जोगी बस सेसि त घाही जातियुमशित बरवस बाही। 
बिरह देत ुरण होए चर सबल सुथ-दारि। 


घाइ टिवस एव राम होह कस मे जाहु पिय मारि॥) +-चिन्रावला ४१२॥९ ५ 
४ छोता बिता रामबदों जीव दुध्ध चिता विषु कौंलों पीव 

सीता नाइ छीोता हरी शमहिं राम झवसथा परी॥ +>पा छोठता छंद ३० 

छीता सौता ज्यों हरी रावन हा पतिसाहिं। 

परी प्रवसचा राम की राम कहै दुष काहि ॥। ल्‍-झवही छाट ३० 


घादापन (स+ विवनताय प्र०) प्‌ ५७ छ” ३७ से परमेशवरी ला ब० ३५११ 
मंगावती ६१॥दोहा 
पदमावद ४०५॥६७ 
कहा करों वित जाऊं हों राजा राम न झाद्टि। 
घ्विए वियोग सताए बस रा जाता राहि ७ 
रामचद्र न जए भह धार त्िया विषोग क्िघों दुख जाहीं ॥ 

“-माघवानल-्वामकदला (हि०्श्र गा का से )7 २ ८ पढ़ित १३ १४ 
कौन भयो कल तिया वियोगी राघव नल जू भरपरी जोगो। 

बी हस्तलिधित प्रति पत्र २४ 
६ गयों चित्र नताइ ते घोर जस दसरघ सुत सोय विछोद़ी । 
को सैवक हनिवत समाना बल बोसाई दाहि को घाना ॥ --चिताबसी १०६३ ४ 

१० क्या छोवा छन्द ३०७ 


व्‌ द्ध ८ रद 


सफी प्रेमास्यानो म आगत पौराणिव' आस्यान १८२ 


सीता का भ्रश्ञोक वक्ष के नीचे बठी रहकर राम का विरह दुख 
सहना--वियोग मे राम नाम का ही सहारा 


“वृदमावत” और “चित्रावली”' म अशोक वक्ष के नीचे बेठी सीता का आल- 
कारिक प्रयोग क्या गया है। 'इद्भावती'३ मे दा्प्टी तक प्रयोग हुआ है। इल प्रयोगों 
में आतर यही है कि पदमावत में जहाँ अशाक वक्ष के नीचे बढठी सीता को उस 
वियोगिनी का उपमान बनाया गया है. जिसब्ग दु ख बीत गया वहाँ 'चित्रावली” 
उनको रात्रि के एक एक याम को कठिनता से वाटनेवाली विरहिणी का उपमान 
बनाया गया है । इद्भावती म सीता की मूत्ति राजकुवर को पहली पत्नी सुदरी को' 


अशोक वक्ष के नीचे बैठकर शोक सहन करने का अपना ही द्टान्त देकर सान्त्वना 
देती है। 


पु 
सीता को पास रखते हुए भी रावण दएरा उतका भोग न बर पाना 


पदमावत * मे उल्लेख आया है कि रावण सीता को अपने पास रखकर भी 
उनका भोग न कर सका किन्तु ऐसा वह किहीं शापो< के भय से नहीं करता । यहाँ 
तो इसका अभिप्राय यह लिया गया है कि प्रेमी प्रेमिका कुछ समय तक पास पास 
रहकर भी शरीर-सुख न ले सके | पदमावती न रतनमेन को जो पत्र लिखा है, उसम 
उसका यही श्रभिप्राय है । 


सुग्रीव का बालि को वाधना--वालि द्वारा पर-स्त्री-हरण, 7 
इससे उसका नाश कर 


शेख नबी न चानदीप भे सुरणानी के मुह से कुंवर ज्ञानदीप को कहलाया 





१ प्रदभावत ४१४।१ 


रत निम्ति दुख देखा चित्नती सब निसि एक-एक जाम । 
जस भ्रप्तोक त्तर ,जानको बिस्ह सहा दिनु रामता 
+-चित्रावलो १० ५ छद १२७दोहा 
है भूरत कह नह॒दाइ क माँगा कत मेराव दयावन्‍्त भ सौता सब॒त करन मों भाव । 
का पाहन के पूर्जे लहई पूजों ताहि जो करता प्रहरे। 
पाहन सुन न देरी बातें सुमिरू जगत करता हिन राते॥ धु 
महू सहेउं यह बिछुरन पोरा दुवल पीयर भय सरौरा॥ ह 


“-इड्ावती (उत्तराद्ध) हस्तलिखित १० २७४५ 
४ पदमावत २३१दोहा २३१६ 


रावण को बहा ने पृ जिकस्थलो वेश्या के साथ बलाट्इार करन के कारण यह शाप दिया था कि 
यदि तू किसी स्त्री का बचात भोग करेगा तो तेरे मस्तक के सो टुकड हो जाएगे (दे० वाल्मीकि 
रामायण युद्धकांड १३॥११ १४) | बुबर के पुद्ध नलकूबर ने भी अपनी पत्नी रम्भा के साथ 
बलात्कार करने के कारण रावण को एसा हो शाप दिया था (दे महामारत व पद २८० 
(६ )। रादग इ। शापों के डर से सोत। का बलात भोग करने से डरक था। 

4 छः 


१८४ हिंदी सूको काव्य मं पौराणिक आल्यान 


है--'होइ सुग्रीव बालि हठि बाँघों । ' किसु वाल्मीकि रामायण” तथा अययत्र जहाँ 
भी सुग्रीब-बालि प्रसग का उल्तख है, वही भी सुग्रीव को इतना बली नहीं दिखाया 
गया कि वह वालि को बादी बना सके इसके विपरोत बालि स घह सबच्रद्तत है । उसकी 
स्त्री तक को बालि न छीन लिया है ।  भानदांप्र रैम यह माना गया है कि बालि 
का विनाश पर-स्त्री (सुप्रीव पत्नी) का हरण बरने के कारण हुआ | दम पौराणिक 
तथ्य का उल्लंघन नही है. क्योकि राम न भी वालि को मारने का औचित्य इसी 
आधार पर ठहराया था यथप्ति इसम उनका तक यह था कि अनुज की पत्नी का भोग 
करन वाला पापी होता है और उसका वंघ वरन म॒ पाप नही लगता ।* पौराणिक 
प्रसग का उपयोग मीति कथन बे रूप मे करन का यह एव उदाहरण है । 


हनुमान का राम के श्रादेश पर सीता का पता लगाने के लिए लका 
जाना- वहा रावण वा गव सव वरना- ब्रह्मपाश में वंधना-- 
लवा को जला डालना- लक्ा का एक तपस्वी के शाप से क्षार 
हीना- हनुमान का सीता की सुध लाकर राम को देना--हनु मान 
की सहायता से राम सीता का पुनरमिलन सम्भव होना 


सूफी प्रमास्‍्यानक काव्यो में हनुमान द्वारा लका जाकर अशोक-वाटिका का 
'विध्वस करना कही तो पराक्रम प्रयास का देष्टात बनकर आया हैं और कही बारी 
बाला (नामिका) का विष्वस्त (कौमाय भंग) करने के अथ मे ।९ हनुमान द्वारा लका 
को जलाना मुख्यत विरही राम की सहायता करन के उनके प्रयास के' रूप मे ग्रहण 
किया गया है। सूफी प्रम/ख्यानक काव्य का नायक जब असहाय और विपत्ति ग्रस्त 
होता है. तब उसे हनुमान की याद हो आती है और इसके साथ ही राम की प्रिया 
को हरनेवाले खलनायव (रावण) क विनाश काय म की जानवाली उनवी महत्त्व 
बूण सहायता का भी स्मरण उस हो आता है । उस लगता है काश । ऐसा ही कोई 
सहायक उसको भी प्राप्त होता । ऐसी ही स्थिति मे उसे लक्ष्मण जस बाधु और 





१ छोड़ ध्यान घन कर दुप सुने घाइ धरे घोरज दस गन | 

रावन होइ राम होइ बाजी भीम जुगृति कीचक विधि साधो ॥ 

होइ नरक्िह हतो हरिहाकप्त हनौवत जगति हो! टिपि राकछ 9 

होदइ सुदोव दालि हृठि शॉँधो चऋा परछोव कि छाती घाँधों ॥ “--जशानदीप छद १२४ 
२ वाल्मीकि रामायण किध्क्षय काड सग ६ १० 
३. परदारा पर जेइ चित लावा भ्रसो जगृति भृगति तेन पावा। 

राम घरनि जो रावन हरी एह्री जगति विपति बोहि परे # 

बालि जो नारि परा ली दवा वहु बिधनें कइसी गति क)द्धा ॥ --ज्ञानदोप छंद अ४४्ड 
डे वास्मीकि रामायण किध्विधा वाड सय १८ 
$ लोर-कहा (स डॉ माताप्रसाद गप्त) ४६॥४ ह तथा चदायन (प ला य०) ३५१४५ 
€ प्रदमादत १६७६ ७ दोहा २ ॥१५ और १६८४ ६ 


सफी प्रेमाख्यानों में आगत पौराणिक आख्यान १८५ 


सहायक का भी स्मरण होता है। इस प्रसग का इस रूप मे उपयोग 'चदायन/* 
“मगावती '', 'पदमावत * “चित्रावली' * "कथा कवलावती ' ,£ क्या कनकावती ', 'क्या 
छीता * और “अनुराग वाँसुरी * म किया गया है । 'क्था रतनमजरी * म हनुमान 
कौ तरह ही। लक्ष्मण वो राम की विपत्ति में सहायक बताया गया है और राम 

लक्ष्मण वी प्रीति को भ्रात प्रेम का आदर्ण माना गया है । हनुमान का लका म प्रवेश 
किसी स्थान पर छल द्वारा पहुँचने का उपमान भी चित्रप्वली" में बन गया है। 

उनका ब्रह्मपाश में बंध जाना कसी प्रिय काय के लिए अपन को सकक्‍टम डालने का 
'उतठाहरण बन गया है ।"* 'पदमावत मघुमालती” और चानदीप में लका-दहन का 
प्रयोग कुछ अय प्रकार से भी क्या गया है। पदमावत के अनुसार जिस आग ने 
लक को जलाया बही आग चित्तौडगट में भी लगी थी ।"' लका के रहनेवाले लोग 
काल भी इसोलिए हां गए क्याकि लका को जलानेवाली आग न उहें भी भुलसा 





च॒दायन (प० सा० गु ) ३५११ ४ 

मंगावती ९६३ ४ १३५०।दोहा १७८४४ २२६६५ २४३॥१ 
प्रदमावत ४ ४॥६७ 

चितावली ४५२॥१ ५ दोहा 

राम हेतु जिमि जानको तजि कुल कोन्ह पयान।] 


नं # 4० 


अंस न जान जो लकापति करहि झ्ान की भान॥ .. >-वहीं ४५५ हा 
कहै कु भर सुनु हनिवत बोरा क्षाय कठ ज्यों सीत सभीरा। 
कहु कुसज्ञात बंगि प्रिय केरी निसरत प्रान राखु घर फेरो ॥. “जजदी ४६७१ २ 


७ वी कोडि थजो भपसच बोरें खक ६नूमान नहिं जारं। 
--कया कैबलावती पत्र ३१छद १६३ 

जितरि चितेरा घर को घायो हमू सुरति मनों सीता ल्‍यायो॥ 
जारएि चत्पो चितरगढ लका दुष परिहरि के गयो बिलका ॥ 


+-बही पत्र ६ छद ६५ 
६ सषमन हूँ राषन ज्यों मारो हदवत छू लका ज्यों जारों। 


“-कषा कनवावत्ी पत्र ७छाछद ५१ 
७ सीता नाइ छीठा हरी रामही राम भवस्था परी) 


है लथमन हनवत-से यार मेरे कोन दिना करता 
हनूमान सौं जो सय होइ हनूमान रिप सब सुख होइ। 
ल भाव वह जीवत सूर पुरि झावदि दुष घाव सपूर ॥/ --बही छद ३१ 
८ भा हनुवत प्रम बरियारा परि चिता को लका जरा । +-भनराग बाँयुरी १७३ 
<€£ रामघद की बिपति मैं लघसन संगी होइ भावत सौ या ज्यगत मैं दूसर नाही कोइ $ 


++कषा रतनमजरो पत्च ३३ छद १२८ 
० पुनि सेभारि के बोला रापा साजहु बगि जूझि कर साजा) 


हनुमत जस लकाहुत झ्रावा तस छलि के यहि काहू बखाना ॥ 


++कथा छीठा छद ३० 


--चिंद्ावली ५ ११२ 
१९ च॒दायन [प्‌ ला» भ०) पृ&छा४ईर 


4२ प्रदमावत भरशादोहा ४३ 


!ं८६ हिंदी सफी काध्य म पौराणिक आल्यान 


दया !* लका टहन करनवाली ज्वाला को बार्शाह जहांगार की खडग वी ज्वाला 
बतताकर उसके प्रद्माप की भी अमिव्यजना वी गई हैं।" लक्य-दहन विनाश का 
प्री ध्रतीय बन गया है ।* क्रोघारित की तुलना भी लंका को जलानेवाली माय से को 
ई है ।* सूफी कवियों को नायक या नायिका के हृदय म श्रज्ज्वलित विरहाग्लित 
लए लक दहन के रूप म एक अच्छा उपमान हाथ लगा है। हनुमान द्वारा जनाई 
[ई आग ने जसे लका को जलाकर राख कर दिया वसे ही विरह की आग नाोयक- 
गायिका के मत्तित्व को ही स्वाहा कर डालती है। इसके उत्नहरण मगावती * 
पदमावत * और चानदोीप” म मिलत हैं+॥ लका-दहन पराणय और द्ुभाग्य का 
पूचक बन गया है ।* लका-दहत का कारण कापिमशाह दरियावादी एक तपस्वी के 
ग्राप का बत्तात हैं ।६ राम के अतिरिक्त वह तपस्वी और कोन ही सकता था ? 

वेरही राम की आग ने लका को भस्म कर दिया। दिल-जल की आह ऐसी ही होती 
है | था या वह कि आध्यात्मिक शक्ति के आग मोतिक शकित को प्रतीक स्वण गढ़ 
तक भी ने ठहर सकी । लका का जलाया जाना रावण के अटकार कौ घुर किया 
ज्ञाना भी तो हां सकता है । गद न क्सिका सवनाश नही क्या ??* 





परर्मावत ३६०११ ३ 
मघमालती १ ॥५ 
जशॉनदीप छ” २६० 
हुम रिसि कॉपे सरग्र पतांला हुम रिसि परबत धय सब हाला । 
तुम रिप्ति इंद्र नित हिए सका तुम रिसि भसम भर जरि लका॥ “--वहीं छद १७७ 
रावत लका जरि बची हूँ यह कसो ने बच्चाउ । 
जद्दि कारन यह लागी तेदि भेंट तो जाइक॥ 
+-मगावती २८४वें छ” का पाठाम्तर दोहा 
६ पत्मावत २४८ादो० २४१० २५३२ ३१५१।२३ ३६३॥१ भौर ५ 
] एक राति एक लिंक्स मदद लका दाह जिमि दाह) 
ावट वरन क्‍तक भा रावट जरि भा खाह॥. ->धानटांप छद ३०६ 
४. जीता हेस जो दुरजन मादा चला सतत गट ताकि बुखारा। 
भागबन्त रन जोद सुभागा दुरडन भागि लक एस लागा॥। 
+>हस-जवाहिर प० २४७ छद ६८ ॥१ २ 
६ तपसी शाप लक भइ क्षारा कंस विलान तपसि कर माद्या। 
ज्जही प १५६ छद ४२६६ 


आम 3 जब रन 


यह यंदृप्रति जो यह भ्रमिमावा तप्ती केर साज नि डाना। 
जद कटक भा रावत क्षारा कोटि दत्य द तपसी मारा॥ 
+-- ही प० २२५ छद धृरणार हे 
शब सो ध्याप्न भाषनों छाहों परा दखिक कए माहवा। 
रावन ग्रयऊ गव॒ सो माद्य सका एसो हनिवत जारा॥। 
--इद्रावती (उत्तराद्ध) हस्त प० (१२ 


34५3 702: 


सूफी प्रेमास्यानो म बरायत पौराणिक जाख्यान १८४७ 


विभीषण वा लका को छोडकर राम वी शरण मे श्राना-भाई-माई 
की फूट विनाशकारी 


लोरक्हा * पदमावत' * 'मघुमालती' *े और 'तावदीप* मे लफा के रावण 
द्वारा विभीषण के निष्कासन या विभीषण द्वारा लका के परित्याग का आलकारिक 
अथवा दारष्टीतक प्रयोग किया गया है। पिमीपण का लका-त्याग इस बात का 
दष्टान्त बनकर भी उपस्थित हुआ है कि धर का भेदिया कितना दिताश करवा सकता 
है। पदमावत'ः मधुभालती और चानदीप के कवियों न इस घटना से एक अनूठा 
आशय निकाला है जिसे उनको मौलिक उत्भावना कहां जा सकता है। विभीषण 
लका को छोड आया, अब उसको बला से उसका चाहे जो हो | यह जहाँ स्वाथपरता 
का सूचक हो सकता है, वहाँ विरक्ति का भी । इन कविया ने विरक्ति-परक अय 
ही ग्रहण क्या है 


राम द्वारा नल और नील की सहायता से समुद्र पर सेतु बाधा जाना 


समुद्र पर सेतु बाँघना अपनी प्रिया को प्राप्त करने के लिए राम वे' दढ सवल्प 
ओर महत्थयाम का सूचक तो हैं ही वह आगिक सौदय का उपमान भी बना है + 
मगावती * म सेतुबध को इस बात का दष्टात बनाया गया है वि एक विरही अपनी 
ब्रियतमा की प्राप्ति के लिए क्या नहीं कर सकता ? पदमावत * में नल और नील 
द्वारा समुद्र पर सेतु बाँधे जाने बा उल्लेख आया है। वाल्माकि रामायण" से लेकर 
“अध्यात्म रामायण तक के पोराणिक साहित्य म नील द्वारा संतु बधत में सहयोग 
दने का उल्लेख मही आया है । रामचरित मानस * म अवश्य इसका उल्तेख हुआ 
है। वहा समुद्र न राम को बताया है कि उनकी सेना म जो नल और नील नामक दो 
वानर भाई हैं उह उनके वचपन मे एक ऋषि ने यह वरदाय दिया था कि भारी से भारी 
पहाड़ भी उनक॑ स्पश कर लने मात्र से जन्न पर तर जाएँगे। जायसी न नल के साथ 
नील के भा संतु बध करने को बात लोक से ग्रहण की होगी जहाँ से कदाचित्त तुलसी- 
दास ने भी की। परदमावत थ मे सेतु बध को पराक््म ओर उपलब्धि का द्यातक माना 


लोरकहा (स॑ मा० प्र० गू०) छद छ८ (केवल उल्लेख रूप में) 
पत्मादत ३८४४ ५ ३६१॥३ ४ ६४७ादोहा ५६१ 
मधमालती (मा प्र ग ) ५११दोहा 
नबी मिलनियाँ पिला जो होइ बाँचे कहा सच सो कोइ। 
मिले मिलनियाँ गोपहिं लूटी घर के भेद लका गड़ टूटी ॥ 

हू 


--ानदीए छद १६६ देखिए छद ३८८ भी 


न्दू बा 20 ० 


मगावती ६६३२ 

प्रट्मावत्त ४७५१ ३ ६१११ भोर ४ 
रामचरितमानस धुन्दरकांड छठ ६०चौ १२ 
प्रदमावव ४६१४ भोर ४३०१ ३ 


म॑ कब सब 


१८८ हिंदी सूफी काव्य मे पोराणिक आव्यान 


गया है। नामिका की तासिका' और भौंह' का उपमान बनकर भी संतुवध उपस्थित 
हुआ है। 


अगद का रावण वी सभा मे थाव रोपना 


रावण की सभा मे अग॒द के पाँव रोपन की कथा इस रूप मे पौराणित साहित्य 
मे वही नहीं मिलती । वाल्मीकि रामायण ? मे अगद का राक्षसा को सिटक्‍्कर रावण 
के प्रासाद पर चढ जाना और सौध शिखर को पदाघात से विदीण कर देना मात्र 
उल्लिखित है। रामचरित मानस म राम के एक सामाय सबक और दूत वी शक्ति 
का परिचय दने के लिए रावण की सभा मे अगठ के पाँव रोपन और उस उठाने मे 
कसी के' समथ न होने की घटना दी गयी है ।* मध्यकाल म अगद के पाँव रोपन वी 
घटना राम भवत की शक्ति का प्रतीक होने के कारण लोक म धहुत प्रचलित हो गयी 
होगी तभी तो रामचरित मानस क पूव की रचनाओं मगावती £ और “पत्मावत” 
के साथ साथ उसकी परबर्ती रचनाओ चित्रावली” एवं अनुराग बंसुरी” मे भी 
इस घटना का आलकारिक भर उल्लख रूप मे प्रयोग हुआ है । इन सभी माव्यो मे 
अगद के पाँव रोपने की घटना पराक्रम और परोरुष की सूचक बनकर आयी है। 


लक्ष्मण को शक्ति वाण लगना-- 
हनमान द्वारा सजीवनी बूटी 
लाकर उनके प्राण बचाना 


लक्ष्मण को शक्ति ब्राण लगने और उनकी मुमुषु अवस्था को दूर करन के लिए 
हनुमान द्वारा सजीवनी बूटी लाने की घटना का आलक्वारिक रूप मे मगावती *, 





पदमार्वव ४७४॥१ ३ 

यही २७३॥४ 

बाल्मीकि रामायण यद कांड सग ४१ 

रामचरितसावस सकाकाट छट डेडचौ० ४७ दोहा क ख और छद ३शची १२ 
मग्रावती २६४ ५ 

प्दमावत ६१११२ ६१२१ ६१४४ ६३१७ 


आआवठ हृष्टित चुवत मत ग्रधा तोरत तदवर घावत कधघा। 
गज दाजी कह परलौ कोपा भगद पाँव पृदृमि जस रोपा। 


कू 2. 74 न आए 5 


+चिद्वावली ४६६१२ 


& प्रगट इंदाँ न रोप पाऊ बरस खड़ण बात के घाऊ। 
+-भनुरग-बाँयुरों प० ११४छद १६६ 


€ मगावती रश्शदोहा २५५३ भोर ५ 


सूफी प्रेंमाख्यानों म आगत पौराणिक आख्यान_ १८६ 


“दलमावत * मघुमालती ,* “माघवानलन्कामकदला',”! कया छीता और बनुराग- 
बाँसुरी'* म उल्नेस हुआ है। इन काव्यों मे न तो यह उल्लेख हुआ है कि लक्ष्मण को 
शक्ति-बाण क्सिने मारा--रावण ने या मेघनाद ने-- और न यही कि हनुमान केवल 
संजीवनी बूटी ही लागे या समूचे द्रोषगिरि को ही उखाड़ लाय। बूटी की जगह भी 
इनम सबत्र 'मूर! (जड़ी) शब्त का अयोग हुआ है । फिर भी इस घटना से सूफी 
कवि परिचित हैं और इसका उपयोग उहोन अपने साम्प्रदायिक सिद्धान्त प्रतिपादन 
के लिए भी किया है। 'मगावती” ५ पदमावत” ४ 'मधुमालती ” और क्या छीता * 
में विरह दुःख को शविति-बाण से और मिलन को सजीबन मूर से तथा प्रेमपात से 
मिलाने वाले वो हनुमान से उपमित क्या गया है | एए अय स्थल पर मगावती"* 
मे काम-बाण की तुलना शकिति-बाण से कौ गयी है ॥ 'माघवानल कामक्दला " मे 
हनुमान के इस काय को परमाय था परोपकार का द्योतक बताया गया है। अनुराग 
बाँसुरी * मे प्रेम के घाव को शवित-वाण कहां गया है! जसे शक्ति-बाण का लक्ष्मण 
नही भेल सके और मूच्छित हो गये वसे प्रेम के प्रखर सधप में डट रहना सबके बूचे 
की बात नही । 
राम का सीता के कारण रावण से सधप मोल लेना-“राम रावण 
को शत्रुता--राम द्वारा लका पर चढाई--राम रावण का युद्ध- 
राम द्वारा लका का विनाश करना--रावण को मारना और 
सोता को उसके वधन से छुडाकर लाना--वनवास से 
लोटकर राम का कौसल्या से मिलना 

“रामायण! के युद्ध काण्ड की इन घटनाओ को जी एक भ्रकार स राम-क्था 


१ पदमावत १२ ॥३ ४ २५५दोहा २४१७ 
२३ मधमासती रथ्थादोहा 
३ यह हनमत भहावज्ी पर-स्वारथ चलयो दूरि३ 
लक्मण को सकट हर॒वो प्रानति सजीवन मुरि॥ 
५. _“माधथवानत-कामकटला (हिं> प्र०गा का से ) प* ररशछद १६ २० 
४ हो कोड हू सम लपमन को क्रो उपाद विपठि लबि मत की | 
हनूमाव थीं जो सग होइ हनूमान रिप सब सुथ्थ होइप 
ल भाव वह जोदनम्र पूरि झावहि दुध घाव सथुर। 
भर्तो बलु मो दस मैं नाहिं जो चलि हिल्‍्नी लत को जादि॥ ->-कवा छीता छद प्‌ 
है सनेह की कठिन लडाई सकती पाइ लक्षत मद जाई ।/ --भनगराग-बाँसुयी १६।६४ 
मगाबती २४२।दोहा 
पदमावत १२०चो? ३ ५ २५शादोहा २४१० 
मधमालंतो २डंडादोहा 
६ रूया छीता छद॒ ३१ 
१० मगावेतोी २शशहई भोर ५ 
१९ माधवानल-कामकूदला १० ररेशाठट १६२० 
१२ पनुराग-चाँवुदी १६२ 


गे दब मट 


१६० हिंदी सूफो काय म पौराणिक आव्यान 


बा उपसहार ही हैं, कई सूफ़ो काव्या म अपनाया गया है ॥ राम का नायक, सीता का 
लायिका, रावण को खलनायक या नायिका की ध्राप्ति म वाघकनत््व और लका-नाश 
को खलनायक का विनाश करक नायिका वा भ्राप्त करम स उपमित क्या गया है । 
किसी किसी काव्य म राम को “रामा (वाला), रावण का रमणकत्ता और लका को 
लक (कि प्रदेश) के श्लेपाथ म प्रयाग कर नायक द्वारा नायिका के साथ रमण 
चरने॑ का भी रुप दे दिया गया है । प्रयम प्रकार के प्रयोग मृगावती * 'पदमावत! * 
वचित्रावली ? और नानदीप * म हुए हैं। दूसरे प्रकार क॑ प्रयोग विशेषता पट्मावत 
मे मिल हैं । राम रावण का युद्ध दो विरोधिया के सघप और पराक्रम के उपमान वे 
रूप म॑ भी प्रयुक्त हुआ है ओर एसे उल्तलल पदमादत ५ चित्रावली * चानदीप /* 
नल-दमन ,£ और इद्रावती ' म हुए हैं। पदमावठ मे दोना वरोनियो को राम 
रावण की आमने सामन डटी सेनाआ का और ाँखों का भमुद्र का रूपक भी दिया 
गया है'' तथा राम द्वारा रावण को मारना एक सत्रासकारी घटना व रूप म चित्रित 
किया गया है ।"* राम द्वारा रावण का मारकर सीता का छुटान का उल्लेख नायिका 
4 मग्रावदी १ रादाह्या ठपा १०३॥१ 
३ परत्मावत 4६७॥५-७ दोहा २०१३५ १६८४ ६५% 
३ बीजानगर केर एक गुनी झावा रूपागर जस सुनी। 
घन लगि घर तजि भा परटेसी दाव क्या देखाव भमी ॥ 
गांव सत सती कर जाती हरिघः भरा डांस घर पानो ॥ 


रामचर जिमि रावत हेता सोता प्लाति दोह पुनि बवा॥  --चित्नावत्री ४७७१४ 
मनमयथ दाव जाँघ पुनि कारी रावन बार लक गहि चाँपी ॥ >>वहीं ५६७४ 
3 छोड़ि ध्यान घन कर दुप सुने धाइ घरो धोरज दस गुने + 
रावत टोइ राम होइ बाघों भोम जगति कीचक विधि साघो॥ --पॉयटाप छंद १२४ 
४ परट्मावत २८ ॥५ ३०४१ ३१८॥१२ ३३ । ४५ 
६ बढ़ी २६६१५ 


७ दक्खिन परवत्र उत्तर गया साइ चल जेहि प्रौद्प सगा। 
पहिलड़ि जो महि कर विचारा दीचर मारि लि बटमारा ॥ 
जग दहाँ देश्वहि परिदहर डक राम जाघ जस रावन लका | 


जो पुट्मो वॉलि रवत राता ठहाँ जाड काठ पूछ न बाठा॥ --चित्रावली ४२२ ६ 
८ शज्ञानदीप प० १ ५४ छः २६२ (वर्ोल्लिलिठ) 
& राम हरा रावन जिंहि कृष्ण हटा जिद्दि कस | 
दे थ घनक हू ज मना वहों घनक् कर भ्रस ॥ “-नन्न>मंत्र €ृगटाहा 
० उद्दाँ फित्र रावन आओ रामू इदँ राम लछिमन समराम्‌। 


उठा मिलाप हाँ विछराऊ झौ८एघ उहाँ ह्ह्ा है घाऊ॥ 
++इद्रावठी (उत्तराद्ध) दृस्ठत्तेख प० घर 
बड़ी राम झौ रादन ऊहाँ क्रिसुन झो क्‍सव 
कटा भीम झरजन करन कह सर्वर क्ट्ट इस ॥ +-वद्दी १० १७६ 
थ१ पत्मात्रव १ शार 
२ वही १७४ 


सफी प्रेमास्याना म आगतत पौराणिक आस्यान १६१ 


बी बनानवाले दुष्ट व्यक्ति या राक्षस को मारकर नायक द्वारा नापिका था 
[सकी सखी को छुडान के प्रतीक के रूप मे भी हुआ है । “मघुमालती म एसा एक 
योग मिला है । रावण ने खूब धन-सचय किया और बिल्कुल दाव नही क्या, 
[सलिए उसका नाश हुआ. यह कारण पदमावत के कवि ने दिया है।' रावण बध 
है उपरान्त राम सीता का मिलन पदमावत * “नानदीप * और नल-दमन** मे नायक 
नाथिका के मिलन का उपमान बना है। वनवास से लौटकर राम द्वारा अपनी माता 
कौसल्या से भेंट करन को घटना की तुलना 'पदमावत * में नायक (रतनसेन) के सिहल 
से नाथित्रा के साथ लौटकर अपनी वद्धा माता से मिलने की घटना से की गयी है । 


'क््या कनकावती * म लपमन छ्व रावन ज्यों मारी की उविति म रावण का 
लक्ष्मण द्वारा भारा जाना सूचित होता है । स्पप्ट ही कवि की यह ऐतिहासिक एवं 
पौराणिक अज्ञानता है। 

सूफी प्रेमाख्यानक काव्या म राम क्या के विविध प्रसगो का जिस रूप म उपयोग 
हुआ है उससे यह पता चलता है कि कवियों म॑ राम-क्या प्रसमा को अधिकता से 
अपनान की रुयान रही है। यदि ऐसा कहा जाय तो तथ्य-कथन ही हागा कि समस्त 
सूफी प्रेमाख्यानक काव्यो म॑ राम क्या के प्रसगी का ही सर्वाधिक प्रयोग क्या गया 
है। कदाचित इसका कारण राम म नायक का, सीता म प्रतिर्वा घत नायिका का, 
रावण म प्रतिबधक खलनायक का लक्ष्मण-हनुमात मं नायक को नायिका प्राप्ति के 
उसके प्रधास मे सहायता करनेवाल सहायक-तत्वों का लका के रूप मे नायिका का 
नायक से न मिलन दनेवाली दुलध्य प्राचीरा एंव दुर्गों का पूरा साम्य मिल जाना है । 
कृष्ण कथा के प्रसगा को म'यकालीन सूफी प्रेमास्यानक काव्यो मं उतना नहां अपनामा 
गया जितना राम-क्‍था के प्रसगा का यह भी एक ध्यान देन योग्य बात है । 

राम और परी को कथा 


वोसिमशाह इंत हस-जवाहिर म राम और परी की किसी कथा का सकेत 


आ िीत-+-+््नजतजत+त+ 


अधमालतो २८द।१ु ४ 
पल्मावत ३८७६७ 
बही ४१३३ ६ 


भाग चाहि एट्टि भ्रवग्नर पीठा द॒हु केहि राम मित्नइ केहि सीता । 


नए ४ २० 


-धतदीप छाद २२० 
५ धत सीता पिउ राम भन्‌ विछूर भयो सडोय 3 


दोऊ भानी दे सगन रावन हना वियोग ॥ 
प्रदमावत ४२६४२ 

हों जगपति जगत सप्त जान तू धक्हा जो प्रात न भान । 
सपमत हू रावत यों मारों हनवत हू सका ज्यों जारीं। ४ 


“+तक्ष-दमन इ३श्धादोहा 


(८ 
“या कनहावता पत्र छाछद ४१ 


१६२ हिंटी सूफी फास्प म॑ पौराणिय आस्यान 


मिलता है परतु एसी किसी कथा या पता पौराणिक साहित्य मं तथा रामायण- 
प्रथा म॑ महाँ मिला । लोक में भी ऐसी किसी बचा कर प्रचतन आजवज नहीं 
मिलता । 
राहु वे हरीर वे दो दूफ करना 

इस प्रसंग था आवाशिव उल्प्स मघुमासतो *' और नल दमन ै में आओ 
है किसु उसमे कया ब मूल रूप पर बोई प्रकाश नदी पश्ता। नल दमन मजा 
प्रयोग हुआ है उगम चद्धमा द्वारा अपना बर निकालन के लिए तजयार से राई के 
दो टूब विय जान या उल्हख है । 
पिष्णु वा मत्म्यायतार -|खासुर को लील जाना झौर वेदा का 
उद्धार करना 

पदमावत * भ एवं स्थल पर तो विष्णु द्वारा सात पाताला से खोजवर वर 
ग्रपो को लाने बा उत्वसा है और दूसरे स्वत पर* मत्य्यावतारी विष द्वारा शंखामुर 
थी सीफने बा | उसम वेदों ने उद्धार वी चर्चा नहीं 2ै। चानहाप * मे बवल मत्म्या 
बतार का सवैत मात्र है । 

जप मे से नितरालो गई मजूधां मं व” चानटीप जय बाहर निकला तब व 
एसा टिसार्ट दिया मात्रों विष्णु ने जलचर (मत्म्य) का अवतार लिया हो । 


इक्तला वा दुष्यत से वियोग श्रौर पुन सयाग 
परमावत और चानतीप मे दुष्यत शकुतला वा आलवारिक प्रयोग हुआ 
है। परत्मायत मे दुत्यत को शकुततता के पिरह मे ढु खी टिपाया गया है। कितु 
शानदीप में टवजानी जौर चातरटीप के प्रथम्म मिलन की तुजवा शरहुतला और दुष्पत 


१ टिया दीप रानी खूपरला | सरनटीत रह कह सप मिला ॥ 

जह यह राम बट वह परी । कहाँ सु जाय वहाँ उद परी ॥ 

+-देस-जवाहिएर प० ६६ छः २७२५ ६ 

२ मघमाषता ६१४ 
३ बदन घद जनु बर सम्रारा भी हेस्ति रण राटटुद्े फारा। >-नेल-दमत घछाई 

कांढ़ खरग तंहिं उदर विशारा निझुस परी मति भा उजियारा। 

छीर राष्ट्र मनु घद विगासा सोरह हरा बीन्द परगासा॥। वही २७४३ ४ 

घन है चह उई इंहि बारा धार झुचीर राष्ट्र रण कारा। “"्यद्वी ३६३१६ 
४ पटमावत वृदहालें पृथ४ 
बद्दी ५७६॥६ 
दृ उम्रगठउ देवन कहूँ सपने नग्न सोग ससार। 

पहुइर सहित प्रभारर जलघर सो स्वदार॥ . --ज्ञानदीप छंट १९० 

७ प्रदमादत २ «६-७ 


रू 


सुफी प्रेमाख्यानी म आगत पौराणिक आख्यान है श्र 


के प्मागम से दी गई है ।* एक मे इस कथा का उल्लेख वियोग पक्ष में हुआ है दूसरे 
भ समोग पथ म। दुष्यत मे विरह की तीव्रता का स्थापत घूफी दशन के अनुरूप ही 
हुआ है । 
अवणकुमार की मात-पित-भर्वित-देशरथ द्वारा अनजान मे शक्रवणवुमार 
को हृत्या--उसके भ्रन्धे माता-पिता का प्यासे मर जाना, पर दशरथ के हाथ 
का पानी न पीना--अधतापस का शाप--दशरथ द्वारा उनवी अत्येष्टि 
'भम्गावती , पदमावत , चित्ररेवा “मघुमालती , 'चित्रावली और नल 
दमन म॑ इस आखरुयात का आलकारिक और प्रतीकात्मक प्रयोग हुआ है। सूफी 
ब्रेमास्यानों वे नायक माता पिता के रीकने पर भी नायिक्रां की खोज म॑ चल देत हैं, 
अत उनकी श्रवण से ता उपमित नहीं किया जाता चाहिए था, परतु सूफी कविया 
मे सवा उपयोग बडे कौशल से किया है | उहोंने इस आस्यान के दो अशो की ही 
अपन उपयुक्त पाया है--(?) एक्ककी पुत्र माता पिता को आख़ो का तारा वृद्ध 
माता पिता का सहारा" उसके वियोग म उतकी मत्यु (२) पुत्र वियाग मे 
रोत रोत माता पिता का अधघा हो जाना । पुत्र न हो तो उनकी सेवा कौन करे २ 
“पदमावत * में नागमती सिहलगामा रतनसन का सदेश भेजते हुए उसकी मावा के 
बुत वियोग मे मर जान का समाचार भेजती है और कहती है कि जसे अधो-अधा 
श्रवण श्रवण रटते हुए मर गए दशरथ के हाथ का उन्होंने पानो तक न पिया, कावर 
ज्यों वो त्या वक्ष को शाखा से टिकी पड़ी रही क्योकि अब उसका उपयोग क्या 
था, वँस ही तुम्हारी मां तुम्हारा नाम रठते रटने चल बसी । तुम क्से मात भक्त 
पुत्र हो कि माँ मी यह दशा तुमने हो जाते दी ? चित्रावली में एक स्थल पर नायक 
| 





होति पहुर एड रति मह करिय जो रूएनां होइ। 
तद निदित बठड एक डांई मानहु रति राटिएति को गाए ॥ 
उपा गौव जनू प्रनरध मोला राए दुपत जस डुन्ता बीला।. --शानदौप छद प्६र 
है सरबन पृद्ष हुठा सौ काघे कावद लिय फ्रा सत बाँधे॥ 
दोन्‍हेधि मात पिता कर सेवा को भस पुष बिना सुत देदा ॥ 
हक गगा ले ध्रादा किन झिन काज पुत्ध नहिं भावा। 
पृज्रहि सो पूजहि रब स्वारष पुत्ष न होई तो जनम न 
३ पल्मादत ३६२६-७ दोहए ३१४ रन ६ 2 ५9200 
है $ 8र १ सुन ह्ान पियारी हम चित धाति चढ़ेत दुख भारो। 
मैं प्पने दुख सरबन भहेक अधीमरधा कावरि ब्रहक।। 
तोरे वे पिधास मतावा बाद छाडि एहि सरवर भावा। 
जमदशरय प्राहै सर सौदा मकु बोलत मार दिख बाता मन 
हरशा साबि छाइ जय बाता श्वया प्रधी तजड़े प्य्या। 
उन कह प्रदन कौन दुद़्ेला भधचकुटिया महों भ्रकेसा | 
जो एहि भव जाए सुधि सह मुए जिप्नरव दूनहु गति देहू ॥ 


“-चित्रावलोी! ७७७३७ . 


२१६४ हिली सूफो याब्य म पोराणिव आख्यान 


अपने बी श्रवणवुमार वे तुल्य मानता है और नायिका का विदा बराके अपने माता 
विता व दशनाथ अपन दश बे! लिए रवाना हो जाता है। चिक्रावली मं आय" 
दशरप दारा धासे म॑ श्रवण का मारकर शापित हान वा उल्लेख है। मगावती * 

घित्ररेणा ? और मधुमालती * स दशरथ वा बात्सल्य वी उत्बटता ने कारण पुथ्र 
वियोग म॑ मर जाने का आलकारिय उल्लेख है । 


शिव के ललाट पर द्वितीया वा चद्रमा होना 

शिव द्वारा दूज ऐे' च द्रमा वो अपन ललाट पर धारण करत का उल्लेख 
'अम्ैल “पदमायत £ मे एव स्थल पर आपा है पदमावती को सिहासन पर बढे देखकर 
शिव ने उसके सामने सुदर ट्वितीया के चद्ध को अपन ललाट पर स्थान दिया । 


शिव वा वामभदेव के सामने हार जाना 
प्रझनट्टत मधुमालती ९ भे कामदेव के सामत शक्तर के हारत का उल्लेख 
कामदेव के प्रभाव को बतान के उद्देश्य से क्या गया है । 


शिव के कथधे पर दो हत्याएँ होना 

(१) बह्मा की हत्या 

(२) कामदेव वी हत्या (कामदेव दहन) 

शिव के बांधे पर दो हत्यांजो व) प्रातक होने का उल्लेख केवल पदमावत 
मे हुआ है । रतनसेन जब चिता पर जलने को उद्यत होता है तब उसको आत्महत्या 
से रीकन के लिए शिव बल पर बठे एक कोटी के रूप मे उपस्थित होते हैं। उस 
सभय उनका रूप वणन करत हुए जायत्ी ने उनके कथे पर दी हत्याएं होन का 
उल्लेख किया है ।” पावती रतनसंन की परीक्षा लेते के बाट शिव से निबेटन करती 
हैं कि इसवी इच्छा-पूत्ति कीजिए अयधा व्यथ ही इसकी भी हत्या का पाप आपको 
लगेगा | पहले से ही आपन दा हत्याएँ अपने कमे पर चटा रखी है. अब यह तीसरी 
ती मत लीजिए ।7 शिव द्वारा कामदेव दहन या वाामदव विजेय का उल्लेख माधवा> 





ृ रानी कहां बगरि चलि जाहू लग ने पांउ भयरहि राहु। 
जाइ जनाउ नरेस रिस्ताना जौ लहूँ छूट पाव नहिं बाना॥ 
दसरथ घोष्च सरबन मारा पराइ सराप भयो इत्यारा॥ >-चवितादल्नो ४०७॥१ हे 
सगरकती इरा३ र 
चितरेखा ५ ६७ भौ २ 
मधुमालती पृ७१४४ 
प्रदमाबत ६१२।दोहा ५१७७ 
मधमालदी १२४४ 
पदमाबत २०७१२ 
बही २११६ ७ दोश ररार 


वी दे जा कआए आई आओ 


सूफी प्रेमाख्यानो मे आगत पौराणिक आल्यान १६५ 


नल कामकदला (आलम)' एवं 'चित्रावली”' मे हुआ है। 
शिव के द्वारा अ्रधकासुर-कघकासुर का वध 

केवल “चित्रावली * में शिव द्वारा अधकासुर के वध का उल्लेख हुआ है। 
कौलावती सुजान क मगलाय शिव की स्तुति करते हुए, उनको अधवासुर के बधकर्ता 
क सूप मे स्तरण करती है । 
शिव का त्रिनेत और योगीश्वर हीना 

'इद्दावती * मे राजकुवर को योग म “नेत्र के समान बताया है । इस उल्लेख 
से शिव के त्रिनत्र होने और उनके महान्‌ योगी हाने वी सूचना मिलती है । 
जिव की शरण मे झकर राम का रण जीतना 


पदमावत * मे पावती शिव की प्रशसा करती हुई कहती हैं कि आपकी शरण 
म आने पर ही यम रावण पर विजय पा सकते ये । 


चिव द्वारा तिपुर सहार 


चित्रावली * मे शिव द्वारा त्रिपुर सहार करने का उल्लेख मात्र हुआ है । वहाँ 
भी कवि तिपुर और प्रिपुरारि का अत्तर नही समझ सका है। तभी तो वह लिखता 
है-- 

तठुम ही दच्छ प्रजापति मारा, जीति मार तिपुरारि सघारा। अगय कसी 
भूफी काव्य म तिपुर सहार का उल्लेख नहीं आता । 
शिव द्वारा दक्ष प्रजापति को मारना (उनका यज्ञ विष्वस करना) 

चित्रावली” मे शिव को दक्ष प्रजापति का हता कहकर सम्बोधित किया 
गया है । पौराणिक साहित्य म दक्ष यत्र विष्वस कथा म॑ कही दक्ष-वध का उल्लेख नही 
है | शिव ने अपने अश वीरभद्र से उनका वध कराया था। लोक मे शिव के द्वारा 
दक्ष-वध की बात प्रचलित होगी उसी को उसमान कवि ने ग्रहण कर लिया होगा । 





१ प्रति कठोर कुच तन उठे सद से सहित सुधाईा 

मनहु सन को भस्म करि बढ़े ईछ चढाइ॥$ 

+-माधवानल-्कामकदला १०१८६ १० ११ १२ 

३ तुम तें सद भसुरपति हारे, ठुमहीं श्रथक कधक मारे। 
तुमही द॑छ प्रजापति मारा जीति सार लिपुरारि सधारा ता 
चित्नावली इधर ५ 
जोगी कहिए जोगी सोई भोयो हहिए भोगी होई? 
जोग देखिं तिनन बचाना भोग देखि क किस्त सजाना शत 


“+इंड्भावती (उत्तराद्ध) हस्तलिछित प० २२७ 


+-चिव्वावली श६राड ५ 


बदन 


४ पदमावद २११६ 
चित्रावलो ३६२५ 
७ वहों वह्रा४ २ 


के 


१६ दिलटी गूपा बाव्य में पौराणिद आम्यान 


दिय या पावती मे बटने से क लास छोड देना 

यह क्या जवलस हसजवाहिर * म दृष्टास रुप स उल्लिसित है । वहाँ समुरात 
में रहने वी बुराई *े अथ में इसवा स्मरण नहीं बिया गया है प्रत्युतु इस अयथम 
हि झत्री बी बुद्धि स वाम बराए ठीद नहीं हाता। दुष्टान्त दते हुए बताया है| 
पावती बी मति रा चलने गे यारण जए्तन+्विता शिव शो कसाश तक छाड़ टना पड़ा । 


शुपदेव या दा घड़ी स्‌ प्रधिता कही न ठदरना 

पत्मावत * से इस प्रसय का साहित्य अभिप्राय के रूप म एज सु'टर प्रयोग 
उम्र स्थस परे मिलता है जहाँ असाउद्दोन द्वारा भेजी गई दूती जागित ने छपघ नप मं 
आबर परदुमावती से कटती है कि रतनसन को मिलनेवासी यातना को ने दस पाते 
गे बारण ही तो मैं घुषलेव घन गई है । 


सती वा सीता ये वेश मे राम वा छवन की चेप्टा-- 
थिव द्वारा सती था परित्याय 

यह बचा बवल  पदमावत ? म दृष्टांत रूप मं उल्तितित है। बत-ठनवार 
रहन वाली स्त्री भस्ती नहीं होती । इस अभिप्राय मो प्रवट गरने गब' लिए सीता गे 
बंश मे राम को एलन की सती भी घेष्टा को निदनीय बताया है। 


सती का द्षा-यप-युण्ड म वृदकर भ्रपने वा मस्म कर दना 

प्रत्मावत्त में इस प्रसंग वा आलवारिक रूप मे धणन हुआ है। हीरामन 
सोता परदुमावत्ती से रतनरान का विरह-बणन बरते हुए बहता है कि तुम्हारे कटाक्ष 
बाण उसब॑ रोम रोम म विष गए । नेत्रा रे रबत घार बहू निकती । सती जा उम्रस 
लास बना, तो उनकी सारा काया में आग लगे गई | सती व' शरीर भा जलान वाली 
आग वी लल्ताई से आकाश व संघ लाल हो गए। 
समुद्र का मथन--विष्णु के सहयोग से 

गूफो प्रमास्याना मे चटमा और राहु य बर वा प्रसय जिस रूप म मित्रता 
है उसका उल्”ख पीछे किया जा चुता हैं। क्षीर सप्रुद्र मघद बी क्या 'पदमाबत 
और चित्रावली मं आतवारिब रूप म वण्ति मिलती है। पतमावत मे एक स्थल 
पर सा समुठ मथत व समस्त उपक्रणा वा उललख बर दिया गया है और ब्रह्मा 





१. घाठ विठा जो जात कर छोड़ दीन बेखास । 

सोन तिरिया बेमते मार” प्रिटा सुदास॥ --हूँत जवाहिर पृ» १५६ छ” ४३८। हा 
पद मादत ६ ४५ 

वही ४१५६ 

बद्दी २२६६ 

पदमावत ४ ६॥१ ४ 


ता 


सूफी प्रमास्याना मं आगत पौराणिक आख्यान १६७ 


विष्णु तथा महेश स मिलन वाली सहामता की ओर भी सकेत्र कर दिया गया है| 
द्िन्समुद्र ८ तुफान आन पर पदुमावती से बिछुडकर रतनसेन सोचता है कि क्षीर 
समुद्र मथन के समय ता ब्रह्मा, विष्णु मह॒श सुमरु, वासुकि तथा शेषनाग सवन 

प्यता की थी, पर इस दि समुद्र को मधन कर मेरे खाए रत्न--पदमावती-को 
निकालने म सरी कौन सहायता करेगा ? यहाँ सुमेह को मधानी माना गया है 
मदराचल को नहीं। पदमावत मे दूसरे स्थल' पर समुद्र मथन का सकक्‍त मात्र है। 
चिनावली * से नायिका वी नाभि की उपमा क्षीर समुद्र म से मथन के उपरात 
मथानी के निकालन पर बने आवत्त स दी गयी है । 


सहदेव का पण्डित होते हुए भी चुक जाना 


सूफी प्रेमाख्यानो म पाण्डु-पुत्र॒ सहदेव पाण्डित्य के उपमान दष्टात एवं 
प्रतीक के रूप मे कवियों को बहुत प्रिय हैं यही कारण है कि कई सूफी काव्यो 
मे इनका उल्लेख मिलता है। चदायन * 'मगावती” * “'पदमावत * “चित्ररेखा',९ 
मधुमालती * चित्रावली * ज्ञानदेप ६ 'हस जवाहिर' तथा “इद्रावती '"* मे 
इनका उल्लेख हुआ है। चित्ररेवा में कहा गया है कि पढे लिखे भी कभी कभी भूल 
कर जात हैं। सहदव कितने पण्वित थे, फिर भी छूआ खेलने के लिए युधिष्ठिर वे' 
साथ कौरव सभा मे वे भी पहुँचे और राज्य हार गए। 





१ पटमावत ४&५0२ ३ 
छोर सिंघु मथनी जब कादी नाभि भौर भाही जह ठाढ़ी ! 


ग्] 


--चिंतादली, प० ७६। चोपाई 
चहायन (५० ला गप्त) २६३३२ ३ 
मगांबती राई 
प्रदमावत ७६४ ८१४५ डंडंार 
चित्ररेषा प० ८६ चौ* ८५६ 
मधमालती १४६३ ३ भौर १६४४२ ह 
निमिष न जाइ निषादे तोरा ते सहटेव धततर मोरा 


» *-चिंत्रावली ३०८४ 
६ करता घह्टे करता कर भेऊ जाते नांहि मरम सहटेऊ। 


जे था मद बन! > 


>+जानलीप छाल २० 

१० तब लो पाली एक परेदा माऊ शब्” ज्ञान सहदेवा। 
११ हुम जोगें कछ बस्तु न मोरे है यह सुवा देउ कर जोरें। 
यह पण्डित जानत सब भेऊ जैस वेयास और सहरेऊक । 


+हेस-जवाहिर २४३६ 


>श्टावदी (उत्तराद ) हस्त» प० हे] 


१६८ हिंदो सूपी काव्य म पौराणिक आख्यान 


सूय का राहु द्वारा ग्रस्त होना 

“चदायन " पदमावत * चित्रावली २? नल-न्‍दमन! * हस जवाहिर * 
वा अनुराग-बाँसुरी ' म राहु द्वारा सूय को ग्रसन वा उल्लेख हुआ है। उनम राहु 
दुष्टता का प्रतीक वनवर उपस्थित हुआ है जो सज्जना को सताता है। सूय और राहु 
के बर के मूल कारण पर उनम कही प्रकाश नहीं डाला गया । 
हनुमान द्वारा महिरावणपुरी (पाताल) मे जाकर जमवातर तोडना भ्ौर 
महिरावण को मारकर उसके व वन से राम-लक्ष्मण को छुडा लाना 

एसी लोब कया है कि समुटठ के नीचे पाताल म महिरावणपुरी बसी है ! उमम 
जमकात (यम की तलवार) लगी है जिसस उस पुरी में कोई शत्रु प्रवेश नहीं कर 
सकता । महिरावण राम-लक्ष्मण को लका क॑ समुटन्तट से हर ले गया था। हनुमान 
जी न पाताल म प्रवेश कर जमकात को तोड़ा था और महिरावण को मारकर राम 
लक्ष्मण वो उमके वघन म॑ छुडाया था फ्रि अपने क॑ धो पर दोना को बिठाबर 
थे छह लका म लाये ये । रामानद जी ने अपन एक पद मभ जमकातर का उल्देख 
बिया है-- 'पढि पाताल जमकातर तोरयौ । ”* 

“ददमावत म॑ महिरावणपुरी के पाताल म होने और उसम जमकातर लगी 





१ घदायन (प्‌ ला ग्रप्त) २३ ॥३ 
३ प्रदमावत २४७॥३ र४्श्दोहा २४॥११ २१५०३ २५१॥३ २५५१॥३ ५७१ दोहा ४६९५२ ६ ६ 


दो ५१३ ६१०७ ६२शादो० श्राश 


३ प्राज सपष जो देहू पिय शाज बहे नहि जाहु। 
बन्द छोरिकर खरग गहि सूर छडावहु राहु॥. --चित्रावली ३८७६ोहा 
४ जानों गहत कोत गुण पर रवि वह रूप सुरत जब कर। 
देखत स्याम तिहिं सीसा कीन्‍्ह चहै जन तिहिं की रीसा ॥ 
ठत वारोंछ लगाइ दिखाव वहै देघ जय गहन बतदाव ॥ 
बद गठन तो पुनि हो राहू दोस देहू जिन कोई॥आा 
भा तिह्दि रूप सदा तम राटू एक्वि दाग एक बह दाहू । “+नंस-दमन ७६४ 
कलिजग राहु सुरुज नल गहा बधि परकास मद होइ रहा। वहों २४५६ 
५ प्रय सुत शाह कहो यदि बाता चोव देश जस कोन विघाता । 
प्रासमशाह तहां सुलताना महापुरुष का करों दाता ॥आा 
तेहि घर प्रहै जदाहिर बारी यरणि न जाय रूप उजियारी । 
८ ट् >< 
चाँद सुरज कह क्षाग राटू वह न क्‍सक बर्राणि तेहिं काहू ॥। 
--हृंघ-जवाहिर १२५॥१ ३ भौर ६ 
६ ठब मलीन रवि ससि को था जद घन राहु दोठ प घाद। 
“+-प्रनुराग-डॉयुरो प १४१ छद १०४ 
रही चित चिठ बोच उतासो बिता राष्ट्र मस्ध दु गरासी | जझवद्दी प्‌ १६१ छद ६०३ 
७ हिंदी शम्ल-सागर (पुरावा सस्करण) भुमिका प० ६२ 


सूफी प्रेमाश्यानो मं जागत पौराणिक आख्यान श्ष€ 


होने का उल्लेख चार स्यलो' पर आया है । हनुमान न उस्त 'जमकातर' को ताडा 
था ।* भहिरावण वहुत विशालकाय था, जसा कि विभीषण के राक्षस के कथन से पता 


चलता है। उसके मरने पर उसकी अस्थियों का ढेर पहाड जैसा या समुद्र म सेतु-बध 
जमा दिखाई देता था ।* 


भहिरावण द्वारा राम लक्ष्मण के हरे जान और हनुमान द्वारा उनको छुड्डा 
लान की क्‍या किसी पुराण मे नही जाती । वाल्मीकि रामायण “अध्यात्म रामायण 
और “'रामचरित सानस' से भी यह नहीं है। परतु लोक म यह बहुत प्रसिद्ध है 
बस्तुत यह लोक-कया ही है जिसका कई रामप्यणा मे प्रसेपण हो गया है । 
बंगला वी इ्त्तिवास रामायण और सस्कृत के आनद रामायण” मं यह क्या 
आयी है । क्ृत्तिवांस रामायण की कथा का रूप यह है--महिरावण रावण का पुत्र 
और अहिरावण का भाई था। राम लक्ष्मण को काली की भेंठ चढान के उद्देश्य स 
चह ऊहें लवा से हर के गया था | हनुमान को पता चलते ही दे पाताल मे गय और 
चहाँ महिरावण उसकी पत्नी तथा पुत्र की मारकर राम लक्ष्मण को छुडा लाए।* 
पदमावत” म इस क्या का आलकारिक प्रयोग हुआ है। उससे इतना ही पत्ता 
चलता है कि हनुमान समुद्र में पठकर पाताल गय थे और वहा जाकर उन्होने 
“जमकात को ढाहा था तथा राम को (लक्ष्मण का नाम नहों आता) बाघन से छुडाया 
था। उनके द्वारा महिरावण-वध का सकेत नही मिलता ।* “मगावती * में भी राम 
के पाताल म हरक्र ले जाएं जाने और हनुमान द्वारा राम को छुदावर उत पर 
उपकार करने का उल्तेख मिलता है। इस कृत्य को कसी राक्षस के दधन में पढे 
नायक को उसके सहायक द्वारा पराक्रम करके मुक्त करने के उदाहरण के रूप से 
प्रस्तुत किया गया है । 
हनुमान का आकाश मे चढना 


मर भ॑ एक स्थल पर इस प्रसग का आलक्रिक उल्लेख हुआ है १ 
चौटा वी सखी विर्पत लोरिक से कहती त 


कि चठ सको नो हनुमान की तरह 
खघतकर चाँटा के धौराहर म प्रवेश करो | ५ ४2220 20 





॥ परमाइत ३१४॥) ५ ३६१॥२ ६ दोहा ३३॥६ ह१झ४ ६२६७ 
२ वहीं ६२६७ 


३ वहीं ३६४॥१ श घोर इ६शह ६ दोह ३३ 

४ रामकुपा डॉ कामिल वस्के 4७ ४०२ भोर पदमावत को सजीदनी टीका डॉ वासुरेवरण 
प्रण्दात प्र सस्करण ०० ६६५ ६६६ ७२६ 

| पदमादत ६११६-०७ ६१४॥७ ६२६७ 

६ मददती २६४१४१२३ 


७ घंदायत (प# सा» गु०) ११७४२ 


२०० टिंदी सूफी काय में पौराणिक आख्यान 


हनुमान द्वारा ऋषि राक्षस (कालनेमि) का वध करना 
नानदीप** मे हनुमान द्वारा ऋषि राक्षस के मार जाने का आलकारिक प्रयाग 
हआ है । उसम हनुमान छारा युक्तिपृवक इस काय को करन की प्रशसा की गयी है। 


हनुमान का लका वी रखवाली करना-- छह महीने तक एक पवत्त 
पर सोते रहकर छठे महीने जागना और जोर से हाक लगाना 

इस कथा वा कोई पौराणिक आधार नही है। यह विशुद्ध लाक कल्पित कथा 
है । पदमावत मूल और संजीवनी टीका मे डा० वासुदेवशरण अग्रवाल न इस 
सम्बंध म एक टिप्पणी दी है उससे इस कथा पर किचित प्रकाश पड़ता है। टिप्पणी 
यह है--- पिहल के माग्र म॒ भारट और लका के बीच हनुमान जी प्रहरी बतकर आज 
तक भावाज देत हैं जिसके भय से रास लोग इबर न जावें ऐसा किवदती है (दे० 
श्री सुधाकर द्विवेदी कृत पदमावत वी टीका प० २७२)। 

सूफी कविया म॒ केवल जायभी न ही इस विवदती का काव्यगत उपयाग 
क्या है। पदमावत म कई स्थला' पर हनुमान जी के छह महीतरे तत सोन और 
छठे महीन उठकर लक्ा की रक्षा के लिए जोर से हाक लगाने का उल्लेख क्या 
गया है। 
हनुमान का अ्रजून की ध्वजा पर जा बठना, जिससे भ्र्जून की जीत होना 

पद्रमावत भें अजन वी घ्वजा पर हनुमान जी क॑ जा वठन से वल बट जाने 
का एक स्थना पर उल्लेख हुआ है। 
हरिलचद्ध राजा का नीच के घर जल भरता 
(चाण्डात का दास वनना) 

मगावती * पदमावत < मधुमातती * तथा चित्रावली ” मे राजा हरिश्वद्र 





१ छोडि ध्यान घनकर दुष सुने धाइ घरो धोरज दस गुने । 


ट दर हर 
होइ नर्रािहद हनो हरियाकस हनीवत जगति हनो रिपि राकस । “-चभानटीप छन्द १२४ 
२ पतमावत १ ४४४६ २ ६॥१४ औझौर दो* २११८६ २३७॥/१२ ३४५२ ५३०।॥१ ३ 
३ वही ६४१७७ 
४ मगावतों ३७६दोहा 
४. प्रमावत १६०१ 
६ मधुमालती ॥॥४ १गे४ 
७. तपन्द कट्ा ते धम्र समीता सत हरिदबाद शान बलि जीता। 
सोद्दि रूरि पहुच्रि न राजा दूजा हम लित करहि सम्म कौ पूजा ॥. --चित्रावली ४२॥१ २ 
८ ५ ९ 
कोखिश यूत एक देस यधाना सत्य पूत चारों खेंढ जाता । 
निहचय सत्य भमर को मूरो प्रगट दक्षिम हरिचद पूरा ॥ जचयद्ी प ६८४ छ? ४१६ 


सूफो प्रेमास्यानो म आगत पौराणिक आख्यान २०१ 


गले उनका युधिष्ि बलि 
चर सत्यवादिता एवं दानशीलता का उल्लेख हुआ है 238 गा मी हम हा 
के समकल बताया गया है । माधवानल कामकदला ' (आलम) तथा चित्रावली 


उनके डोम के घर रहकर सत्य रक्षा के लिए जल भरन का दाप्टातिक प्रयाग 
हुआ है। 


++++त3....... 
कम हेत हरिचद जल भरा सम हेन बति सबमु हरा ६ 
बर्म द्वेत दांदव फ्ल खाये कम हेत रघपति बन झाये ॥ 
साधवानल-कामक्ल्ला (हि० प्र या काब्ध )प्‌ १६६ पकित प्रापर 
२ गाव सत सतो कर जानी हरिचद भरा डोम घर दानी 
रामचड जिमि रावन हना सोता आानि दाह पुनि दवा ॥ +-चिद्वावली ४७७९२ 


सूफो प्रमारूयानक काव्यो में 
७ प्रौराणिक आरूयानो का 
प्रतीकात्मक प्रयोग 


महुन्य प्रतीका वा आँध्रय मुस्यत हो अवसरा पर छेता है (१) जब वह 
अपने छूृष्गत भावां को यथायत प्रवट बरतने में अपन को असम पाता है और (२) 
जब व” विदी बारणा रे अपने दयन गो गु८्य यनाना चाहता है। पहली स्थिति मं 
उमयी द्टि प्रधानत प्रशति वी ओर जाता है। प्रहृति व नाता रूपो के. साथ उस 
अपनी यत्तियों वा रागात्मश सम्ब"्ध दिखायी देता है। अपन हृदगत भावा से मिससे 
जुलत व्यापार उस प्रहति मे मिलत हैं ओर वह अपने सुख-दु श राग-द्रघ तया अय 
मनोभागों को प्रवट करो मे लिए प्रश्वति सा प्रतीषा चुन लता है। धीरे धोरबुछ 
विशेष यरतुएँ तथा व्यापार बुछ विशेष भावों तथा विचारा व साथ विम्य प्रतिविस्ब 
भाव स्थापित कर लत हैं और अपन प्रयोग म रूट हो जात हैं। जस घतत चपत 
सिक्‍का घिश जाता है वसे प्रतीक भी जब सहज बोधगम्य ओर बहु प्रचलित हा जात 
हैं तव ये अपनी प्रतीष्रात्मकता सो देत हैं और तब मनुष्य नय प्रतीवा वी खोज 
करने सगता है। प्रशति के क्षत्र के अतिरिवत अय क्षत्रो से भा प्रतीक चुन जात हैं 
परल्तु चुनाव का आधार उनके साथ मनुष्य का रागात्मव सम्बन्ध और थ्यापार-साम्य 
ही होता है। मनुष्य वे भाव प्रवाशन से सम्बद्ध होन बे कारण प्रतीव-परपरा बहुत 
प्राचीन है। प्रयक युग म क्षेत्र विशेष वी आवश्यकता के अनुसार उनम परिवतन हता 
रहा है परातु उनवी आवश्यवता वभी कम नहीं हुई। एक प्रकार की भाव पारा ये 
प्रतीक दूसरे प्रकार की भावधारा वे लिए अनुपयुयतत सिद्ध हात हैं। छामावादी वाध्य 
के प्रतीक प्रगतिवादी बाब्य के बाम नही आय उसने अपन लिए अलग प्रतीक गठ । एस 
ही प्रगतिवादियों व प्रतीक आज वी नयी कविता क॑ माव और विचार यहन मे समथ 
नही हुए और उसने अपन भावों एवं वत्तियो स रागात्मव या बौद्धिक साम्य रखने 
वाली वस्तुआ तथा व्यापारों से अपन लिए प्रतीक सम्रह किय। प्राचीन और साहित्यिक 
रटि घन गय प्रतीक भी नव-सस्वार क॑ साथ नया अयन्वहन वरन म सक्षम बनाय 
जाते रह हैं। मानव जीवन के साथ प्रतीकों का सम्बंध ”तना धनिष्ठ रहा है कि 


सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों म पौराणिक आख्यानो का प्रतीदात्मक प्रयाग २०३ 


उन्होंने उम पर दूरगामी प्रभाव भी डाला है। जब-जब भाव से अधिक प्रतीक 
का महत्व दे दिया गया है तब तब अनथ हुप्ना है। भारतीय बहुदंववाद और मूर्ति 
पूजा के पीछे प्रतीक-कल्पना नहीं तो ओर क्या है ? परतु इतिहास मे ऐसे अनव 
अवसर आय हैं जब प्रतीक-पूजा और अधश्षद्धा न घाभिक और साम्प्रदायिक विद्वेपा 
एव सपघर्षों को जाम दिया है। प्रारम्भ मे सभी प्रतीक हमार भावा के आलम्बन रहते 
हैं उनस हमारा रागामक सम्बाघ जुडा रहता है और उनम हम अपनी अपनी भावना 
के अनुसार अथ बोध पाते हैं परन्तु कालातर में एसी स्थिति आ जाती है जब प्रतीफो 
पर आरोपित मूलभाव तो उड़ जाते है और फिर उनकी ठठरी की उपासना हाने 
लगती है ।' मोह और ममत्व के कारण प्रतीको को आराष्य से भी अधिक समया 

जाने जगता है ।* ऐसी दशा सभी विचार सम्प्रदायो भ देर सबर आती रही है । 
प्रतीक प्रयोग की दूसरी स्थिति वह होती है जब कोई घामिक सम्प्रदाय विचार- 
प्रकाशन में अपने को स्वतत्र नही पाता । वह किसी सत्ता के दमन और कोप से बचने 
के लिए अपनी बात को सीधे न! कहकर अप्रस्तुत प्रतीको के माध्यम से कहन लगता 
है। अयोकित की जाने लगती है। ईरान के सूफ़ियो को एसो ही परिस्थिति म प्रतीक- 
प्रयोग का आश्रय लगा पडा था। उनके विचार स्वात*य और औदाय का जब इस्लाम 
के क्ट्टूरपैथी शासका शेखा और जाहिदो द्वारा दमित और प्रति घत करने की चेष्टा 
हुई तब सूफियों न अपन भाव प्रकाशन के लिए प्रतीको का आश्रय लिया । प्रत्येक गुह्य 
विधि म॑ अपना एक रहस्यात्मक आक्पण होता है। लोक रुचि उधर सहज ही आह्ृष्ठ 
हो जाती है। मूफियों के प्रतीको वेः साथ भी ऐसा ही हुआ और ऐसा ही हुआ भारत 
मे सहजयानी सिद्धों और नाथपथी योगिया तथा उनके मतानुयायियो द्वारा प्रयुक्त 
5 5०358844008 के साथ। कभी कभी किसी मतवाद क पा 
इफुरण प्राप्त होता है। अतीक पधत होने ध्यंज343 5 सं3 028 87% 720 
के हाथ म जाने से प्रधित होने के कारण वह विचार घारा अनधिकारियो 
हाय मे जान से बच जाती है और गुरुगम्य हो जाती है । अधिकारी व्यवित ही 


बा का इपा से उन प्रतीको का फ्लिताय समझकर तत्त्व-मर्मी भ डुबकी लगा 


सूफी कवियो के प्रतीक 
भारत के सूफी साघको और कब्या ने फारसी- 
#रसी-परम्परा के सूफी साधकों तथा 
कैविया द्वारा गहीत प्रतीकों का प्रयोग जहाँ एक सीमा तक जारी रखा, वहाँ उहाने 
सिद्धों मौर मायप्रथी योगिया के योग प्रतीक को भी उनको लोकप्रियता के कारण 


ग्रहण कर लिया। उनका प्रयोग उहाने विज्षकुल उही क्यों म नही किया जिन अथों 


+>>चकलन 
॥ तसरबुफ भ्रथवा सूपीमत पाचाय चद्ददतो 

हे उबलो पांडेय प्रकाशरू पि नवर बना 

रस दवितोग स* १६४८ प०७ १०१ सरस्वदी मादिर जदनवर बः 


३ ष्हीप्‌ १४ 


२०४ हिली सूफी बाध्य म पौराणिक आल्यान 


में सिद्ध औौर हठयोगी करत ये अपितु नपन साम्प्रटाणिक प्रयोजन के अनुरूप उतका 
नाई सस्फार कर लिया। पर तु इसम से ”ह नहीं कि भारतीय सूफी कवियों को नाथ 
सम्प्रदाय के साघका के प्रतीक बहुत मन भाय और उहने खुवकर उनका प्रयोग जपन 
काव्य मे किया ) म्िक मुहम्मद जायसी का परदमावत इसम्र दृष्टि स विशेष उत्तेख 
नीय है। जायमी न सूफी प्रम साधना बे अतगत बुण्डली योग की सब 
परिषाआ को अग्रीकार क्या । सूफों साधना की शाटावली सरत बनकर भारतीय 
भायताओआ वे साथ इस प्रतार घल मित्र गयी कि पढ़त हुए टोना मे कोर्र विरोध या 
पाथवक्य नहीं दिखायी दता । * सिहतगठ के नवा खण्ट और नवा पौर व साथ काय 
साधन का साम्य वठाल हए जायसी न बडी सूक्ष्मता से सूफीमत की साधना के चार 
पडावो -शरीअत तरीकत हकीकत और मारीफ्त-का भी उल्तेख बर दिया 
नर्वो खण्ड नव पवरी श्री तहें बच्ध केवार । 
चारि बसेरें सा चढ़े सत सो चढ़े जो पार ॥* 

एस प्रयोग जायमी न अपन वाज्य भ॒प्रचुर परिमाण म किए हैं और उहने 
उसे एक प्रकार से माहियगत अभिप्रायो के साथ-साथ अध्यात्म अर्थों का एक कोश ही 
बना राजा हैं।* इतता ता नहीं परातु पर्याप्त अश में अय भूफी कविया मे भी अपन 
घाध्यों मे सूफ़ा और नाथपथी प्रतीको का सम्मिश्रण क्या है। 

जिस प्रकार सूपो कवियों न अपन पूववर्ती और समकालीन भारतीय मतवाटा 
स प्रभावित होकर उनकी प्रतीकामक शब्दावली को ग्रहण क्या उसी प्रकार उहेंने 
अपन विशिष्ट साम्प्रदायिक उदृश्य वी पूत्ति के लिए लोक प्रचलित तथा कुछ स्वकल्पित 
आस्याना का भी उपयोग किया । सूफ्यो न जितने प्रमाख्यानक काय्य लिखे उतस 
श्रहानी के साथ साथ अपन मत प्रचार का उरेश्य भी सामन रखा है। कभी कभी ता 
ड्तिवत्त म अधिक उहें अपना मतंवाद अधिक प्रिय हो उठा है और अयोबित तथा 
समासाकित के सांचे मे टलकर उनका का“य सामाग्य से अधिक विशेप अथ का द्यातव 
बन गया है। 

हिटी के सूफी कवियों न पौ<ाणिक आख्यानो का उपयोग पूण ऑस्यानक या 
अंद्रआ जातक का या क रूप मे वहुत कम क्या है परतु प्रतीक अलकार तथा 
दष्टा त क रूप म उनका प्रचुर प्रयाग उनके काव्य मे मिलता है। पौराणिक आह्याना 
तथा पात्रा के आलकारिक और दार्ष्टा[ तक प्रयोग के विषय म तो चचा अगल अध्यायो 
म हांगी यहाँ उनक्र प्रतीकात्मक प्रयोग पर ही कुछ विचार क्या जाएगा। 

पौराणिक आख्यान तथा कुछ पौराणिक पांत्र लोक रुचि ओर जन भावना क 





व्‌ परटमावत मसल ध्ोर सजीवना टीका डॉ. वामुदेवशरण श्रग्नदाल प्रकाशक साहित्यत्दन चिरगाँव 
(हझाँप्तो) टितीय सत्र २ १६८ वि० द्ाक्क्यत 7० शह 

२ इबह्दी छ ४१ दाह २१७ 

$ वो प्राककथन पथ ६२ 


सूफी प्रेमाख्यानक काव्यो मे पौराणिक आख्यानो का प्रतीकात्मक प्रयोग र्ग्श्‌ 


लिए वतन जाक्पक तथा मोहक सिद्ध हुए हैं कि उनका प्रयोग काव्य म साहित्यिक 
रूड़ि का रुप ग्रहण कर चुका है। लोकोक्तियो और सुड़ावरा तक म॑ उनको स्थान 
मिल गया है। क़िसी पात्र या आख्यान का लोकोक्ति बने जाना जपन-आपम उसकी 
लोकप्रियता और काल सिद्धता का प्रमाण है। स्वाभाविक ही था कि ऐस लाकप्रिय 
आख्यान और पात्र सूफी बवियो के आख्यानों में स्थान पा जात । क्ततु सूफी कवियों 
ने उनका प्रयोग अपन विशिष्ट साम्प्रदायिक उद्देश्य की सिद्धि क लिए भी किया है | 
प्रस्तुत प्रबाघ के अध्याय ११ मे इस पर विचार किया जाएगा । 


जिन सूफी प्रेमाख्यानक काव्यो म पोराणिक आख्यानो अथवा पौराणिक पाता 
का भ्रतीक के रप म उपयाग हुआ है वे हैं-- चदायन मगावती प्रत्मावत , 
चित्ररंखा “'मधुमालती “माधवानल-कामक्दला (आलम) चित्रावली” नानहीप 
हस जवाहिर , “इड्रावत्ती! और “अनुराग-बाँसुरी । केवल पदमावत नजदमन 
पुट्पबरिपा , तथा हस-जवाहिर में शामी पौराणिक आस्यानों तथा पात्राका 
प्रतीकार्मक उपयोग किए गया है) 
इन काब्यो' मे प्रतीक के रूप म प्रयुवत भारतीय एवं शामी पौराणिक 
आख्याना एव पात्रों का अकारादि तन्रम से उनके प्रतीक विषय एवं कथा सदभ के 
सहित नीचे दिया जा रहा है। जिन हस्तलिखित एव दुलभ प्रेमाख्याता की मूल 
प्रक्तियां को हम अध्याय ६ में पाद टिप्पणी के अतगव उदधत कर चुके हैं उनका 
यहाँ पुन नहीं उद्घत किया जायगा । आवश्यकतानुसार उनको उस अध्याय म दखा 
जा सकता है । 
भारतोय पौराणिक आख्यान 
(१) भ्रगद का रावण को सभा मे प्राव रोपना--वरागी अत कर्ण स 
कहता है कि प्रेम वे रणलेश्र में अगद जसे बीरो के भी पाँव उखड़ जात हैं । 
(२) भगस्त्य द्वारा सपुद्र शोषण२--राजा रायभान के सैनिर को वीरता वए 
प्रतीक । राजा का थाच्रा पावर वे भमुद्र भी सोख सक्‍त हैं । 
(३) भर्जुन का द्रौषदी-स्वयवर मे सत्त्य दघ कर साथिकार द्रीपदो से विवाह 
करना“--रतनमन न सिह जाकर साधना के द्वारा सिद्धि रूप पदमावत्ी को प्राप्त 
क्या । वह माया रूप अलाउद्दोन के कहने स उस कस छाड दे ? 





१ चंदायन मगावदी पत्मादत उितरेखा मशमासतो साधवानस-्दामकदता (भासम) 
बिन्नावल्लो भानदाप हस्त जवाहिर इजशवतों भौर प्रनुराय-दाँदु रा । 

२ भनुराग-बाँसुरी ५० ११५ छद १६६ 

चानदोप छद १२ 


४ पत्मावत (६७४३ ६० १६८६ अ१३४ इटावटो (पूर्वाड) फाग घंड १८५ दोहा 
कद 


गा 


दा 


२०६ हिंदी सूफी काव्य मं पौराणिक आच्यान 


अजुन भावी वर वा द्रोपदी नायिका का राहु वेध नायिका को पान वी शत 
(समुठ मे स मोती निकालना) वा प्रतीक 4 

(४) उद्धव द्वारा गोवियों से हृष्ण को मिलाना'--द्धव द्वारा ग्रावियों मं 
कृष्ण को मित्राना किसी प्रमघटक द्वारा टी प्रेमिया को मिव्रान वी क्रिया का प्रतीर । 
कृष्ण स्जमायक (#द्ववदन)। गापियाँसन्नायिका (क्वलावती)। उद्धव--माध्यम 
(चितरा) । 

(५) उधा प्रमिरुद्ध का प्रेम--वाणासुर का वाघक वनना--अतत बाणासुर 
का हार भाननाप्रनिदद्ध को उधा जी प्राप्ति--व्यहाँ अनिरद्ध प्रेमी का उपा 
श्रेमिवा वी और वाणासुर उन दाना के मिलन मे बाधक तत्त्व (यहाँ राजा गधवसन) 
का प्रतीव है । 

(६) कच देवयानो का प्रेम--कामदेव का सारोजाना-कच का कामदेव 
को जिलाने झ लिए थुक्राचाय के पास रहकर सजीवनी विद्या सीखना --प्रथम रात्रि 
मे दवजानी कुबर चानटीप से रति श्रीडा म पराजित | यही है यहाँ कामटेव का मारा 
जाना । कच यहाँ प्रतीक है नायर (चानटीप) कर ओर देवयानी प्रतीक है नायिका 
(”बजानी) की । 

(3) हृष्ण द्वारा घाल्यावस्या मे की गई चमत्कारी श्रौर बोौरतापूण लौलाए 
करना ---हृप्ण अल्पवयस म ही बीरतापूण वाय करनवाल साहमी बावक क॑ प्रतीक । 
यहा बालज अपन को छृष्ण मानता है । 

(८) कष्ण का निष्ठुर बनकर राधा (गोषियों) को विरहावस्था से छोडकर 
सथरा जा बसना “गोकुल का उन#₹ न रहने पर उजाड़ हो जाना“--काहैया (क्ष्ण) 
सम नायक का प्रतीक है जो नागिका को विरहावम्था मे छोड देता है । 

मधुबन उस स्थान का प्रतीक है जहाँ नायक जा वसा है । 

गाकुल उस स्थान का प्रतीक है जहाँ नायिका विरह-दु व कल रहा है । 

गाषिकाएँ न'यिका की प्रताक हैं। 

(६) चद्रमा भ्रौर राहु की शत्रुता-राहु का चद्धमा को प्रसित करता ।६ 
(प्रमावतथा को ही सूय-प्रहण होता, प्रर्यात सूप-ग्रहूण से दुखी होकर चद्रमा 
का भो मुख काला पढ़ जाता]-सूय प्रेम का प्रतीक है और च॒द्ग प्रेमिकाया 
शीतदता का प्रतीक । 

कथा कवलावती (हस्तलिख्वित) पत्न १० छह छप 
पदमावत २७४॥३ ४ इद्धावता (पूर्वाद ) मटित प० २७ छठ १९बो ४ प्रौर दोहा । 
चानद।व छद २७६ 
पट्मावत ६१४दांहा इरार 
इटावती (पूर्वादध) फाग खह छत डीटोहा ४ छठ शादाहा 
पत्मावव २३ ॥१ २४७१२ ३८६।६-७  ड४१॥६-७ ४ड८७७ ६१०७ चितरेखा 
प# झुपाचयो ३ बढ़ा प &उाचौ ३ चित्नावलों ६०७१ 


आप कद न 2 20 >० 


सकी प्रेमारथानक काव्यो मं पौराणिक आख्यानों का प्रतीकात्मक प्रयोग र्न्छ 


राहु दोनो पर दु ख ढानवाले शतान या दुष्टात्मा का प्रतीक है। राहु विष्न 
मा अनिष्ट का भी प्रतीक है। चद्ध पर राहु की ग्रह दशा शुभ काय में आनवाछे 
विध्म की प्रतीक है । यहा चाद प्रतीक है नायक का और राहु प्रतीक है काल (मत्यु) 
का। 


(१०) दशरथ द्वारा भ्रनज्ञान से भ्रवणकुमार की हत्या--उसके अधे माता 

पिता का प्यासे सर जाता, पर दूसरे के हाथ का पानो न पीना--क्षवण श्रवण रठते 

उनकी सत्यु- दर्यरय द्वारा उनके दाव का अग्नि-सस्कार*-- नामक की पूव विवाहिता 

पत्नी द्वारा श्रवणवुमार की मात पित भविति/ आस्यान का प्रतीक के रूप म प्रयोग 

(११) नल भौर दमयतो का एक-दूसरे से बिछुडकर फिर मिल जाना-- 

दम्यतो के विरह-दु'ख का भात होना'--नल नायक का और दमयन्ती नायिका की 
प्रतीक है । 

नल-दमयाती का बिछुडकर पुन एक-दूसरे स मिल जाना प्रेमी प्रेमिका के 
पुनभितन का प्रतीक है। 

(१२) महाभारत का युद्ध पाण्डवों और कौरवों के सध्य--महाभाश्त 
भीषण युद्ध का प्रतीक है । कौरव-दल अयाय-पक्ष वा प्रतीक है। महाभारत पाण्डव 
तथा कौरव लोक-अनुश्रुति म क्रमश युद्ध, याय और अयाय के प्रतीक बन गये हैं । 

(१३) राम और सीता का प्रादश दाम्पत्य प्रेम --पारस्परिक सनुर क्षि -राघ 
का सीता के हृठ के कारण उहें वन ले जाना--वन से रावण द्वारा सीता हरण--- 
राम-सोता का वियोग रावण के कारण --शम रावण को शत्रुता सौता को लेक्र--- 
सीता का रावण के यधन मे रहना--सीता के पास रहते भी रावण का उसको भोग 
मे कर सकना--सीता के लिए राम द्वारा रावण का वध--सीता झौर राम का पुत 
मिलन | इस प्रभियात से रास के सहायक मित्र और सेवक लक्ष्मण तथा हनुमानों-- 
राम मीता परस्पर अनुरक्त पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका के प्रतीक हैं । रावण प्रेमी 
और प्रमिका को वियुक्त करानेवाली शक्ति का प्रतीक हो गया है। वियोगी राम 
वियागो नायक के ओर विशोगिनी सीता वियोगिनी मायिका को प्रतीक । रावण और 
राम परस्पर शत्रु के प्रतीक । 


राम और लक्ष्मण परस्पर मित्र और सहयोगी के प्रतीक । हनुमान प्रिय का 
सटेश ले जानेवाले दूत और नायक के विश्वस्त सबक के प्रतीक । 


पत्मावत ३६२६७ दोदा ३९४४ इ३६८। ६ 
मृगावती २४३२ 
चित्नावली ३८शदोहा 


मगादती ईवादो*.. ६शर १ रादोहा १०३१ परदमादत १३१४ रश्रानेह्दा 
२४१६ ६५११॥१२ मघमानती २८६। भौर ४ चित्नावली ४६७३२ भोर ६ रचा दोहा 
ज्ञान येप छल २२० इदावतो (उत्तराद ) हस्तलिखित ए० ८२ छंद २७१ 


जद कम न 


२०८ हिंदी मूफी काव्य मं पौराणिक आस्यान 


राम नायक सीता नाथिवा और रावण खलनायक के प्रतीक । 

रावण नायिका को बदिती बनाकर रखनवाल राक्षरू वा प्रतीक । रावण 
नारी-अपहर्त्ता का और सीता अपहरित नारी का प्रतीक । 

पदमाबत २१शादो०२३।१६ म रावण को प्रेमी के प्रतीक और सीता वा 
प्रेमिका के प्रतोक के रूप म प्रयाग क्या गया है। रावण सीता वी पास रखकर भी 
उसका भोग न कर सका। एसे ही नायक-सायिवा मितन हाते पर भी भोग न कर 
सबे'। राम द्वारा रावण को मारना खलनायवः (या नायिक को बदी बनान वाल राक्षस) 
को नायक द्वारा मारने का प्रतीक । 

सीता राम का पुनमिलन नायक नायिका के पुनर्मिलन का प्रतीक । 

(१४) घुक्देव का क्हींदो घडो से भ्रधिकम ठहरना'--शुकदेव किसी 
स्थान पर गांदोहन समय से अधिक नही ठहरत थे। उनका एक स्थान से दूसरे स्थान 
को घूमत फिरिना साधु का रमत॑ राम होने का प्रतीक । यहाँ शुक्देवजी की कथा 
का साहित्यिक अभिप्राय और प्रतीक के रूप म प्रयोग हुआ है । 

(१६) घुमेश पवत को शुकाना---सुमेर को मुकाना अहवारी का सान मदन 
बरन का प्रतीक । 

(१६) हनुमान द्वारा रावण की पुष्प वाटिका (बारी) का विध्यस करना-- 
लका-दहुन करना झोौर रावण का गव-खब करना२- हनुमान द्वारा बाटिका (बारी) 
या विध्वप करता नायक द्वारा नायिका (वाला) था कौमाय भग करन का प्रतीक । 
लंका टाह विरहाग्नि द्वारा शरीर को जलान का श्रतीक । 
शामी पोराणिक एवं निजधरी आरपान 

(१) मपसूर का सूली पर घढनाएँ-मसूर शहीद का प्रतीक है। 

(२) लला मजनू मे प्रेम का भ्रविच्छिन सूत्र होना --लला प्रेमिका का और 


मजसनू प्रेमी का प्रतीक है। 
(३) घुलेमान द्वारा जिद (दंव) पर चढाई करके उसे भपती जादुई भ्रगठो कटे 





१ पहमावह ६०४५ 
शानदीप छठ १२ 
३ पहमावत १६७दोहा २ १४५ १६८५६ ३५५२ + 

सिश्शाय माया भुइ मारे देठ छराप होड़ जरि छार+ 

रावन गव रहा नहिं रादा ठादा नस्र सहित सु साथा॥ा 

ञ्ट ञ< >< 

सका-दद्न सजौ एहं गाक पक करऊ छन मह एड ठाऊ। 

घरी शाध भट्ट योवउ होठ सो बावन झूर वा +-तानटीप छठ २६० 
४ पत्मावत २६०६ 
४ नल दमन १३८।७ हस-जवाहिर द० १६६॥१५ 


ट् 


सूफी प्रमास्यानव कापो मे पोराणिक आस्याना का प्रतीकात्मक प्रयोग २ ६ 


सहायता से अपने बच मे करना--उससे सेवा लेता'--सुलमान वीरता का प्रतीक । 
जित या दय उस नाव वा प्रतीक जो वलशाली शत्रु कं बधन म पड गया हा । 


भारतीय पौराणिक पात्र, घटना तथा स्थान 

अ्र्जुत'--अज्ुन पराकमी और वीर नायक का प्रतीक है।* 

इद्रछोकौ--इ द्वदाक ऊचाई का प्रतीक है । 

उपा---उपा नायिका वी प्रतीक है। 

कस--क्म अत्पाचारी राजा का प्रतीक है । 

छृष्ण*--कृष्ण उमर नायक के प्रतीक हैं जा कुछ दिन रस भोग कर नायिका 
को छोड जाता है । 

धावातरि*---शामी परम्परा भ जसे हकीम लुक्मान योग्य चिकित्सक क॑ प्रतीक 
हैं, वस हो भारतीय परम्परा म घवतररे। घबतारिे हो 
मझुठ मथन के उपरान्त अपन सिर पर लमत घट लेकर निकने 
ये अत यह मायता है कि उही म अल्पायु का दीर्घायु बनान 
बी सामथ्य है। यह लोकविश्वास है ॥ 

सली--नत सुदर जौर विरह पौडित नायक का प्रतीक) 

भीम --भीम पराक्रम का प्रतीक। 

मथते (मेज)”--मयन (क्वामटव) सुदर नायक का प्रतीक] 





१ पटप्ावत ५७७१ सात्र बहत कर सुता वषानि मारयों दैद शो न गति हानि) 
एसा शोर न माता जाय कहां सुलेमा फ़िरि जगु भायो ॥॥ 


--2द्ृए्वरिपा पत्च १४ छठ ६८ 


३ एहूँ भरजन भ॥ई भारपष काँधा प्रजुन रहै बचाकर बाँधा। 
+-चित्रावला ३८६॥७ भनुराग-चाँधुरी १६४ 
३ पह्मादत ४ ॥९ २ 
४ मुणवती १४ । दोहा 
३ पश्मावत ६२६२ 
६ लोररहा (चटापन) (घोगल प्रति), छ" ५ । दोदा 
8 


जचिथरेखा प० ६२। दोह! १ 


विद्ाव्रल्ली * ८४ (विमिय न जाइ निखारे होरा तें सहटेव धततर मोरा ) 
माघवातल-कामकंदला (रस प्रे> गाल का अफ्ह) १० २२२ पक्ति १६ 
८. मोप्रवातल-नकामश्दवा (हि ग्रे गराब्बा०स ) प० २१८ परित १४ 
६ सगगर जुप् शोम सो जो प्ररणत णघ होइ ६ 
पर्वा याद धर घ्ाउते जो घाएडू मति घोइ॥ा 
(हानहीद का कथन खुन्टरमेन से) अनानिरीप छत ४४० प्रवरागबबॉसुरों १६४ ६ 
१० भरि प्रेंध्यार मिले रति-्मेंग भन उमंग पे उमहत मस 9 
प्‌राजाकदी गौर कु वर मोट्त का घालिगनदद होना) 


>> रदनावतठी (हस्त«) छ> ३ »। चौ० ३ 


२१० हिन्टी सूफी काब्य मे पौराणिक जाख्यान 


महाभारत युद्ध'- महाभारत का युद्ध लांव अनुशुति म॑ भवकर युद्ध का 
प्रतीक । 

रति-- कामटव जौर रति की वासना उमर आइ । प्रेमी प्रेमिका का प्रतीक । 

राघार - राधा नायिका और मुरारी नायक क प्रतीक । 

रावणरं---राचण स्त्री अपहर्ता का प्रतीक | नगर सभा व पचा न लारिक का 
रावण कहा क्याकि उनवी दघ्टि मे वह स्त्री उठटारनवाता था । 

लत्मो---लक्ष्मी सुशीला स्त्री का प्रतीक । 

खचिवलोक शिववाब चतव जाना स्वगवास वा प्रतोव । 

सहूदव*-- महत्व जा पच पाण्टवा मे स एक्थे अपनी विद्वत्ता ॥ कारण 
लाकानुशुति मे पाण्टित्य क प्रतीक बन गय हैं। 





१ परत्मावत २४श, दोहा रढशा४ २६४२ २६४दोहां २४८ ६३२॥। दोहा ५३१२ 
चित्रावली ३८६॥७ (एद भरजुन जद भारथ काघा भरजन रहे वचाकर बाँघा ) 
भौंद घतप यौरा सो ठानी जित दिरपी सो हयो बितानो 3 
अ्रति भ्रचक सनमप भर्ये भारत घरजत हू दवित ठो हारठ ॥ 
--क्या कवताबती पत्र ७ छर ४४ 
जगपति भारष क्यो प्रपार जीवित गह्मयी भरथ जझार॥ 
--कथा कनकावता पत्र ७ छट १४ 
पिरे गय5 हाथ निज्र चूडा भारप पर भारव भा दूवा । 
-द्वस जवाहिद १० २३८ छट ६१४ चौ० ४ 
भर्ट जूस रत भारतहि गा परलौ भ्रस बीठ ।॥. वही प० २३६ छत ६५८ दोहा 
भयो जूस जध छब सुना प्राग है मारत जा गुना ॥॥ 
--बही प० २४० छठ ६६२ चौ ६ 
भय मारत भ्रौ गइ तज दूजो इछा जो जाकर सो पूजी । 
+डह्ठी प० २४६ छः ६७६।चो० ५ 
वानई धटा घूर सा दिनमनि रहा छिपाय | 
तह्ां महाभारप भा सदद परेढ़ हू हाथ ॥ +शटावतो (पूर्वाड) युद्ध खड दाह्दा ७ 
२ भरि झक्बार मित्रे रति मन मत उम्रग पर उमत सते । 
--रूया रतनावती छद १३०चो हे 
३ ल की उडयो ऊ्टाँ ते पषो पायी जहा तहा हरनपी ॥ 
बढी द्वा बहू दुघ को जारो भरमी राघा देषि मरादी॥ 
“-कथा कवलावठों पत्र ३२ छ” २०० 
४ चटायत (६ सा गप्त) मनेर शराफ़ १८ झडारेपराई 
लोरबडा (सप्रा» डा० मा प्र ग्रष्त) ६७ श 
& परत्मावत शुझाई 
बची ७६॥१ 
७ वहा ८१४ 
तिमिय ने जाइ निम्ारे तोरा ते, सहत्व घवतर मोर ।. +-जिव्ाबली रेण्दार् 
करता चहे करठा कर भकऊ जावे नाहि मरम सहतऊा +जानतीप छह ६० 


ट् 


सूफ़ी प्रेमाख्यानक काव्यों सं पौराणिक आख्यानो वा प्रतीकात्मक प्रयोग २११ 


सावित्री*--सावित्री सती साध्वी स्त्री की प्रतीक बन गयी है । 
गोरखनाथ (गोरख का वेश)*--गारख योगी का प्रतीक । गोरख-वेश मध्य 
कालीन योगियी हारा धारण क्यि जाने वाले वेश 
का प्रतोकात्मक शब्द । 
गोरखपथर-- यह मध्यकालीन विः्वास था कि हर जोगी गोरखप्थी होता है । 
जागी वेश भूपा वे लिए गोरखपथ प्रतीक वन गया था । 
प्रतीक के रूप मे श्रयाग किय गय भारतीय पौराणिक आख्यानों एवं पाता 
बालि के उपयुक्त विवरण पर दृष्टिपात करत पर यह स्पष्ट हो जायेगा कि हिंदी सूपी 
श्रेमास्यानक काव्या म॑ सर्वाधिक प्रतीक भारतीय पौराणिक आख्याना एवं पात्रों से 


ग्रहण क्ये गये हैं। प्रतीक रूप म राम क्या के आस्यान अधिक भ्रयुक्त हुए हैं और 
महाभारत-कथा के पात्र । इनकी सारिणी इस प्रकार है-- 








आख्यानक स्रोत प्रयुक्त प्रतीकात्मक प्रयुक्त पान 
ओआस्यान 
रामायण (राम-क्था) है १ 
महाभारत-क्था २ है 
पौराणिक सोत-- 
भारतीय हः श्र 
शामी ३ नल 
योग भारतीय १५ भारतीय १७ 


शामी ३ शामी 5 


यदि राम-क्था महाभारत क्या और पौराणिक आख्याना एव पात्रा आदि 
को एक ही वग (पोराणिक) भ परियणित कर लिया जाय त* आख्यानक प्रत्तीकों के 


प्रथावता सौलह सूफी ब्रेमास्यानक काव्या मे इन भ्योगा बी आवत्ति-सारिणी इस प्रकार 
हागी. '>म-- 





१ छावित़ी के पाँव छर है बदुष्ठ भनूष। 
जो सेव सो पाव रोक होरकी भूत | 


+>इआवता (पूर्वाद), मानिर छब्ड दोहा ६६ 
तुम शिठ भष भभूषन गाया धन सा्िश्ी जूँ तेडि जाया। 


ज-+श्टावठी (उत्तराद -हस्वलिदित) १० २६१ 
डत्ल्प्त की साविधी रोद बटन रक्त झतू खो छोव $. --दद्ी प० ३०१ 
३ मधमासखतों (मा प्र० गु ), १७र। दोड़ा रश्वार 

अदायन १७४९२ (रोसब्श्स १३२) मगावदी १०४२ भौर दाद्टा 


२१२ हिंदी सूफी काव्य म पौराणिक आस्यान 


पौराणिक आख्यानक एवं पात्रादिक प्रतीको की झावत्ति सारिणो 








क्रम सूफी प्रमास्यानक का य भारतीय पौराणिक शामी पौराणिक 
संख्या प्रतीक प्रतीक 


जास्यान पात्र आदि आख़्यान पान जादि 











१ चदायन - २ 
२ मगावती 

३ पदमावत ० ६ 2 बज 
४ चिनरेखा १ 

प्र कसर 

६ 


स्व 


॥ 


मघुमालती (मथन) 
माघवानल कॉमक्दता 
(आलम) 
७ चितावली 
ये भानदीप 
&€ क्या बेवलाबती 
१० कथा क्‍नकावती न्ल्टे 
११ पुटठष बरिपा गा 
१२ क्‍या रतनावती ते 
हे नल-दमन 5 
१४ हम जवाहिर न+ 
१५ इद्रावती ६ 
१६ अनुराग बासुरां १ 


याय ड़प ३६ भू मी न्कर 


| न्एज्० 


२ कक 5 


न्५्‌ 


७ मद 


कब बढ] ०] ललणूलणबन 











रिप्पणी--गोरखनाथ और गारखपथ सम्याधी उल्वेखा वी गणना ”स सारिणा 
म नही की गई है। उनकी थावत्ति चदायन म १ बार पदमावत मं १ बार और 
मधुमातता मे श वार ?हइ हे! 
आरयाए प्रतीझा के विषय 

प्रतीक के उपयुक्त काश पर टप्टिपात करन पर यट बात भी स्पष्ट हा चाती है 
वि अधिकाए प्रतीक प्रेमारुप्रावा स सम्बी यत हैं। व्तर प्रताका का प्रयाग भी प्रेम तत्त्त 

विम्पण के लिए ही क्या गया है । जिन विविध गरुणो और कार्यों क लिए आस्यानक 

प्रतांक प्रयुक्त 5० ह॑ वेय हैं-- 


मूफी प्रेमाख्यानर काव्यों में पौराणिक आस्पानों का प्रतीकात्मक प्रयोग २१३ 


दत्त कठिन काय सपादन, पराक्रम, अल्पवक्स म वीरता और साहस के 
कृत्य प्रेमी प्रेमिवा वा अवश्यम्भावी मिलन, नाथिवा को प्राप्त बरत को कोई शन, 
प्रेम-सम्बध घटक या दूत द्वारा प्रेमी प्रेमिका बा मिलन कराना नायक की निष्ठुरता, 
भायक का अदभुत काय प्रेमी प्रेमिवा के मिलन सम बाघक तत्त्व नारी अपहर्त्ता 
खजनायक को पराजित कर नायिका की प्राप्ति विरह-दाह अति सौदय, शुभ काय 
मे विष्न अनिष्ट सती सा*वी और सुशीला नारी पाण्डित्य मात पित भक्ति बल 
शाती अयाय पश्व के साथ निबल “याय-पक्ष का सघर्प और उसम उसकी विजय 


अहक्षारा का भान मदन अत्याचारी का विनाश अत्याचार के गढ वा ध्वस भीषण 
गुंद्ध याग्य चिक्त्मिक इत्यादि। 


हिंदी के मध्यकालीन काव्य मे आररयानव प्रतीक-परम्परा 


हिंदी के मध्ययुगीन काब्यो म आख्यानक प्रतीका की परम्परा का अनुसघान 
करत हए यह तथ्य उदघाटित हुआ कि 'रामचरित मानस सूरसागर” तथा “राम 
चाद्रिका में पौराणिक आखुयानो का प्रतीक वे रूप म प्रयोग नहीं किया गया है। 
क्वल विद्यापति को पदावली म राहु और च॒द्रमा के आरूयान क्या एक स्थल पर 
प्रदीका मक प्रयोग मिला है । उसभ सुरति क्रीडा के समय राहु को प्रेमी (कृष्ण) का 
और च॒द्र को प्रमिका (राधा) का प्रतीक माना गया है। इससे इस निष्क्ष पर 
पहुँचना तथ्याधारित है कि मध्यकालीन काब्या म पौराणिक आरयानों का प्रतीकात्मक 
प्रषाग मुग्यत सूफी प्र माख्यानक काब्यों म हुआ । मगावती पदमावत, मधुमालती, 


चित्रावती ज्ञानदीप हस जवाहिर इद्रावती तथा अनुराग बाँसुरी आदि प्रमुख सूफो 
प्रेमास्थानक काव्यो मे एस प्रयोग विशेषत मिल हैं । 


६ विद्यापति की पटावली स शी रामवुक्ष बनीपुरो पुस्तक भण्डार लह्देरिया सराय पटना द्वितीय 
सस्करण पद ६ं४ड पक्ति १४ 


सूफी प्रेमारूयानक काव्यों मे 
८ पोराणिक आरूयानों का 
अआलकारिक प्रयोग 


कवियों द्वारा काब्य की शांभा बढान मं लिए कथन की बक्रताग्ा उक्ति 
वरचिश्य का प्रयोग प्राचीव काल स क्या जाता रहा है । हमारे दश के प्राचीन काय 
साहित्य वाल्मीकि रामायण” और महाभारत म उतक्ति वधित्य के अनंक उठाहरण 
मिल जात हैं। पुराण साहित्य मे भी इसको कमी नहीं है । वस्तुत अपनी बात को 
ऐस चमत्कारिक ढंग स क्हन की प्रवत्ति जिसस भाव-सप्रषण मे सहायता ता मिल 
ही उसम तीव्रता भी आ जाय मानव स्वभाव म बद्धमूल है। क्यन की इस वक्ता 
को ही काव्य शास्त्रम अलकार की सभा दी गयी है। दो वश्तुओ था काय व्यापारो 
के परस्पर रूप गुण एवं स्वभाव सम्बधी सादश्य या विरोध के आधार पर उनकी 
तुलना करन की प्रवत्ति न क्यन की अनक शलियां को जम दिया मौर उनका वर्गी 
करण करके काव्यशास्तियों नं उनको १८० स भी अधिक अलकारों क अतगत परि 
गणित कर दिया ।"* श्रेष्ठ कवि कभी अपन काय को अलकार बोझिल नहीं करत । 
उनके लिए अलकार भावोत्तेजन के साधन मात्र हांत॑ हैं अपन-आप म वे साध्य नहीं 
बन जात । किसी काध्य में अलकारा वा स्वह्य्र कवि और पाठक वी सास्द्ृतिक चनना 
केद्वारा निधारित होता है। अलकार प्रयाग क बाद यतिं कवि की उकित पाठक या गेता 





4. भरत मुनि के नाटयशास्त्र मे बेवल ४ भलकारों डी हो गणना को गयी है ॥ पस्तिपुराण मे 
उनकी सस्वा १६ हो गयी है । तदुपराव छठी शवी मे हुए भटिट पौर भामह ने उतकी सद्या ३८ 
तक पढुचा दी॥ बबी शठी ठक दण्डी उत्मट तथा वामन झाटि भाषायों ने इस सस्ता मे १४ 
दो प्रौर ददि शर दो | प्ाउवा स बारहदी शठी के मध्य द”ट भोझ सप्यट दुव्यत प्रालिने 
अलकारों की सस्या को ३ हे तक पहुंचा टिया । ११वीं श्ती मे जयटेव के “चद्धालोक मे १६ 
सदा नवीन झलकार सामने भाये ) १४वीं छे लेकर १७ यों शत्तो दक विश्वताथ भौर पष्पय 
दोक्षित के द्वारा १३३ प्रनक्नर परिणणित कर लिये गये थ। सत्रहवी शर्ती में जो मारतीय धल 
कार शास्त्र के विकास का झन्ठिम काल है. परण्टितराज जगसनाथ का रसग्गाधर” लिखा गया। 
उसमें विभिल पावायों द्वारा विहूपित भप्तकारों को सब्या को १६० स धो ऊपर पटुंचा टिया 
गया है। दे स्िप्त भ्रलकार मजदी पूमिक्ा सेठ कन्‍्दैयालाल पोह्ार हिन्दी साब्स 
प्रयाग स २ १२ पु०१ $२।॥ 


सूफी प्रेमाव्यानक काब्यो मं पौराणिक आस्थानों का आलकारिक प्रयोग २१५ 


के लिए सहज बोघगम्प न रही, उमसे रसाद्रेक में सहायता न मिली, तो बलकार का 
प्रयोजन ही नप्ट हो जाता है । कवि की भाव सप्रेषण क्षमता और पाठक या श्रात्ता 
को भाव बोच क्षमता म जब तक सामजम्य नही हीता विसी काव्य का क्थ्य जान द वी 
उपलब्धि नही करा पाता । इसीलिए रसमिद्ध कवि अपन पाठक या श्रोता के रसबाध 
वी सामथ्य का ध्यान रखकर चलत हैं । 
चौदहवी से मत्रहवा या अठारहवी शत्री तक का काल एक और जहा नेवकोर- 
शास्त्र के विकास क्वा समय रहा वहाँ दुधरी ओर हिंदी के सूफी प्र माख्यानक वाब्य 
के उतभव और विकास का भी । अत सूफी कवियों द्वारा अपन काव्य मं अलवारो 
की विल्कुल उपंक्षा सम्भव न थी । परातु चूकि सूफी कवि अधिक्राशश लोकोदित 
कवि ये, जनता की ढेठ भाषा में काव्य रचना करनवाले और लोक प्रचलित क्याशओ 
से अपनी काव्य वस्तु का एक विशेष आध्यात्मिक अथ की ब्यजना वे लिए झृगार 
क्रनवाल इसलिए उहान उही अलकारो को चुना जिनस उनके सामा-य श्रेणी के 
पाठको की आवश्यक भावोत्तेंजन प्राप्त हो सके | सूफी कवियों ने बौद्धिक कतावादी 
से अपने को दूर ही रखा और शब्ट-कौतुक से अलग, यहा तक कि लेप झभौर यमक 
जसे शब्टालकारा का प्रयोग भी इन कविया द्वारा भूते मठके ही किया गया। थर्था- 
लकारों म भी इहोंने अधिकतर सादश्य मूलक अलकारां को ही चुना है और उनमे 
भी इनब्री अधिक झसान उपमा उद्येशा रुपक उदाहरण ट्प्टात मतिशयोक्ति 
आपोकित, समासोकिति उल्तेख व्यतिरेक सटेह आटि बहुप्रचलित अलकारो की ओर 
ही रही। 
सूफी प्रैधाख्यानक का पा में अलकारों का समावेश साथास नहीं अनायास और 

सहेज है। इन कायो के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हुए बिना नहीं रहती कि य कवि 
भारतीय मा/हितियिक परम्परा स परिचित थे और लाक मावता के लिए अपने काव्य 
को सप्रष्य बनाते हुए होने अपने अप्रस्तुत जिघान मे अधिकाशत परम्परागत सादश्य 
योजनाजा को स्थान दिया । भारतीय लोक जीवन विशेषत पूर्वी उत्तर प्रदेश * नाक 
जीवन स *न कवियों ने अपने को इतना एकरस कर जिया था कि इनकी अलकार- 
योजना म॑ ग्रहण किये गय अप्रस्तुत विधाना मं जन रुचि की पर्याप्त चाँवी मिल जाती 
है। सूफी प्र म'स्थानक का यो की अलकार-याजना म गृहीत अप्रस्तुत विघान पर विविध 
शोघ प्रवाधा एवं ग्रथा म प्रकाश डाला जा चुका है। उसक पिप्टपपण की आवच्यक्ता 
महा । यहाँ ता दने काव्या मं पौराणिक आख्याना क आलबारिक प्रयोग के स्वरूप 
एव प्रदार पर प्रकाश डालने वा प्रयास किया जाएगा । अभी तक एक तरह से यह्‌ 
अग अद्भूना ही है । हिन्दी के सूफ़ो कविया न अपने प्र माख्यानो म पौराणिक आस्याना 
के साथ-साथ कुछ भारतीय निजंघधरी बाख्याता लाक-क्याओं और प्रेमाख्यानो 
भी आतकारिक प्रयोग किया है। कुद शामी परम्परा वी तिजधरी लोक क्चाआ का 
तथा पौराणिक क्याओ वा भी इस निम्मित्त उपयोग क्या गया है । साथ ही इन 
कवियों न भारतीय और शामी परम्परा के पोशाणिक तथा निजघरा पात्रों वस्तुआ 


२३६ छिठी गपी काय्य मे घौरािक आस्यान 


श।ना घटनाओं परणुर्याया बशा पवता एवं ममुद्रा आदि शो भी जावरारक 
प्रयाग विया है और उपकों सश्या तगष्य नी है। उारा एक यूछी गे ग्रथ व परि 
शिप्ट में मिट्गी । अपन अध्ययन ब्रम में हम जिय पौराणित आर्याना एय वाब्राहि के 
आउवारिय प्रयोग प्राप्त हए ई उाकी एवं सरया सूरत सारिणी माय हीजा 
गया है । 

हल मम >>प ०33 सडक कर 2 आ5->33 मद जन बरमणददग कद अमदककानीक किपजजक लव फकन कक + मकजयनहनक मम 








भारतीय शामा 
बौराधिर पौराधिक वनिमपर। निजधरी  पौराणिश पौराणिक 
आग्याव पाचाटि आमस्यान पात्राहि निमघरी हिनधरा 


एबं ताक एवं सावक 
ओआम्यान वयाजाबी 


व बाहि 
जँ रे | ट ५ ६ 
१०५ ५६ 
(राम-पया (दनर अतिरिक्त हट & १० ३ 


वी सगभग २१ स अधिय 
३० प्रमुख पौराधिव प्रसिद्धि 
आख्यानो. के स्थान, वस्तुए 
सरिन) घटनाएँ, पुनवभी 
वश पवत समुह 
आदि भी हैं ।) 





महाँ मुख्यत भारतीय पौराणिक आधश्यानो पर ध्यान कौद्रित क्या जाएगा । 
सुविधा की दृष्टि सं उन आस्याता को (१) रामायण स्लात, (२) महाभारत सोत एवं 
(५) पौराणिफ खोत इन तीत वर्गों म विभाजित बरक॑ उनके उपयोग के स्वरूप पर 
विचार हांगा ।* 





4. इस सारिणों भी सख्याए प्राय ठीक हैं क्तु भारतीय पोराणिक प्रास्यानों को सध्या मेमुछ 
प्रास्याना को एक साथ सम्वद्ध कर दिये जान झोर कुछ मद्श्वहीन को छोड टिये जाने वे बरण 
इस सब्या में दो-चार को यूनाधिस्ता हो सकती है। 

२ प्राझ्यादो को प्रसगातसार न लेकर झवारादि क्रम स॑ लिया गया है। भाख्याना के शीषक सूपी 
काम्यामे प्राप्त उनके रूप के भाघार पर हैं। हस्तलिध्ित एद दुष्प्राप्प प्रमास्यानो स सम्बधित 
डदरण इस ग्रथ के भ्ध्याय ६ म॑ दिये जा चके हैं। पुनरावत्ति से बचने बे लिए उनको यहाँ पुन 
उद्धत नहा किया गया है। 


सूफी प्रेमास्यानक बाव्या भ पौराणिक आख्यानों वा आलकारिव प्रयाग २१७ 


भध्यकाल मे पौराणिक आखरूयाता के जालवारिक प्रयाग वी एक समद्ध परम्परा 
हिंती मे मिलती है। विद्यापति सूरटास, तुलसीदास तथा वेशवदास आदि ने अपन 
वाव्यों म ऐसे प्रयाग प्रचुरता से क्यि हैं । “विद्यापति की पदावलो” “मूरसाभर राम 
अरित मानस और रामचाटका' मर ता बहुत से पौराणिक आरयाना क आलकारिक 
प्रयाग 7ए हैं। पर"तु यहा केवल उहीं आस्याना क प्रयोग पर तुलनात्मक दृष्टि स 
विचार क्या जाएगा जिनका उपयोग सूफी कवियों ने क्या है । 


रामायण-स्रोत के आ्राख्यानो के प्रालका रिक प्रयोग 


(१) अग्रद का रावण की सभा से पाव रोपना 


हु? अडिगता गोरा बादल की बीरता ।' 
१११ प्रम पथ मं अग्रत जस शूरवोरा के भी पाँव 
नही टिक्त ।* 
१ २ आतक विगडल हाथी द्वारा उत्पन्न प्रलय दब्य ।* 
१ ३ स्वामी के काय प्ताधघन 
का सकलल्‍प गारा बादल द्वारा बीला उठाना 


प्रतक्तकर ११ १३ म उपमा और १११ तथा १२ म उठटाहरण । 
(३) दहारय का सुत वियोग से प्राण देना 
५ है पुत्र वियाग की भर्जतक राजकूवर क॒ घर छाडकर जान पर उसके 
पीड़ा पिता वी भत्यु ६ 


कुवर मनोहर का घर से जाना १९ 


प्रीतर्मासह के जान पर माता पिता का प्राण 
त्याग ।१ 


५ 2७24 
६९१२ 


प्रकार २१ओर२११मउपमा ।३१२म उदाहरण । 
3 जा अअमक ज 2 
पद्ताचत्त ६१४४ ६३१७ 
प्रनराग-बाँसुरी १६६ 


चित्रावली ४६६१२ 
प्रदमावत ६१२॥१ ६१४४ 


मगावतों ६६१२ 
मघमानती पृछप१ृ४ 
चितरध्ा प० ६७ चौ० २ 


के 2 4४ 0 न 


२१८ हिंटी सूप्री काव्य मं पौराणिव आस्यात 


(३) दा रप द्वारा ग्रनतान मे श्वधकुमार कद प्राप माता विता को हत्या-उनत्ष 
धवण का नाम रटते मर जाना--द्परप व हाथ का पाती ने पीता--पुत्र वियोग 
मे सरन का हाप-द' रय द्वारा उनशी अत्यत्टि -शवर्श की मानु पितु सवा । 
३१ पुत्र श्यात् में प्राप-स्याग राजपुयर व जोगी बनते पर उसके पिता वा 


सायना । 

३१२ सागमती का रतनमात्र को उसकी माला की 
मूयु का रामाचार भजना ।* 

३२ मात पित भवित उपयुयत ।*ै 


३३ घास मे अपराध बरवे 
चाछित और दण्डित होना रानी हीराकवर वा परेवा से कथन ।* 
अलक्षर ३१२ म उपमा शेप में उठाहरण। 


(४) राम प्रोर सीता का प्रादर्दा वाम्पस्य प्रेम -सीता का सतीत्व 
४१ दुसमभ पतिपनी का साथ कौतावती था सुजान बे साथ 
चलने वा आग्रह 
४११ पति से वियकत होते पर प्रतिश्ण 
उसी का ध्यान सुटरी का वियोग-वणन ।९ 
अलकार ४ १ मं उटाहरण और ४ १ १ मे रूपक । 


(५) राम के राशतिलक पा समारस्म 
५४१ पिता के द्वारा पुत्र को 
उत्तरटापित्व दना राजकुवर द्वारा रायमान को राग्य 
सौंपना/ । 
झ्लकार उताहरण। 
(६) राम के बिना प्रयोध्या का सूना हो जाना (राम बत गमन) 
हरे साथक के चले जाने स॑ उसका 
नगर उजाड़ हपराज के अपना राज्य छोर भान 
पर राज्य वी दशा। 
अग्रलक्‍र उतठाहरण। 
मगावती ६६ दोदा 
एदमावल ३६८॥३ ६ 
वही ३६२६७ दादा ३काडइ 
चित्रावली ५०७१३ (देखिए इस ग्रथ का प्र॒६ श्ववणकुमार की मात पितृ भवित सदधो कथा) 
यही ४७१६७ 
इतावतो उत्तराड हस्त प० २७१ 
मगावती है ४४ 
इद्रादती उत्तराद हस्त० प० १६३ 


न 


सूफी प्रमाख्यानक काव्यों म पौराणिक आख्यानों का आलकारिक प्रयोग २१६ 


(७) राम सीता के वियोग म विरहाकुल--विलाप करना 


७१ प्रिया वियोग मदुखी चदा की सपदश से मत्यु लोरिक 
का विलाप ।* 

७१६१ द समुठ का कथन वियोगी रतन- 
सन से 

७१२ द ४! सुजान का विलाप चिलावली के 
लिए।* 

७१३ ला छीता के अपहरण स॑ राम दु खी।* 


ग्रलकार ७१ ७१३म उपमा । ७ ११ और ७ १२ म उदाहरण । 


(८) राम रावण को झ्भ्ुता सीता को लेकर 
८१ नारी को छेकर शत्रुता सुरनानी का क्यन भानदीप से ।£ 
पग्रलकार रूपक | 


(६) राम को विपत्ति मे लक्ष्मण जसे भाई और हनुमान जसे सेवक की 
सहायता मिलना 


8१ विपत्ति म॑ सहायता सरजा को अमीर हमजा और अली 
बी मदद ६ 

६११ ५ उदयभान का कथन अपने भाई से ।” 

६१२ छीता के पति राम वा विमूरना 7 


पलकार ६ १ मव्यतिरेक १ १म अर्थातरयास जौर £ १ २ म उपमा। 


०) राम द्वारा बाण चलाकर सेतुब्बघ के पास समुद्र को 
दो टुक्‍्डों से वाट देना 


१०१ धनुप के लक्ष्य को अचूक्ता पत्मावती की भौंहा की प्रशसा । 
प्रलक्तार व्यत्तिरेष । 





चटायन (प ला ग०) ३५११ 
पटमावत ४१३॥३ ६ 

चित्रावली १०६१ ५ 

कषा छीठा छंद ३ 

ज्ञानदीप छद १२४ 

पदमावद ६३५श३े 

क्या रतनमजरी पत्र ३३। छद २२८ 
कथा छीता छद ३० 

पदमावत ४४ 


सप्े प्रेमास्यानक काब्या मं पौराणिक आख्यानों का आलकारिक प्रयोग २०१ 


(१५) झह्णण का रावण को सारना (0) 


१४१ साहसपृण कृत्य जगपति की गर्वोवित ।१ 
अ्रल्कार उपभा 


(१६) लक्ष्मण को शाक्तिव्वाण लगना--हनुमान का सजोवनी लाकर उनको पूर्च्छा 


दूर करना 
१६१. मूच्छाग्रस्त होना पदमाचती का सौदय-बणन सुन- 
कर रतनसन की दशा 7 
१६ $ १ सानद सझोत का छिल जाना रतनमन बदी | पदमावती विरहा- 
दुध् आ परना कुल 


१० १३ विरह की तुलना शक्ति बाण से. मनोहर का प्रेमा से मधुमालती 
के प्रति अपना विरह वथन 
१६ १३ स्तह-पथ को दुगमता की शक्ति वेरागी द्वारा अत करण से स्‍्नह- 
बाण से तुलना पथ की कठिनाई का वणन 7 
१६ * ४ बियोग की तुलना शक्तिन्‍्वाण से मगावती विरह-पीडित ९ 
१६ * ५ कामबाण की तुलना शक्ति राजकुवर का कथन 
बाण स 


१६ १६ प्रमाथ क लिए कष्ट सहन विक्रमादित्प का कामक्हला को 


अमत दना 
१६१ म उत्प्रक्षा १६१४१में अयोकित (सास्प्य निव-धना) ॥ 
१६ १२ म उपमा ओर रुपक। १६१३ से १६ १६ तक उतहाहरण। 
(१७) विभोषण द्वारा लका का परित्याय--(उनका निष्कामन) 
*७१ शरीर म से पाण निक्ष्त जाना 
१७१ १ कया को बिलाई पोहर से 


अलकार 


रतनसंन की मत्यु ६ 

मधुमालती को विदा ॥४ 

९ हों जगपति जगत सभ जान | सू सक्‍द्वा जो भानन मान । 
लपमन हु रावन ज्यों मारों। हनवत छू लर्ता ज्यों जारों। 


सन पर 2 'कया कनकाबदी थे ७ छद ५१ 
बी २५५॥ दो> २४७ 

मधुमालती २४४ दो 

प्रनुरापन्वॉसुरी १६५ 

मयावती रहा दो० 

बढ़ी २५४३ ४ 

माधवानजकामकत्ला (हि भ्र४ गाल का० से )) प २ररा१ृ& २० 

प्रट्मावत ६४७ दा» शध्याव 

मधुमालता ११॥ दो० 


_ज्व कज रख नकल 


२२२ हिी सूफी काव्य म पोराणिक आख्यान 


१७१२ विरवित क॑ साथ परित्याग चानतीप की राभानपुर सम जान 
की इच्छा ।' 
प्रलकार  तीना म उप्रक्षा। 
(!८) सीता स्दयवर से शिव धनुष को प्रत्यचा घढ़ाकर राय का सीता से 
विवाह करना 
१८१ राम व घनुय वी पदुमावती की 
भौंह की वक्रता और चुटोलपन 
स तलना प्रदमावती की भौंहा की प्रशंसा ।* 
अलबार_ रूपत । 


(१६) सोता हरण 


१६१ पत्नी का अपहरण छीता का अपहरण अवाउद्दीन 
द्वारा ।* 
१६११ चदा को साप न डेंसा ।४ 


श्रतकार_ दाता मे छपमा। 
(२०) सीता का प्ररोक वक्ष क नीचे राम का विरह दु ख सहना 


३२० १. वियागिनी नाविका द्वारा रतनसत से पत्मावती विद्युकत 
दु ख सहन होकर दु खी ६ 
बह सुजान व विरह मे घित्रावती को 
देशा ।९ 


झलकार २० १ मे उदाहरण २० १ १ मे उपमा। 
(२१) सीता झौर राम का वियोग फे बाद फिर सयोग होना 


२११ प्रिय प्रिया मिलन नल और दप्य-ती का वियाग व 
बाद पुनरमिलन ।* 
भ्रतकार रुपक। 
चानेटीप छठ ३८८ 
बही १ २४३ 
क्‍या छाता छट वे 
लोरकहा (मा श्र ग०) छद ४६ 
पदमावद ४१४१ 
बिनत्नावजा १२७ दो 
नलन्दमन ३४६ दा* 


दे न्‍ीी #€ ब॒ |-ूूं 2० ७०० 


सूफी प्रेमाख्यातक काब्यो मं पौराणिक आश्यानों का आलकारिक प्रयोग ३२३ 


(३२) चुप्रीव द्वारा वालि को बाधना 


२२१ परात्रमपृूण इृत्य 


अलकार रपका 


(२१) हनुमान का श्राक्माश में ऊँचे चढना 
२१०१ नायिका प्राप्ति के लिए प्रमास 


अलकार सदह। 


सुरचानी का चातदीप से जादुई 
घोड़े का पव डन के लिए कहना ।* 


विरस्पत लोरिक का च॒दा के 
घौराहर पर चढन का उक्साती 


है ।* 


(२४) हमुमान द्वारा लक्ा की पुष्प-वाटिका को तहत-नहस करना 


५428 | 
088 


कौमाय भग 


प्रलक्‍ार 


पदमावती का स्वप्न-दशन ।*ै 


स्वप्त का अथ “कथन सश्ियों 
द्वारा । 


२४ १ म उत्प्रक्षा उपमा | २४११ म श्वप तथा मुद्रालकार । 


(२५) हनुमान का सोता की सुघ लाना झौर उनके कारण लक! को जला डालना 


२५१ सहायक का अदभुत काय । 
नायिका प्राप्ति म नायक की 
सहायता 

२२११ शक 


2५१३ अर ओर घनुप वी तुलना 
२५१ ३ विरह की ज्वाला की तुलना 

लक्ा को जलाने वाला आग स 
र्५ १४ 





नातेदोप छद १२४ 

चदायन (प ला गु०) १६७४५ 
पटमावत १६७।६ दो» २ ॥१५ 

बही १६७४ ६ 

घदायन (प० ला० गृु०) ३५१२५ 
मयावती, ६६।५ ४ 

यही १ृछदाड 

प+मावह रश्शार 

बड्दी ३१५२ ३ 


# मे थे 2 मआब बज खछनी 


चदा सपदर्शिता। लोरिक का 
दिलाप ६ 

मृगावती के चल जान पर 

राजकुवर का विसू रता ।१ 

राजकुवर मूच्छित ।* 


पदमावती का विरह-वणन ।* 
नाग्मती का विरह ६ 


२२४ हिन्दों सूफी काव्य म पोराणिक जासत्यान 


२५१४५ परानमपुण इत्य जगपति की गरवोंक्ति ।* 

२५१६ नायिका की सुब लाना क्ॉवलावती का चित्र बनावर चितर 
का वापस जाना ।* 

२५१७ नश्नतिम काय कोटि कषि भा हनुमान सा कृत्य 

नही कर सकते ।* 
२५१४५ विरह का हनुमान की तरह नागमती का विरह व्णना'*ँं 
गजन-तजन 
२५१६ घर का भी लका टाः रतनमन द्वारा भाःणो के पडयत्र 


का बहाना बताकर गघवसन में 
घर लौटन की आना लता (६ 
प्रलकार २५१ २५१३ २५१ ५ और २५१६ म उदाहरण 
२५११, २५१३ और २५१ 9 म उपमा 
२५१२ २५१ और २५१४ म रुपक 
(२६) हनुमान का अभुत के रय की घ्वजा पर बठना जिससे श्रजुन की जीत होना 
२७१ परानम वी प्रय्सा प्रदमावता द्वारा बादल वी आरतो 
उता रना ।( 
झलकार रूपक। 
(२८) हनुमान का जमकात तोडकर राम लन्‍्मण को पाताल (महिरावणपुरा) 
से बधन-मक्त करके ले जाना --मंहिंरावण को सारसा 


२८ १ प्रिय क लिए कठिन काय की मंगावती राजकुबर का 67न के 
मिद्धि लिए पाताल तक भी जान का 
प्रस्तुत 4४ 


२८१ १ साहसप्र॒थ कृय करक नायक का पदिमनी का गारा्यात से 
छुटाना नाथिका से मिचाना कथन ।* 

रषश्र पुद्धोेश्न मे गारा की उबिह ।६ 

स्ध्श्रे धुजान का विलाप /* 


क्या कनकावेतों प० ७ छऋ ५१ 
कथा कैबचावतों पत्र £ छ* ६५ 
बी पत्र १ छल १६ 
पत्मावत रश्शाररे 

वहा ७६१ २ 

बही ६४१७ 

मबरादतों २५१ २३ 

पश्मावत ६६१॥६ ७ 

बच २६७ 

चित्ावतआ १ ८॥१४ 


9 छत वी दा न कद नं. ० 


सफर प्रेमाख्यानक वाव्यों सम पौराणिक आख्यानो का आवेकारिक प्रयोग. २२५ 


र८ १४ विशाल कायत्व विभीषण के दूत राक्षस वा 
कथन ।* 
झलकार २८१ १ म उदाहरण । २८ १ २ म रूपक । 
र८ १,२५८ १ ३ और र८ १ ४ मे उपमा। 


(२६) हनुमान दर ऋषि रफ्षत्त (कालचेलि) कए दथ 


२६१ युक्ति-पृवक पराक्रम का सुरनानी का नानदीप से जादुई 
काम वरना घोडा पक्डन को कहना ।* 
भ्लकार उदाहरण । 


(१०) हनुमान द्वारा लका का रखवाली करना--छह महीने सोना --छठे महोने 
जामकर जोर को हुए लगाना 


३०१ विरही के बिरह का प्रभाव रतनसेन की चिता की माँच 
हनुमान तक पहुँची । है 

३० १ १ हृदय को सुखकर काय रतनसन को पदमावत्ती का 
सरेश 

३० १२ जाबंट का बाय अलाउद्दीन द्वारा गढ़ पर संह- 
बघाई 


३०१३ विरह की तीव्रता नागमती का विरह वणन ।६ 
प्रछकषर २०१ भ अतिशथोवित, ३० १ १ और ३० १२ म उपमा । 
२० १३ भ रूपक 


महाभारत स्रोत के आखुयाना के श्रालवारिक प्रयोग 
(ऐ) प्रसिमाय वा घक्षब्यूह मे जूइनः 


११ तुमुत सघप रतनसने पदमाववी वी रघति 
त्रीडा। रति कीडा वी चत्रव्यूह 
से और रतनसेन वी अभिम-यु से 


तुलना ।* 
प्रनकार उहाहरण। ये 
न्पप++--+-+-त- 
प्रदमादत ३६४१ ५ 
ज्ञानदाप छूट ११४ 
पत्माजत २ ६॥१४ दो रपा5 
बही २५७१ २ 
चर 8 २३ 
बे ३४५५२ 
बडी २९४१ 


ढू # मद आई अभय न 


२६ 


हिंदी सूफ़ा बाव्य म पौराणिक आख्यान 


(२) प्रगुन का द्रोपरी-रवयवर में खाण से मत्स्य बच 





वी दे #ो जद बे 2 सन 


चद्ठों भ६१३ ४ 


इटावती (धूवाद्ध) फाग खष्ड 4६१३ 


झनुययग बाँसुरो छाए 


२१ घनुप की वक्ता पदमावती की मौँहा से अजुन वे 
उम्र धनुष की तुलना जिसमे 
उन्हनि मत्म्य-वध क्या ।* 

२१३१ , कह राघवचतन द्वारा अलाउद्ीन से 
पतमावती की भौंहो वी प्रशसा कर 

२२. लद्यन्वघ की अचूकता अजुन के वाणों सजस राघा-वैेब 

क्या वसे ही रतनसंन पटमावती 
के साथ रतिक्रीडा करत समय 
लद्ष्यन्चध म त-मय ।* 

२२१ है रति क्रीडा म नल द्वारा दमयन्ती 

का कौमाय भग 
बडे वशवर्त्ती बना ना स्वप्न फ्ल-क्थन । कोइ आकर 
प”मावती का अपन वश मे करेगा ।* 

२५४ शत पूरी करक साधिकार पाना रतनसन का बथन अलाउद्दीन के 

टूल मे । पदमावतों को उसने वसे 
ही जीता जसते अजुन न ्औपदी को ९ 
२४१ ह इद्धावती को सखियों का समझाना 
कि कोई अजुन की तरह का वीर 
आकर समुद्र मस मोती अवश्य 
निकाल कर तुम्ह ब्याहेगा ।7 
२४५ तीदणता अजुन के बाणा की तरह ही सव 
मगला के कटाक्षा म॑ तीक्ष्णता ।" 
भलकार रूपक २१ उपमा २२,२४१ 
उतल्लेसा २२१ उदाहदण २३ २४ २४१ 
हंतुप्रेला २५ प्रतीप २११ 
परमाबत व०र5६ 
वही ४७३५ 
बढ़ी ३१६४ 


नल--दमन छठ २९७ के बाल ना प्र से को प्रति क ३ छर्दो म से प्रथम छल की ७दीं पक्ति | 
पतमावत १६७।५-७ 


सफी प्रेमाख्यानक कायो मे पौराणिक आस्यानो का आलकारिक प्रयाग २९७ 


(३) अर्जुन द्वारा कौरद-दल का सहार 
३१ शत्रु-नाश के लिए समझता. लोरिक अजुन की तरह शत्रु सना से 
लडने के लिए सतद्ध ।* 
३१९१ कामदेव ने नायिका के सुख का नष्ट 
करन के लिए पुष्प बाण सभाता ।* 
ग्रलकार उत्प्रेक्षा ३१, रूपफक ३११ 


(४) श्रजुन का नाग (झहियन) की चपेट से श्राकर रोना 
४१ पुत्र के जोगी बन जाने राजकुवर के जोगी बत जाने पर उसके 
पर पिता की विंक्लता पिता की दशा ॥*ै 
अलकार उदाहरण 
(५) द्वोपदी का हु हासन द्वारा सताया जाना--हृष्ण से रक्षा को पुकार 


५१ विरह की तुलना दु शासन से दमयती नल की याद मे रो रही थी । 
उसकी सखी द्वारा विरह की तुलना 


दु शासन से और दमयती की दशा वी 
तुलना द्वोपदी सं 
५२ कृष्ण की कृपा द्रोपदी का चीर बढ़ाना। कविद्वारा 


कृष्ण की प्रशसा ।६ 
झलकार ५१ म उत्प्रक्षा, ५२ मे रूपक और उल्लेख । 


(६) दुर्देषन हरा छल करना 
६१ सज्जनो के साथ छल भोलाशाह के पुत्र के साथ जवाहिर के 


पिता के छल की तुलना दुर्योधन वे छल 


से । भोलाशाह के भन्नी का दप्टिकोण। 
अ्रलकार उदाहरण । 


(७) पाण्डयों द्वारा कौरवों पर विजय 


७१ भौंह की तुलना धनुष से मगावती की भौंह की तुतना अजुत 
के उस धनुष से जिसमे उहाते 





चदायन (प०ला गु ) १२१५ 
चिज़ावली ४३४२ ३ 


मंगावती ६६॥३ 
नलन-दमत १६३॥२ ३ 


सूरसागर १॥१६१ पक्ति ३ से ५, १॥१७२ प० ३४ १॥३६० पए० ३४ १॥३०६ प%७ 
हस-जवाहिर प० १ भदो० २८२ 


अत कब न*ं आण न >० 


२२८ दी मूषी फाण्य म पौराणिद आस्यान 


प्रलबार हरूपय । 
(८) पांहरयों का यपम में पद जाना 
८६१. साजना ये ऊपर सगढ 


अनार उत्प्रेक्षा। 
(६) भीम द्वारा दु शासन की भुजा उपाड सेना 
६१. साजन भ ऊपर सकट 


प्रलकार उ्रेक्षा! 
(१०) भीम का साथागृह मे साहस ढरके वांडवों 


१०१ विपत्तिग्रस्त वी सहायता 
करन मे साहस प्रदशन 


झ्रलकार उदाहरण । 
(१?) भीम द्वारा कीचव का यघ 
१११ युक्ितिपूवक वाय करना 


प्रलकार उटाहरण । 
(१ ) भाम वा झधिक भोजन करना 


१२१ अपनी शक्ति स बाहर काय 


मंगाबतां १७८६॥५ 
पलमावत ४५६७ 
बदो ५६ ६७ 

बही ६११) ५१३ 
ज्ञान ीप छठ १२४ 


रद न # क0- 


बौरवों गा नाएं जिया ।* 


रतनमन अलाउद्दीन वा बदों बना । 
इसके] तुसना प्राण्ण्या व बंधन मं 
पद्दन से ।* 


अगाउद्दीन वे द्वारा रतनसन वा 
बही बनाया जाना एक सतन्राम 
बारी घटना। उसबी धुलना 
भीम द्वारा दुशासन वी भजा 
उसाहन से ।7 


कद प्राण बचाना 
पदमावती बा कथन गाौरा-बाटल 
सकि जस भीमन उाक्षागह स 
पाण्डवो को बचाया वसे तुम राजा 
को बचाओ। 


सुरणानी न कुवर से वसी हो युवित 
स घाड़ा परकडने का कहां उसी 
युत्रित से भीम न कीचव वा मारा 
चा।ई 


जा मछली कुवर का निगल गई 


सी प्रेमास्यानक काव्य में पौराणिक आख्याना का आलकारिक प्रयाग २२६ 


थी वह उसे नही पचा सकी ।' 
प्रलककार उपमा। हि 
(१३) भीम द्वारा पाडवों दो फविरा दानव फे दघन से घुषत कराना 
९३९ उधर झे सुकत् करे दएएए शहर्िय की रुद मं पडए हुआ 
सहायक राजकुमार मोचता है कि मर पास 
कोई हनुमान जसा संबक नहीं है ।* 


झलकार उपमा। 
(१४) युधिध्ठिर (दुदिस्टिल) का हरा जाना--क्बिरा दानव का पकड़ा जाता 
१४१ अपहरण की घटना राजकूवर राक्षस द्वारा अपहरित । 
इसकी तुलना युधिष्ठिर क अपहरण 
से ३ 


पझलकार उदाहरण । 
(१५) महाभारत के युद्ध-रपक 
१५१ सुहागरात की वणन । नामिका के कणफूल, भौंटा ताम्बूल 
रजित मुख प्रथम समागम और 
रोमावली की तुलना क्रमश युधि 
प्ठिर कय पाय दुशासन और 
दुर्वोधन क मारनवाले नीम एव 
कृष्ण से की गई है। सीतमग्राम वी 


तुलना महाभारत से 
पग्रलक्षार रूपक। 


पौराणिक श्रोत के आंख्यानो के आलकारिक प्रयोग 
(१) भगस्त्य द्वारा समुद्र को सोखना 


५ चमत्कारिक इृत्य राघव चेतन को अगस्त्य बताना। 
जस अगस्त्य का कृत्य चम कारिक 
बस ही राघव चेतन का भी 

१११ राजा का मर्यादा-युवत होना जसे अगस्त्य समुद्र को पीकर पचा 


शानदीप छठ १८७ 
मगावती १३६१२ 
वही २ हा४ड ५ 
जानहाप छठ २६४ 
पटमावत हंडटापू 


अब लू बह खए -० 


२३० दििदा सूफी काव्य मं पौराणिक आस्यान 


हर 


अलफषार 


११ और १ १ १ मे रुप । 


गए बस ही सोहिलसन सागरपति का 
हरा सकता है ।* 

कुश क वाण म कसी ही दाहकता 
जस अगस्त्य के उटर म। जस अगस्त्य 
ने समुद्र साखा बस बुश ने रामचद्ध 
की सेना को समाप्त कर दिया ।* 


(१३) इद्ध द्वारा परनारी को छलना (अह॒त्या से व्यभिचार) 


१क ह नायक की तुलना छलिया 
द्द्र्स 


अलकार सत्ह। 
(२) उपा का झनियद्ध से पिलन 


२१ प्रेमिका का प्रेमी स मिलन 


है है हा 


विक्रमाल्त्यि के पूछन पर वॉमक्टजा 
बी सखियाँ बताती हैं कि' वोई विप्र 
बआकर कदतवां को छत गया कहा 
वह कोई दूसरा इंद्ध ता न था 


पदमावती बे स्वप्न का फ्त यह कि 
उस उसका पति मिलेगा जस उपा को 
अनिरुद्ध मिला ।* 

देवजानी और कूवर चानदीप वा 
प्रथम मिलन एसा ही मानों उपा-अनि 

रुद्ध परस्पर मिल है ।* 


प्रलक्चार २ १म उदाहरण और २११ म उद्प्रक्षा । 


(३) उद्धव के द्वारा मोषियों को कृष्ण से मिलामा 


३१ नापक स मिग्ाना 


ग्रलकार रुपकानिशयांक्ति । 





चिवली ३६२।६ ७ तथा दोहा 
राम7[द्रका ३६११ 


पतमावत १९६॥७ 
शानटाप छठ १६४ 
कया क्दलावठी पत्र ३ छल ७१ 


मद नह बग 20 -० 


मोघदानल-कामक्टला हस्तलिखित पद ३२ 


कृष्ण की नायक से गोप्ियो वी कवला 
वती से और उद्धव वी चितरास 
तुलना | 


सूफी प्रेमास्यानक काव्या म पौराणिक आस्यानों का आलकारिक प्रयोग रहे१ 


(४) कच-देवयानी का प्रेम-- कामदेव का सपरा जाना 
४? क्ामहनन क्च और देवयानी से क_मश तानदीप 
और देवजानी का उपमित करना । 
उनके मिलन और रति की तुलना 
बामदव के मार तान से ।* 


प्रलकार रुपक । 
(५) कामदेव को लिव द्वारा जलाया जाता 
५१ गर्वोकित जगपति अपनी तुलना महादेव स और 
अय राजाओं की तुलना कामटेट स 
करता है।* 
५११ ईश्वर की मतिमि कामदव का शिव द्वारा मारा जाना।* 


भ्रलक्षार ५१ म रूपत्र और ५११ म उल्लेख । 


(६) कृष्ण द्वारा लात मारकर कुजा का कूबड ठोफ कर दिया जाना 
६१ बुराई से भी नवाई न इंद्र का सन्देश लेकर दमयन्ती के 
पाम जाता है। इसस जहाँ उस दुख 
बहा यह सुख भी कि दमयती का दगन 
उस हो गया । कुणजा को कृष्ण ने लात 
मारी, लेकिन उससे वह सुदरी वन गइ ९ 
झ्रलकार उल्लास | 
(७) एृष्ण द्वारा श्रजवासियों पर भायें सकट को टालना 
७१ अल्पायु भ पराज््म का कृत्य बादल वी उक्ति अपनी माता स--मैं 


छोटा हूँ तो कया हुआ वीर हूँ। कृष्ण का 
उताहरण देना ।* 
७१९१ 


॥ 
भलकार ७१ओर ७११ म उदाहरण । 





थू. ज्ञानटीप छठ २७६ 

३ हों जफ्पठि जगत सभ जाद तू सकहा जो झान न मान । 
5२ टर > 

मठन भवये छू ईस जराऊं हरि भये प्रष्टपाठ हू घाऊँ।श 

बा”र भये पवत हु फारू पात भये फागुन हु डारू ॥ 

रामचरित-माद्स परसों हू 

नत-दमत १६२४ 

पलणावत्त ६६४६ 

वहा (१४दों श॒रार 


“अ्या कनकादती पत्र ७ छठ श्पृ 


अत कब ब | 2. 


२३२ हिंदी सूफी काव्य म पौराणिक आस्याव 


(5) क्षष्ण से गोडिया का प्रतिशोध लेना 


८ धातपाकरशज को न छोडना कूटीचर कुवर से कहता है किमैव 
चाहे वह क्तिना भी वलवान अपना बदला तुमस ले लिया ।* 


हो 


अलक्पर अर्थातरयास (सामाय स विश्वेप का साधम्य-्समथन)-- अप्रस्तुत 
प्रशसा मिश्रित । 
(६) कच्ण का कसासुर की मारता 


६१ भौंहा की तलना घनुप स पदमावती की भीहें उतनी ही चुटीनी 
जितना कृष्ण का घनुप ।* 


प्रलकार रुपक। 
(१०) कष्ण द्वारा कालियनाग का दमन 
१० १ वबणी क॑ सौंदय की हीरामन ताता पदमाबती की वंणी वी 
तुलग नाग से प्रशसा रतनधेन से करता है ।* 
शण्१्१ 
4०२ गवॉांक्ति गयशवसेन अपनी तुलना कृष्ण स करता 
है ।* 
2० १ सन्रासकारी घटना अलाउद्दीन द्वारा रतनसन को वदी बना 


लगा वसी ही सप्रासकारी घटना जस्ी 
कृष्ण द्वारा वालिय नाग का नाथन की 
थो 
झलकार रुपक १० १ म उपमा १०११ म॑ उस्प्रक्षा १०३ मे ओर 
अतिशयात्रित १० २ म। 

(११) कष्ण का गोपियों को छोडक्र सथुरा चले जाता 
39 / यौवन की ट्वह मादकता योवन की समुटस नायिका की नाॉंका 
से तथा कृष्ण का मासी स॑ उपमा 

देना ॥7 





ज्िशवल्नी २६३/)ेहा 

पर्मावचत १ रोड 

वही ११५५ 

दही ११४६ 

वह्ी २६४३ 

बढ़ी ५७६३ 

इठावठी मुच्ति फागबण्ठ छद शादी ४ 


दू जद बन. 


सुफी प्रेमास्यानक काव्या मं पौराणिक आख्यानो का आलकारिक प्रयोग २३३ 


११२९ नायक को विरहिणी का इृष्ण की तुलना उस नायक से जो अपनी 
उपालम्भ विवाहिता पत्नी का छोडकर अयन्र जा 
बसा हा ।* 
११३ नायक के चले जाने पर. दृष्ण के गोकुल चले जाने से इसकी 
नगर का उदास हो जाना तुलना ।* 
११३ १ नायिका के विरह के दुख नल का मर्री प्रहतसेन उसे समथाता है 
से सारा समार दुखी कि सख्ारा ससार तुम्ह दमयती विरहम 
(नायक से सहानुभूति) दुखी देखकर दु वी है ।” 
अ्रलकार १११म उदाहरण ११ २म रूपकातिशयोबित ११३ म रूपक, 
9० ३ १ मे उपमा तथा उदाहरण । 


(१ ) कर्ण द्वारा कस को मारना 


१२१ नायिका के कटाक्ष वी. नायिका क कठाक्ष वी तुलना उस धनुप 
तीक्ष्णता बाण से जिसमे दृष्ण ने कस को मारा ।* 
अलक्ार उत्प्रेक्षा। 


(१ ) कष्ण द्वारा सादीपनि के खोये पुत्र का पता लगाना 


१३१ खोय पुत्र को मिलाकर राय शिरोमणि रायभान के प्रति कृतच 
पिता को सुखी करना कि उसने उमके खोय पृश्र को मिलाया [है 
१३० परोपवारिता राजा शिरोमणि सुखदेव क प्रति कृतच। 
उसकी तुलना हृष्ण से करना ।६ 
अलक्ार १३१ म उदाहरण और १३ २ म तुल्ययागिता । 


(१४) गधों का सुःदरो कयाप्रो पर सुग्घ हो जाना 


१४१ सौ दय का आकपषण  पदमावता की ससिया के शरीर की सुगघ 
पर ग घ॒र्वों का माहित हो जाना ।* 
अलक्ार अतिशयोक्ति । 


किले 


१ इठादतो मुद्रित फागछण्ड ५ दो ५ 
२ वही हेस्तलिखित प० १६३ 

है. मलदमन ११६।दोहा 

४ वही ६ दोहा 

४ भानदोप छ २६७ 

६ वही छ ४१६ 

७ पदमावत शहलो० ४१ 


श्हे४ड 


(१५) गदड़ का प्रपने पछ्तों से प्रमृत शाडना 


४४१ प्रिय व सत्शवी 
मधुरता 
प्रतक्षार उपमा। 


१६) धद्बमा राह का ऋणो 


१६१ क्रणदाता और ऋणी 
वा अदूठ सम्बंध । 


प्रलकार उद्मक्षा 


हिली सूपी काव्य म पौराणिक आस्यान 


पदमावती व दश्न बी तुलना सजीबनी स और 
हीरामन बी तुलना गरड से ।" 


रतनमन पदमावती की रूप प्रशंसा सुनवार 
मोडित । उसके साथ उसका मल सम्यद्ध ।* 


(१७) चाद्ममा भ्रोर राहु की "ाद्युता--राहु द्वारा घद्ठमा को प्रसा जाना 


जे दे जै0 कद न अमल0 + 


१७१ चद्रमाकी तुलना नायिव्ञा स 


और राट की तुलना विरह से 


१७ १ १ यौवन की उपमा चाँद स और 
विरह की राहु से 
९७१२ 


१७ १ ३ पति क आन पर विरह छूटना 


१७ १ ४ प्रंमो प्रमिक्रा के भ्रम म बाघा 

दनवाल की तुलना राहु से 
१७२ नायिका के काने की तुलना 
राहु केतु स और मुख की 
ठुलना चद्धमा से 


प्रदमावत २३५दों २३१६ 


वहीं ६६६७ 


मना का सतटश सुनकर चंदा का 
मुख रा? प्रसत चद्धमा बा सनान 
है! गया क्योंकि उस डर हुआ वि 
जोरिक' अब घर चला जाएगा।* 
पदमायती की विरह ब्यया 


नागमती वा विरह प्रताप । 
चद्धमा +-नागमती राष्ट्ु-- विरह।* 
रतनसन व वोट आन पर नागमती 
का दु ख दूर।९ 
चहा लोरिक बी घर मे छिपा 
लंती है । माता पिता उत्त राहु 
दिखाई दत हैं ।* 
परवा द्वारा चित्रावज्ञी क नख- 
शिख का वणन 


चदायन (प० ला० गु०) ४३११ बढ़ी ४३शादो० भोपाल प्रति ५५१ 


प्रदमावत १७ रादोहा १८४ 

बही ३४८३ 

वही ४२४॥६ 

चदायन (प० ला यु०) २३०१३ 


कचन खटिया जान धख्ाना_गरू सिष देट लाग ससि काना। 
राहु जद्ध कहें सपरि!नसका दुह कर सीहे सेलि मयका॥ा 


>-विद्वादली छद १८६चो ५६ 


गूफी प्रेमाख्यानक काव्या मं पौराणिक आख्याना का आलकारिक प्रयोग 


१७२१ ग्रीवा का सौदयनवर्णन 


१७३ सुख्ध वी तुलना चद्रमा से जौर 
दुखवबी राहु स 

१७४ नाथिका बे कंश की तुलना राहु 
से और भुख की चद्रमा स 

१७५ मुख के सौदय बी तुलना 
चाद्धमा से । राहु के द्वारा 
उसका भयभीत होना । 

१७६ नाथिकर का खलगायक के 
द्वारा ग्रस्त होना चढद्रग्रहण 
से उपमित 

१७७ ट्वितीया के चद्धमा को राहु 
द्वारा न ग्रसा जाना 

१७८ ससुराल-गमन राहु के तुल्य-- 
तायिका चाद्रमा के समान 

ना+--+-+-तवु 


। 


दब अत हा *। 


सौहदत हॉस जराउ गर बल्त हेठ तिकलक । 
सर न भयक्त सूर जन दुरत राहु के सर ॥ 
पहमावत २८१॥३ 


वियुरे वेस ब”न चहेँ पास्ता पूम्यो छद राह जन ग्राता । 


विद्यापति की पदावलो ६६॥८ 
सूरसागर ६॥७६॥५१६ 
रामचरद्का १२१६ 
सुनि सासुर की गदन पियादा संस के ऊपर क्चपच झारो । 
भयठ चनन पिय सूरज केरा राहु भाई घनससि कह्टें घेरा ॥ 


२१५ 


परेवा द्वारा चित्रावबली के नख- 
शिख का चणन ।* 


पदमावतो रतनसेन वी बारात को 
देखकर बारात वी तुलना राहु से 
करती है ।* 

दमयाती की सखियाँ उसके खिखरे 
केश को दखकर अनुमान करती हैं 
कि रात को यह चद्रमा राहु ग्रस्त 
हुआ है ।* 

राघा के सौदय वी प्रणसा 


जानकी रावण से 


आतक्ति ।* 


राक्षस 


सीता द्वितीया का चाद्र और 
रावण राटू। रावण न सीता को 
हरा पर वह उसका भोग न कर 
सका ।* 

इद्रावती ससुराल जान का राहु 
द्वारा ग्रस्त हाना मानती है ।* 


“+चितावली छद १६ ।दोहा 


“-नेल-दमन २२१॥७ 


“>डश्टावती उत्तराद्ध हस्तलिलित प २४७ 


ह2३६ टिटी सूफी काव्य म पौराणिक आशख््यान 


#9 ६. नाबिका का युस चद्मा समोगावस्था में सुजान अपन मुख 
नायक वा सुप्त राट से चित्रावदी का मुस ढेंक लता 
है ।' 


प्रतकार उप्रक्षा १७१ १७२ १७२१, ?७४ शृछघम। 
उपमा १७११ १७३ (१७६ म। 
विशेधाभास १७१ ३२ म। रपर और अग्रस्तुत प्रशता १७८म। 
अप्रस्तुत प्रशसा (सारप्य निश्रधघना) १७६ मं । 
(१८) चादमा का क्लकी होना यहस्पत्ि की पत्नी तारा के हरण 6 कारण 


१८ १ बलकी हात टुए भी यशस्ती जायसी की एक आँख काना परतु 
बह यशस्वी कवि ।* 

१८ २ साथिवा व सुख को चद्मा से. पदमावती के नस शिख का वणन 

भी अधिक सुर बताता हीरामन तोते गारा 

श्दर१ सीता क मुक्ष की प्रशमा कश्त 
हुए. चंद्रमा का उससे हीत 
बतजाना 

श्रलकार १८ # मे उपमा १८२ तथा १८२ १ मे ब्यतिरंक । 

(१६) चद्मा का रोहिणी से ग्विह्‌ 

26 ? नायप्र-नायिका ना विवाह मोहिनी का ब्याह सॉटन से ।९ 

9६ २ नायिका की शाभा का वणन सीता राम और लक्ष्मण के बीच 
एस सुशाभित मानों चद्धमा और 
बुघ क॑ बीच राहिणी ।९ 

धत्तकार (६१ म उत्येसा भर सदेह भी। (६२ म उद्य क्षा । 





१ भ्रघर धट सो प्रमिरित पीया जरिक पिभत भ्रमर भा हीया ॥चो० १॥ 
राहु गरास कल्ानिधि कोपा सोयत पल झातिन पद झाँगा ।चो ॥॥ 
पूनि मतम्रथ रतरि फायर खवारी शोलि प्रद्त बनव विचकारी ॥चौ ह॥ 
रंग गठ़ातव दोऊ स भरे रोम रोम तन भोती झरे॥चौ छा 
--बिवावली छद ५३६।चौ १ और ५७ 
करदु ते रतन जाइ जो खोई भागन बहुरि पाद जग कोई। 


श्रातत दौप कहाँ का बाऊ गरटउ धोइ लास्यो सति राहु ॥ वही छद २६दाचों ६७ 
हाती का बॉरिं चति जाहू खूंगे व पाउ भयकहि रा । 
जञाइ जनाड नरेस दिमाना जो लटु छठ पाव नहि बाना।_ वी छद ५ छात्रों १२ 
३ पटमादत २१११ २ 
बी २०१॥३ 
४ राचमा १२३७टोश 
$ व्याह दई रति मैने का क्थिीँ शेटनी चद। क्या माँ नी पत्र शब्ों ११५ 


|. जा ऋ- मा सावरुआ४ 


सी प्रमाख्यावक काब्या में पोराणिक आख्यानों का आलकारिव प्रयोशण १छ 


(२०) जनमेजय (जलमेदव) द्वारा चित काय करक पछताना ॒ 
२०१. वर्जित काय करन मे विपत्ति. कवर न मगादती के मना कान 
पर नी वजित कल खाला । फदत 
उगवा अपहरण ॥ बाद मे 
पद्धताना ।१ 
ब्रतकार उदाहदण । 
(२१) जलमघर (?) जनमेजय को कुएं से निकालना 


2११ विपत्तिशअ्स्त का उद्धार कुबर द्वारा अपहरित होठ पा 


इश्चर से प्राथना । छत्रमथा को 
बुएं ले निकादन का उठाहाय 
दना ॥ 
झलकार उटाहरण 


(5२) जनमेजय (जलमेंदव) हारा माम-यज्ञ में सर्पों का दिनाद--परीखित बा 
बदला लेना 


२२१ दुष्ट का दण्ड दना भगवती राख का रहा छ कड़ा 


दाह दन के पल झ। छूबर के 


अपहरण का बटवा जैना । 
भ्रलकार उदाहरण 


(२३) दुष्पत प्रौर राझुन्तला दा मिलन 


२३१ नायक-नायित्रा मेंट दवजानी और चघानटीप के मित्र 
को तुनना शबुतवा और हुप्याल 
के मिलन से 

प्रतकार उत्प्रक्षा । 


(7४) नल झोर दमयाता का मिलन--वियोग--पुर्नाभलन 
र४ १? नायक-नायिका को मित्राव वाला मगावद़ी बी सियाँ उस कऋएवम्क 
साधन करती हैं कि व उस राजकुव” से 
बस ही मित्रा टेंगी जस हम न नव- 


अल“ कि ३ तर की जाला दम्यात्ती को मिताया £ 
मगावजी २३ २ 


बी २३६२४ 
वही २४७२४ 
ह्ञानरीप छ १६४ 
$ मधादता 'श्हारोहा 


जी 


र३े८ 


२४११ नायव नायिका को मिलाने 
वाला साधन 


रष १२ 
२४२ नायक-तायिया का विमोग 


२४२४१ नायक नायिका का वियोग 


र४२२ 
र४र३े 


२४३ नायक नाथिक्ा का पुनर्मिलन 


र४ ३१ 
२४३२ 





ग्द ब्ण न न 


#यी दे # म4 


वल्मावत २५५७७ 
ज्ञानदीप छद २१५७ 
पदमावत २० छ4द ६७ 


हिंदी सफी बाय भ पौराणिक आर्यान 


रतनसन से बिछुल्बर पदमावती 
दु खी । उसे कौन अपने प्रिय से 
मिलावे ?* 

दमयती हस को आशीष दती है 
नल से मिलाने के लिए ।* 
पदमावती के चल जाने के बाद 
रतनसेन दु खी । अपने वियोग की 
तुलना नल और दमय ती के वियोग 
सकक्‍्रता है।* 

माघवानल कामकदला से बस ही 
विटा होता है जसे नल दमय-ती 
से हुआ था।* 

राजा विक्रम माधवानल को सतोष 
देते हैं ।* 

हस जवाहिर के वियोग मं 
दु खी।* 

यह जानकर कि कचमनपुर की रानी 
मगरावती है राजकुवर प्रसन 
मानों नल को दमय'ती मिली ।४४ 

। 

कामकदला का अनुरोध विक्रम से 
माधवानल से मित्राने के लिए ।* 


मिलन विछोह विधाता की'हाँ दमयती तल को दुख दो हाँ। 


हम जवाहिर १०२१२ छद ५८३५ 
मगावतों १७१॥२ 
वही दिल्‍ली प्रति हस्त» छद २०५ 


+-माधवानल कामकदला १०२ ० प्‌ २५ 
राजा वहै सुनु विग्र गुसाइ दिन दस रहो नलन को नाइ । 


““वह्दा प० २१४ १०१ 


बिनदत हों सक बधी राई विरह रिस्टि सौं सेड दडाई। 
सौ उपकार करो जिय माई दमयती ज्यों नह मिलाईतग 
--माथवानल-कामकदला (हि प्रे गा काब्स ) प०२२४ प० २५२६ 


रि ॥ 
सूफी प्रमाख्यानक काव्यो मं पौराणिक आख्यानो का आलकारिक प्रयोग २३६ 


माघवानल-कामक्दला का पुन- 
४ ३३ नायक नायिका वा पुतमिलन माघ 
3 मिलन दीघ विरह के पश्चात ।९ 


४३४ र कामक्दला विक्रम के प्रति कृतज्ञ 
ह कि उसने माधवानल से उसे फिर 
मिलाया ।* 
कामकदला फिर 
२४३५ माषवानल और कामकदला फिर 
मिले । 
२४३६ 


देवजानी और ज्ञानदीप का मिलन 
नल-दमयती के मिलन के 
समान 7 
नायक-नायिका का जल क्रीडा 
करना | सीता जल त्रीडा करते 
समय वैसे ही हंसती हैं, जसे 
दमयती हस पकडते समय हँसी 
थी ॥£ 
प्रतकार २४१ २४१ १, २४२ २४३ २ २४३३, २४३४, २४३५ 
मे उदाहरण २४१२ २४३ २४३ १ म उल्पेक्षा । 
२८२१ २४३६ और “४४ में उपमा। 
(२५) नल झोर नोल शिहोंने सेतु बाघा 


२५१ नायिका और नायक को मिलान पदिमनी गौरा-बादल की उपमा 
वाला सहायक 


नल ओर नील से देती है ।१ 
अलकर उपमा। 
(२६) नाणों का पाताल लोक में दास 


२४४ नायक नायिका को क्लोल 


२१६१ पाताल म नागा का रहना एक जागने पर चक्ति मधुमालती 
रहस्पमय वस्तु मनोहर से उसका परिचय पूछती 
है॥* 
प्रलकार सलेह। 
१ मिल्यों सोह भावद भावी राजा मल रानी दमयतो | 
गड्दी हस्तने्ठ पत्र ३६ छोहो बति (दा प्र ०). 000 02080 
वही हस्तलेख पत्ष ४१ छोटो प्रति 


हानदीप छ० प्र 
रामचजिका ३२३७ 


पन्‍्मावत ६११३४ तथा प्यार 
मधुपालती ६०१दोहा 


थी #ब ऩ॒ं #ग स 


२४२ हिटी सूफी काव्य म पौराणिक आख्यान 


3१ २ एब सज्जन व्यक्ति को छलना सनागमती का बिरह प्रलाप । 
होीरामन की बलि से तुलना 
करना ।* 

३१३ सत्रासवारी घटना अलाउद्दौन द्वारा रतनसन को 
वदी किया जाना वसी ही एक 
सत्रासकारी घटना जसी बलि को 
बधन म डालन वाली घटना ।* 

3३१४ बरीकवा छत करना गोरा बादल वी चेतावनी रतनसन 
को कि अलाउद्दीन बस ही छल 
करंगा जस वामन विध्णु ने बलि 


के साथ क्या |? 

३१५ बति को बाँधकर पाताल मे 
भेजना । 

ज्श्च विष्णु द्वारा त्रितोक कादोड़ 
मे नापना है 


शप्रलकार २१ १ म उदाहरण ३१२ मे रूपक ३१३ म उत्प्रक्षा रे१४मे 
उपमा ३१४ और ३१६ म उललख । 
(३२) विष्णु का सात प्राताल ढूढ़कर वेदों का उद्धार करना-- 
आअखासुर को सारमा 


३२१ परिश्रम साध्य काय राजा रतनसन और उसक साथी 
समुद्र यात्रा करने गए। 
3२२ सत्रासकारी घटना अलाउद्दीन द्वारा रतनसन को बदी 


बवाना वसी ही सश्ासकारी घटना 
जसी विष्णु द्वारा मत्स्पावतार मे 
शखासुर को निगल जान वी घटना 
थी।* 


अलकार रे२ १ और ३२ २ म उपमा। 
ली अल हक 2 के. पी अल 2 मन 
पदावत ३४१४ 
बही ५७६दोहा ४७४ 
वही ५६८दोहा ४६॥७ 
सूरसागर १०३५१५ १०३५४६ १०।३८३६ 
रच मा २॥१ १३४ 
पदमावठ १४६दोहा १४४ 
बही ४७६॥६ 


दे # न ४० /0-० 


सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों मे पौराणिक आख्यानो का आलकारिक प्रयोग २४३ 


(३३) शिव फे ललाट पर द्वितोया का चद्र होना 
३३१ मायिका के सौदय की प्रशसा 


अलकार हंतृत्पेक्षा ॥ 
(३४) छिव कर पिलेज होनए 
३४ १ नायक के सौदय का वणन 


अ्रलकार व्यतिरेक ! 


शिव ने पदमावती को सिहासद 
पर बढे देख द्वितीया कब चद्र को 
अपने ललाट पर स्थान दिया ।* 


राजकुवर को शिवजी से बढ़कर 
योगी बताना ।* 


(३४) शुकदेव का दो घडो से भ्रधिक कहीं नहीं ठहरना 


३५१ साधु का रमतेराम होना 


अलकार उपमा। 
(३६) सती का योगारिनि मे भस्म हो जाना 
३६१ विरहाग्नि का प्रभाव 


प्रलकार निदेशना । 
(३७) समुद्र भपन--विष्णु के सहयोग से 
३७१ कठिन षाय करना 


३७२ सजबासकारी घटना 


जिम 
प्रदष्ावत ६११)ोहा श१ृ७७ 

इतलावती उत्तरादें हु लि० प २२७ 
पदमावत, ६ 2५ 

बह २२८६ 

दी ४०३१५ 

वही ४६शुर ३ 


जल कब बन ू 20-०० 


अलाउद्दीन की भेजी कुटनी अपनी 
तुलना शुकदेव से करती है ।* 


रतनसन पदमावत्ती के विरह मं 
इतना तप्त कि उसके शरीर वी 
ज्वाला से सती के शरीर में आग 
लग गई ४ 


समुद्री तूफान म॑ पदमावती से 
बिछुडकर रतनसेन सोचता है कि 
कौन इस समुद्र का मशन करवे' 
पदमावती रूपी रतन को सुर्े 
दिलायगा ।* 

अलाउद्दीन का चित्तौड के विर्द्ध 
प्रयाण ॥६ 


२४४ हिन्दी सूफी काव्य म पौराणिक आख्यान 


जग कद मां कण न 


दे७ ३ 


रे७ ४ 


३७५ 


३७६ 


३७७ 


मापिका की नाभि वा सौंदय 


मुख के स्वेटधि ट की प्रशसा 


अमत व जिए समुद्र मंथन 


प्रेम की अमत से विरह की 
मदराचल स॒ भरत कौ समुद्र 
में तुलना । 

समु” वी रण भूमि के रक्त से 
मनाक की अगद स समुद्र म से 
निकले विप की विभीषण स 
घव तरि की जामव त से 
चद्गधमा की भरत स॑अमत वी 
शत्रुघ्न से शपनाग की 
सक्ष्मण स॑ तथा विषप्रु की राम 
से तुलना । 


चित्रावती के सौंदय की प्रशसा 
दूत परवा द्वारा ।* 

कृष्ण के मुख पर पसीन वी बूदा 
की तुलना समुद्र मस मथन व 
पश्चात निवले शशि से ।* 

कृष्ण स्वण मुकुट से सुशोभित एस 
लगत हैं मानो तक्ष्मी और अमत 
का स्निम्ध प्रकाश समुद्र मथन के 
बाद फला हा ॥7? 

चित्रकूट म राम भरत मित्रन का 
प्रसग 7४ 


रावण के साथ राम के युद्ध का 
एक रूपक 


अलकार_ उपमा और उदाहरण ३७ १ म, अत्युक्ति ३२७ २म, उतगप्रक्षा २७ ५ 
३७४ ३७५ म, रूपत ३७६ ३७७ म। 
(३८) सुमरेश पवत की भ्रडिगता भौर महानता 


रेप १ 


झालकशार उपमा। 


छोर पिघु मयनी जन्न काटी 
नाभि भौर भाही जह ठाड़ी । 


सूरसागर १ ।६२८ ओर ६४८ 
बह्ी १ ॥१८२ 


रा० च०ण् मा 


शार ८ दोहा 


रामची टिका हेहा६ 
तब टूमि गिरिजा हर मुख हेरा 


क्द्टेस्ि मुमेद सत्त एस किरा। 


नपाल के राजा धरणीधर की 
प्रशला । उनकी महानता की 
तुलना सुमेरु से ।* 


+-वि दी ७छा$ 


++चिन्नादती ४४७ 


सूफी प्रेमाख्यानक काव्यो मं पौराणिक आख्यानों का आलकारिक प्रयोग २४५ 


(३६) सदामा का द्वारिकापुरो से लौटकर झपनी मेंडया को म पहुचानना-- 


श्रीकृषण द्वारा उनका दारिद्रय दूर करना 


३६१ अभ्रमित होना 


३८२ क्ृपा करना 


दव अपनी मढ़ी म लोटकर उसे 
नहीं पहचान पाता | बह बटली 
हुई । सुदामा की स्थिति से 
तुलना ।! 

सुटामा का आते देखकर कृष्ण 
हारा उनके चरण पकड़ना 
और क्ृपाकर उतकी दरिद्धता 
दूर करता ।* 


प्लकार उदाहरण ३६ १ भ, उल्हेख ३६ २ मं ) 


(४०) हरिष्रचढ़ को सत्यवादिता 


४०१ सत्यवाद्दिता की प्रशप्ता 


४०११ हे 
४० १ २ डे हे 
'ह७ 5: है हे 


हीरामन तोते द्वारा रतनसेन की 


प्रशसा ।*ै 

शाहे वक्‍त सलीम की प्रशसा । उसे 
सत्य हरिश्चद्ध जसा बताना 

>़ श्र 0 
शिव और पावती का तपस्वी-वेश 
में आकर राजा धरणीधर को 
हरिण्च॒द्र के समान बताना 
बरन उससे भी बढकर। 


धलकार उपमा ४० १ ४०११ ४०१ २म। व्यतिरक ४० १ ३ म। 
(४१) हिरण्पक्श्यपु का वघध--नतिहावतार से विष्णु द्वारा--प्रह्लाद का उद्धार 


४११ युवितपूवक काय करना 





१ चिताबली १ ६६७ भौर दोहा १ ६ 
२ सूरसागर १२२ 
३ प्रदमावत १६ ।१ 
४ मघमालती ११४ 
४ वही १४ 

६ चिज्ञाबला ४२॥१२ 

७. ज्ञानदीए छाले १२४ 


सुरनानी चानदीप से जादुई घोड़े 
का युवितपूवक पकड़ने के लिए 
कहती हैं। उस प्रसंग मे 
हिरिण्यक्श्यपु के वध का उल्लेख ।* 


२४६ हिटी सूपी काव्य म पौराणिक आख्यान 


४१२ भक्त भी रा पिध्यु द्वारा नूतिह रूप मे खम्मे 
स्‌ प्रकट होना। प्रह्लाः को 
खयाना ।१ 

४१३ नापथक वी प्रशता राम की प्रणसा मदोदरो द्वारा। 


राम को विष्यु-अवतारी बताना 
और यह बहना कि उहनि हो 
हिरण्यवश्यपु को मारा था ।* 
श्४ रावण स मदोदरी का कथन 7? 
भ्रलकार ४११ ४१ २ मे उटाहरण । ४१ ३३ व ४१ ४ मे उत्तख । 
ऊपर बुछ प्रमुख आस्याना मे आलकारिव प्रयोग का निःूषण क्या गया है । 
प्रसगत यह भी निर्देश कर दिया गया है दि विद्यापति की पदावली सूरमागर 
रामचरितमानस ओर रामचाडिवा आदि प्राथा म भी बतिपय पौराणिक आश्यानों 
वा आलबवारिव प्रयोग हुआ है । इन निरुषणा से यह पता घलता है कि सूपी कब्या 
द्वारा कैवल चमत्वार प्रदशन अथवा उवित बचि*्य व लिए अलंकार मा प्रयोग नहीं 
क्या गया । उहोंने उपमा उत्प्रेला रूपक उताहरण, अतिशयोकित अप्रस्तुत प्रशत्ता 
विरोघाभास तथा व्यतिरवः आटि असकारो का ही अधिक प्रयोग क्या है । उनके 
अजवार प्रयोग उनके पराण्डित्य 4 नहीं वरन लोब मानस + साथ उनके सामीष्य के 
ही च्योतव हैं । उहने उही अतवारो का प्रयोग किमा जिनको साधारण जन अपना 
बोलचात की भाषा मे प्रयोग करत रहत हैं । 





| सूस्सागर पारश्शाप १ 
रे रा०्चण्मा> ६६७ 
३ बड़ी ६४५३ दोहा 


हिन्दी सूफी प्रेमार्यानक 
काव्यों मे आखरूयानक दृष्टान्त 


हिंदी के सूफी प्रेमाल्यानक काव्यों म पौराणिक और निजधरी आख्यानो 
तथा पात्रों का दष्टात के रूप म प्रचुर प्रयोग हुआ है। अलकार शास्त्र म॑ देष्टात 
नामत्र एक अलवार भी है जिसको परिभाषा बे' अल्तगत उप्मय उयसान और साधा 
रण घम का विम्ब प्रतिविम्व नाव होता कहा गया है ।* इसम उपमेय वाबय को 
कहकर उपमान-वाक्य द्वारा उसका निश्चय कराया जाता है।* दोनो वाबय या तो 
सामा-य होत हैं या दोनों ही विशेषर और दोनो म प्रकट रूप से साम्य होता है। 
किते हमारा प्रयोजन यहाँ अलकार शासन म विवेचित इस अलकार के व्यवहार का 
देखना न होकर उन दष्टात क्थना पर विचार करना है जिनका प्रयोग बोलचाल में 
लोग पभ्पन क्यन के समथन म॒प्राय. क्या करते हैं। सामा य चाणी-व्यवहार में 
जिस प्रकार जनता लोकोवितयो और मुहावरों का प्रयोग अपनी अभिव्यक्ति को 
अधिक अथव्यजक बनाने के लिए करती है उसी प्रकार आरूपानों एव पात्रा का हप्टात 
रुप मे प्रस्तुत करके वह अपने क्थ्य को अधिक प्रभावोत्पादक प्रामाणिक और सटीक 
बनान म सचेष्ट रहती है । दष्टात हमारे साप्राजिक और सास्कृतिक जीवन के 
विशिष्ट प्रसगो एवं परिस्थितियों त्रे' रूप प्रतीक से घन जाते हैं और युग युग तक' 
उनका प्रयोग एक पीढी स दूसरी पीढी को दाय म प्राप्त हाता रहता है। 
हमारे नित्य प्रति के जीवन मे सद-जसद प्रवत्तियाँ और घटनाएँ दष्टात्तो वा 
निर्माण करती रहनी हैं। छोटे लागा के जीवन के वत भी उनके सीमित समाज म॑ उटा- 
हृत होते रहते हैं, पर तु जिन वत्तो का प्रभाव लोक मानस पर विस्तत और चिरस्थायी 
होता है उन वत्ती का किसी आप्त चरित्र से सर्म्वा बत होना आवश्यक है । आप्त 
वाक्य प्रमाण की भाति ही आप्त चरिय भी जन-भानस मे सवेदना की अनुकूत जह 
रिययाँ उत्पान करते रहत हैं। साधारणतया जनता अपने कथन को प्रामाणिक बनाव 


९ स० झलकार-मजरी सेठ कादैयालाल बोहर प० १२५ 
२ दष्टोइत निश्चयोत्र स दष्टात । ज>काब्य प्रडाश 
काब्यांग-कौमुद। झाजाय विश्वनाथ प्रदाद मिश्र भविका 
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के लिए समानधर्मा जीवन यापारा की आर उमुख हाती है। कभी उसकी दष्टि समुद्र 
अतीत पर पडती है कभी निकट अतीत पर और कभी वतमान पर । इस प्रकार 
दष्टात चयन के लिए लोक मुख्यत तौन स्रोतो का आपक्षी होता है-- 

(१) पोशणिक और निजघरी आस्यान तथा पान 

(२) एतिहासिक वत्त तथा पात्र 

(३) नित्य प्रति क जीवन या वतमान का घटनाएं तथा व्यक्ति । 

वतमान जीवन की कोई प्रमुख घटना किस प्रकार दृष्टात का रूप ल लती 
है दसव एव उदाहरण महात्मा गाधी की हत्या है। गायीजी की हत्या + समावार 
न समस्त ससार वी चतना को स्त घ कर दिया था । अग्रजी के प्रसिद्ध नाठश्वपर 
जाज बनड़ शा ने अपनी प्रतित्रिया व्यवत करत हुए कहा था-- बहुत भला हाना भी 
कितना भयानक है । वस्तुत मह उद्दो की प्रतिक्रिया न थी जाज भी और अ नवाज 
युगा में भी जब क्सी को यह कहना होगा कि भल स भल आदमी के भी शत्रु होत 
हैं तब गाधीजी की हत्या दृष्णात क॑ रूप म उसकी प्रतिक्तिया का साक्ष्य भरती रहगी । 
जनता अपन निकट जत्तीत अर्थात इतिहासप्त का भी दष्टाता क लिए टटावता है 
यद्यपि उसके चरिवा म उसे बह माहकता और रहस्थमण्ता की झिलमिलाह॑द नहीं 
मिलती जो सुदूर अतीत म दष्टि निक्षप करन स उसे प्राप्त हाती है। फिर भी 
ऐलिहाप्तिक वत्त तथा पात्र उसकी भावना को उद्दलित क्यि बिना नहा रहत । राणा 
प्रताप और शिवाजी की वीरता प्रत्यक हि दू मं ओजस्विता का भावे उत्पन करन मे 
समय होती है । स्वतत्रता के लिए प्रताप का कष्ट सतन हमार स्वतस्ता सग्राम के 
दिना म एक भारतीय के लिए क्तिना प्ररणात्रद दष्शात और जादश बने सका था 
ता भी सामाय लोक जीवन म पौराणिक आख्यानों एवं पात्रों का प्रभाव सविशेष 
होता है दसका कारण वश-परम्परा स प्राप्त सास्कृतिक दाय और घामिक श्रद्धा का 
लोक मन म॑ बद्धमूल होना है । 

दष्टा-त के निमित्त पौराणिक स्रोत की आर उमुख हाव पर जन मानस का 
तीप प्रकार क॑ जीवन वत्त आर्कोपत करत है-- 

(१) सदया आदश पात्रा क जीवन और उनस सर्म्बा उत जास्यान 
जसे बलि और कण वी दानशीलता हरिश्चद्ध और युधिष्ठिर की 
सत्यवादिता तथा दव आदशों वी रक्षा के लिए उनक द्वारा सही 
गयी विपत्तियाँ। 

(२) मतत अमत पांचों के जीवन जौर काय जस हिरण्यकदयप्र 
(हरनाक्स) दुर्योधन और कस आदि द्वारा सज्जना एवं भगवद 
भक्‍तो पर ढाय गय अत्याचार । 

(३) मरान और आदश यक्तिया की सहज मानवीय दुबलताए और 
उनके स्खलन की घटवाएँ। 


हिंदी सूफी प्रमाखध्यानक काव्यो म आस्यानक दष्टात २४६ 


जो महान होता है उसके जीवन की छोटी से छीटी भूल भी जनता की दप्टि 
मम बड़ी से बडी भूल और अक्षम्य अपराध बन जाती है। फिर लोक मानस अपनी रूचियो 
और अम्चियो को बड़े तीखेपन से व्यक्त करन म॑ नही चूक्ता | चूक़ता ही नही जसे 
वह महान की महातता का अमर बना दता है वसे ही महान क॑ पतत को भी । इ दर 
की पूजमीयता उनके सहृस्तरभग या सहस्राक्ष होन क क्लक के समान ही अमरत्य प्राप्त 
कर गयी है । नारद कितने ही बडे ऋषि वयो न हो ब्रह्मा के मानस पुत्र ही हा भल, 
चर त्रिया के फेर में पडक्र उहेँ भी नि दत होना पडा और एस ही सरस्वती पर 
च्रह्मा की कामासक्त मे उनके सारे पुराण पुरुपत्व का लोक मानस के सम कलुपित 
कर डाला । विश्वामित और मनका पाराशर और सत्यवती क॑ आरयान काम शब्ति 
क सम्मुख तप शक्ति के पराजय और 5७ साधन के थोथेपन का उदघाप करते है। 
पौराणिक पात्रो के जहाँ प्रेम वीरता साहस, औटाय परोग्कार और पातिव्रत सम्ब घी 
जास्यानों को जन मानस दप्टात क॑ लिए चुनता है वहा उनके दम्भ अहंकार 
इर्ष्या और क्लीवता तथा व्यभिचार को भी । 

सूफी कवि लोक जीवन से घनिष्ठ रूप स सर्म्बा घत थ। अपने प्रेमास्यानक 
काव्यो म उहोन जान बूझकर ऐस पोराणिक तथा निजधरी आडूयाना की चुना जिनको 
लोक भावना अपन मं पूणत आत्मसात कर चुकी थी और जो काला तर म लाकोबित 
या लोकानुश्रुति का रूप ले चुके थ। यहा केवव पौराणिक आस्यानो के दाष्टीतिक 
प्रयोगो पर ही विचार किया जाएगा। 

यह दिखाने के लिए कि मध्ययुग म सफियो के अतिरिक्त अय कवि भी उन 
आस्यानक दष्टातो का अपने काव्यो म प्रयाग करते थे हमन सूरसागर राम 
घरित मानस और रामचारद्रका का उपयोग तुलनात्मक अध्ययन के लिए क्या है 
इनस पौराणिक आख्यानो के प्रति मध्ययुग की लोकरुचि पर भी प्रकाश पडेगा। नीचे 
आस्याना का उल्तस अकारादि क्रम से क्या जा रहा है 


(१) भ्रजुन द्वारा परछाइ देख कर मत्स्य वेघ करना भ्रोर प्रौपदी फो ब्याहना 

११ प्रेमिका को प्राप्त करने के लिए पुरुषाथ | पद्मावती रतनसेन से अजुन 
द्वारा मत्स्य वेध करन का दष्टात देती है ।* 

१२ शील सूचक । अलाउद्दीन कहता है मुझे उपर आँख उठा कर नहीं 
देखना चाहिए । जजुन न भी नीची दर्गाष्ट क्ये हुए ही मत्म्य वेध 
क्‍या था।* 

(२) भजुन का विश्व भ्रमण करना 

२१ योगी सिद्धनाथ द्वारा अपनी आयु के साइण के रूप मं इस धरती कोई 

उल्नख करना ।* 


१ पल्मावत २३४दोहा २३॥१८ 
२ वही ५६१७७ 
३ शाउदीप छठ २६२ 


२५० हितठा सूफी काव्य भ पौराणिक आख्यान 


(३) इद् द्वारा परनारी प्रहल्या का सतीत्व नप्ट क्रमा-- 
उसक कारण दु ख उठाना--धहयभग होना 
३१ परनारी गन पाप । एस पायी का हण्डित हीना ।* 
३०२ गौतम द्वाश इद्ध को शाप | प्रसग राम विवाट ।* 


(४) इड द्वारा विषृप्त से सुमेद प्रादि पवतों * पथ काटना-पश्ष ण्टने पर भी 
सुपेश का प्ाक्तात तक ऊचा उठना 


४१ जायगी की एवं आँस सराव । रुस कलक वी सुमझ का दुष्दान्त हकर 
ठाजत सिद्ध वरना।र 


(५) उपा के लिए प्रनिदद्ध का युद्ध करता 


५१. पटमावती का रतनमन को पत्र । यह बताना कि किस क्सिन प्रम के 
जिए कया-या किया | उपा अनिरद्ध बा दष्टात 7 


(६) कस का ना तपस्यो क द्वारा 


६ १ तउम्विया को सताना ठीव नहीं । यागीनाव महत महीपति राय का 
क्षम बा टाटात हैलो है ।< 


(७) कण का कक्‍्यथ हद द्वारा छत से माया जाता 


७१ छतपूण काय स एक को दुख दूसरे वा सुख । हीरामत रततसन का 
जे गया इससे नागमतों दु खी पट्मावता सुखा ॥१ 


(८) कण का कीरवा द्वारा पाला जाना 


सु दावनवाज का नाम नहा अमली माता पिता का हा नाम । चानटीप 
क पालक रायमान द्वारा कण का दष्टात दना । 





4 पर दाय जेइ बित सादा भमो जगवि भुग्रति तेव प्रादा 
रामघरति जो रावन हरी एट्ो झुगति विधप्रति बोहि परी ॥ 
बारि जो नारि पराई लीड्वा कह्ू बिधन कइसी गति कीन्हा। 
गौतम री बनिता पतिवरता प्रात टरत कोई पति करता । 
कसी सांसति भइ वोन पाँहो सहस जोनि उपजी तन माँहों ॥ +ज्ञानरीप छह डंडा 
राब च० मा बाल ३१७६ 

परट्शावत २१॥६ 

बडी २३३१७ 

हुस जदारिर थ ११६। छ ४२०६ 

पतमावत हवा # 

चानटीप छठ २६७ 


दी 


हिन्दी सूफो प्रेमाख्यानक काव्यो म आग्यानक दध्टात २४१ 


(६) फष्ण (वसदेव सत) का नाद द्वारा पालित होना 


६१ प्रसंग उपयुक्त | कष्ण को नद ने पाला, फिर भी व वसुदेव पुत्र ही 
कहलाय । दूसरे का बंटा अपना नहीं होता ।* 
(१०) कद्ण का गोपियों को छोड ज्ञाना 
१० १५ जिस पर वश नही चलता उस छोडना ही पडता है। कष्ण म गोषियों 
से जूचने की शक्ति न रही ता उहें छोड गये ।* 
१०२ पुरुष स्त्री के यौवन का साथो--यौवन ढलत ही उाड भागता है।* 
(११) कष्ण का प्रऋ्र द्वारा सथुरा ले जाया जाना 
१११ छल स॑ प्रियतम को दूर ले जाना। नाथिका को दु ख। नाममतो का 
हीरामन को कोसना | उपर्युवत्त घटना कय दष्टात 7 
(१२) क्रष्ण का कस को सारमा 
१२१ अत्याचार बढ़ने पर पापी को दण्ड मिलना। द्सीधा भाट द्वारा 
गघवसेन को कस-वघ का द्टात देना ।£ 
१३२ जबलाउद्दीन बनवान है तो क्या रतनसन उसे अपनी पत्नी सौंप दे ? 
दष्टात क्‍प्ण न कस को मारा तो इससे बया कसी गोप न अपनी 
गोपी कष्ण को द दी २६ 
(१३) च'द्रमा का राहु द्वारा ग्रसा जाता 
१३ १ नागमती द्वारा हीरामन के सामने अपने रूप की प्रशसा ।॥ वष्टा-त 
चाद्रमा पूर्णिमा को ही राहु ग्रस्त १४ 
११२ राजा शिरोमणि का कथन अपनी रानियो से कि घर म सम्मान से 


रहो | बाहर निकलना ठीक नही  चाद्र क मुख पर राहु की कुदष्ठि- 
पड जाती है ।* 


१३३ नारी का राक्षस के हाथो पडना। चाद्रमा और राहु का दष्टातत्त ।* 





चानदोप छठ २६७ 

प्दभावत १२२॥१ २ 

बहों १६३।दोहा ४६१ 

बही रेधवू। ७ 

वहीं २६३॥१ ३ 

चही ४८६।६ 

बहा पी 

रहहू भवन पपने होइ भारी झामिति मागि जो कत पियारी $ 
भ्रयवा सूर कदस कुम्हिलाने चद्र यदनु मय राष्ट्र समाते ॥ 

& सूरत्ागर ६&७६५१६ 


ये ढक 40 मद बऋ॥ूड 0०9 


++ानदीप छद इे७ 


३५२ हिटली सूफो वाब्य मे पौराणिय आख्यान 


(१४) घद्धमा सं कक्‍्लक होना 


१४ है. सरिधन हद का बटा कुबश | भाग्य वा खेल | सुर घद्मा में भी 
तो बजक ।९ 
(१५) दररप का धो से श्रयणदुमार को सारमभा--हत्या का पाप--शापित होना 
१५१ रानी हारा वा परवा से क्यन हि राजा ब पास जावर सुजान का 
परिचय दो | कहीं व्यय हया का लाछन ने वंग। दष्टांत हारथ 
को शवण मी हत्या से लगनवाला ताछते ।* 


( ६) द्ौपदी का घोर शष्ण द्वारा यद्ाया जाता 


१६ १ सुरभानी वा विरह दु ख हरापर उसकी स्वामिनी दवजातो द्रवित। दृष्ण 
भी ता दौपदा वे सकट वा 7खकर दु सा हुए । सद्दायता करना ।? 
१६ २. अगशान द्वारा भकत पर हृपा । दष्टातत द्वीपटी वा चीर बटाना 7 
(१७) मल का दमयाती के विरह में सतप्त होगा 
१७१ विरह की प्रशमा। प्रमांद्वारा मनोहर की प्ररसा कि उसके मन मे 
बिरह जागा । उपयुक्त हप्टात ॥£ 
७२ विरटी का दु स विरटा ही जान सकता है। माघवानत भा कयने । 
नत का रुप्टात देवर बटना कि जिस राजा नव ने त्मयाती की 
वियोग सटा व तो अब इस पृथ्वी पर है नही अब भला क्सि मर 
साथ महानुमूति होगी २९ 
(६१८) मल पर शिवत्ति परमा-जूएं में राज्य हारना- पत्नो से वियोग श्रादि 


१८१ राजक्ूवर रविमति क' नगर से भागकर जोगी वश्ञ म भटकता रटा। 
नत पर भा एसी हा विपत्ति पड़ी थी ।* 


(१६) नारद का त्रिया क फर में पड़कर यश सोना (नारद मोह) 


3६ १ बामास्प्रा टवां का रप्र घरकर शब्टपरी का र जा महीपत से कथन कि 

अपनी लडकी वा विश्वास मत करो । नारी के फर मं पडकर बढ़े 
बड़ निहित हुए । उपयुक्त दृध्टात देना 5 
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चानटीपव छल ७७ 
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मगावती १३३४ ४ 

हस जवाहिर १० १५६ छठ ४३८।७ झौर दोहा 
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हिंदी सूफी प्रेमारयानक काया में आख्यानक दधष्टठात्त २४३ 


१६२ माया म॑ पडकर चुद्धि खोने के सलभ मे उपयुक्त दष्टात कथन १ 
१६३ माया म फ्सकर परेशात हाता ।* 


(२०) प्रह्लाद को जाग में जलाना--उसक्ता न जलना 


२० १ आयु रहते काई न मार सकता है, न मर मकता है। “वजानी ज्ञानदीप 
के विरह में सतप्त | सुरतानी का उससे कथन ।* 

२०२ प्रह्लाद भगवान की भक्ति के कारण ह्रिप्यक्श्यपु क अत्याचार से 
बचा | राम साम का प्रभाव वणन ४ 


(२१) पाण्डवों का कबिरा दानव द्वारा हरा जाना -भोम ह्वारा। उ'हें बचाना 
२१ १ विपत्ति मे सहायक का अभाव खटक्ना । राजकुवर चिताग्रस्त ६ 
(२२) पाण्डथों का ग्रपमा कम्त फल भोगना 


२२१ कितना भी दान पुण्य करो यश देना भगवान के हाम ।९ राजा कामसनः 
चिंतित । पाण्डवो का दष्टात 3 


(२२) पाण्डथों की विजय छिद्ध (योगी) को सहायता से होना 


२३ १ महीषति को योगीनाय महत द्वारा समझाता कि घोणियो (हंस जौर 
उसके साथियो) को मत सता । योगियो मं अदभुत शक्ति ।" उपयुक्त 
दष्टात्त । 


(२४) बलि का साभर मथन करना 


९४१ ससार म आन वाले की मत्यु निश्चित चाहे वह बितना भी प्रतापी॥ 
दप्टान--सागर मथन करन वाला बलि भी मर गया।* 
(२५) बलि छा घचन हार ज्ञाना--सवस्व देता--पाताल से बंदी होना 


२५१ यश भी क्मफलाधीन। कामसन को दान पुष्य करने पर भी यश नही (* 
२५२ भगवान द्वारा दवताओ की रक्षा के लिए बलि को छलना । भवतो के 
लिए भगवान क्या नही करते ?"* 


५१ रा०्च मा० उत्तर० दो० श्ह चो ६ 

२ सूरसापर १॥४३।३ 

३ ज्ञानदीप छद २०५ 

४ रा च सार बाल० २३१२ रजहोहा 

४ मगावती (दिल्ली प्रति) छह १७१ घौ० १ 

६ माधवानल-कामकंदला (हि० अ्र० गा का» संग्रह) १० १६६ पञित १३ १४ 
७ हस-जवाहिर प १५७ छद ४३१४५ 

८ मगावती ३७हाश 

६ माप्रवानत्र क्रमकदला प७ १६६८० १३ १४ 

१० सूरस्ागर 4६४ १॥१०४।६१० १ ।३१६श४५ १०३८५७४ 


२५४ हिददी सूपी याब्य मे पौराणिक थास्यान 


२५३ धम वो लिए सकट सरना । रतिट्व, बलि आदि वा दष्टात ।' 
(२६) बातति द्वारा परस्त्री हरण--उसके कारण विनाश 
२६१ परस्त्री म अनुरक्ित रखनंबात वी दुदशा । बालि का दृष्टात ।' 
२६२ राम द्वारा बालि वा वध पर-स्त्री हरण क कारण ।* 
(२७) भार द्वारा गगा को पच्चो पर साना 
७१ पुत्र से ही सारी आशाएं पृण--मभाटिन का क्यन सत्र से । दष्टात 
भगोरथ द्वारा पितरों को तारन के लिए गगा को लाना ॥* 
(२८) भीम का कुम्भकण की खोपड़ी मे गिरना 
२८१ गव करना ठीव नही । बढ़ वड भी गये स पतित हुए । भाट दर्सौघा 
का कथन सधवसेन से । उपयुवत दष्टात दना है 
(२६) रामचद का मनुध्य शप धारणकर कष्ट सहना 
२६ १ शत निमार क॑ पुत्र का क्यन पिता स--मनुष्य दहघारी के लिए दु 
सहूना अनिवाय । उपयुक्त दष्टात ।१ 
(३०) रापचद्ध का कमफल के कारण वन जाना 
३० ६ यश भी कमफ्लाधान । रामचद्ध कमफ्ल व कारण वतन गय। काम 
सन का सोचना ॥९ 
(३१) राम का सीता को वन ले जाना फलह्वर॒प सोताः का हरण 


३११ नतागमती का रतनसेन को जाने से रोकना । रतनसेत का क्यन कि 
रत्री की बुद्धि सं चलना ठीक नही । उपयुक्त दुष्टा'त दना।* 

३१२ सुजान का कॉलावती से कथन वि स्त्री का धर मे रहना ही ठीक 
अयथा दु ख उठाना पड़ता है । उपयुक्त दृष्टान्त देना ।* 





रा च॒ मा प्रयोध्या ३॥७पोर ६शा३इ४ 

चान 7 छह ४४४ 

हा च०मा बाल० २६ (क)।६८ 

नल मंत्र इणाह ६ 

ददमाबत २६४६ोहा २४६ 

रामचाट जो दुछ सहो स्रो जायो सव कोई 

मानप देह घर सभ दुघ तें ब्याइुल होइता 
“--मूसुफ-जलेछा (हिल श्रे० गा० का० स०) पृ ४१२ प० १६२ 

माधवानल कामइदला थे १६६ प्ृ० १३ १४ 

पदमावत १३२१२ 

& चित्ावत्ती ४७रा३ ४ 


हक आन मी] 


मे 


हिली सूफी प्रेमास्यानक काव्यो म आख्यानक दप्ठात २४४५ 


३१३ हसराज का कथन अपनी स्त्री से । साथ ले चलना उचित नहीं । राम- 
सीता का दच्दात ।१ 


(२२) राम का पत्नी वियोग में दु खो होना (सीता के लिए विलाप करना) 
३२१ भाधघवानल कामकदला के लिए दु खी  ८ध्टात राम, नल और भत्त - 
हरि का ।* 
(१३) राम द्वारा सोता के उद्धार के लिए समुद्र पर सेतु बाँघना 
३३१ राजकुवर का सोचना कि मैं मृगावती के लिए कुछ भी न कर सका, 
जव कि राम ने सीता के लिए समुद्र पर पुल बाघ डाला ।* 
(३४) राम झोर परो को क्‍या 
३४१ शब्दपरी का समझाना जवाहिर को ॥ सब भगवान की माया | कहाँ 
के राम और कहा की परी, दोनो का मिलन हुआ 
(३५) रावण का साधु बेच मे सोता को हरना 
३५१ सुहागरात मे पद्मावती क्य कटाक्ष जोगी वेशधारी रतनसेन पर। 
पदुमावती का कथन कि इसी वेश म रावण न सीता वो हरा ।* 
३५२ योगिया का क्‍या विश्वास ? दवजानी का कथन सुरचानी स १ 
(३६) रावण को अहकार हो जाना--प्रहकार से उसका नाथ 
३६१ रावण अहकारी था और गघवसन भी । जसे उसका नाश हुआ वसे 
ही व्लका भी होगा ।7 
३७) रावण का नाता (एक तपस्वी (राम) के द्वारा 
३७१ भाट दर्साौघा की चेतावनी मधवसेन स कि जांगियो को मत छेडो । 
राम भी एक जोगी यथा जिसके शाप से लका जल गई [5 
३७२ हस के सामत न मोलाशाह के दूत से कहा कि वह तपस्विया की शक्ति 


नही जानता | दष्टात रावण की सेना को एक तपस्वी राम ने 
मारा ।# 


१ इटावटी हस्तलिथित उत्तराद् पु० १९० 
3 माधवानन्न-कामक्लला हस्तलिछित भ्रति पत्र २४ 
३ मयावती ६६२ 
४ हस-्जदाहिर ५० ६६ २७राश ६ 
४ पत्मावत ३०घा४ 2 
६ रावत जोगी जो भए जाए हरेनि पर हाथा 
ध्यान जठर हिय बोइ घरे ठोरे हाथ गहि सोय ॥ +-ज्ञानरीप, छद ३३७ 
छू 


परत्मादतव २६६१ 
८ बहू २६६६-७ 
* हस जवाहिर पृ० २२४६२ 7२३ 


२४६ हिंठी सूफी काब्य में पौरातिया आरापन 


3७१ नपस्वी राम के शाप से तका था खा होना ।* 
( ८४) सम्मण को हतवित बाघ सन --हनमान शा सजोदनोी घटो लाकर 
हें शिप्ताना 
9८ १ पट्मावती बा सौटय वपन सुनकर रतनसन मूब्धित । शक्ति वाण 
लगने से सकी तुलना ।* 
(१६) विभीषष द्वारा सका का -ोद राम को दिया जाना 
३६ १ सुरच नी न पावती से ध्रायना की कि कुवर का सात हर सो / उसमे 
प्रेम नर दा | कविनक्थन ।*ै 
(४०) श्रवणह्प्रार की मात पित भक्त 
४० १ आाटिन का वधन नल से पुत्र बिना माता रिला की कौन सवा कर ? 
श्रवण का दष्टात । ह 
(४१) लिव का पावती क कहने से कलाम छोड देना 
४११ स्व्रिया क॑ कहते वे अनुमार चलना टोक नहीं। पावती ने शिव से 
कलास छठ टिया । नाइट का या मिटा । शाल्परी का क्यन मटीपति 
स्व 
(४२) सती का सीता क बेच मे राम को छलने की चेप्टा-- 
चिव द्वारा सती का त्याग 
० १ बन-उन कर रहनंवाली स्त्री ठीक नी। लक्ष्मी का रतनसेन की पराश्य 
लगा ।६ 
(४३) सहदेव का पण्शित हाते हुए भी चूक जाना भौर राज्य खोना 
४३ १ पडिता न जान-बूसकर वितरखा के लिए मिघनटव वे कुडड बट का 
बर चुना । सहटव का दध्टात ।* 
(४४) सीता (पर्वी छुता) का जतक द्वारा पाला ज्ञाना 
डंडे १ पालित पृत्री या पुत्र स किसी का नाम नहीं चलता। दध्टात सीता. 
का | जनक न उसे पाला गर क्टलाई वह पृथ्वी की सुता ।* 


हस-जवाहिर 4० १२६।४२६॥६ 
पत्मावत 4२॥ २ 
चानतीप्र छः” १ ६ 
मस-दमन ६ :६ ६ 
हस-जवा र १० ११६॥४ « दोड्टा 
पल्मावत ४११॥६ 
चित्नरेखा प० ८५६/चौ ८-७ 
ज्ञानलोप छ* २६७ 


गे के न्‍त मर हू 27 न्‍ए ० 


हिंदी सूफी प्रेमाख्यानक काव्यो म आव्यानक दष्टात २५७ 


(४५) सीता का प्रपने प्रियतम के साथ वत जाना--वहा घर का-सा सुख मानता 
४५१ स्त्रीके लिए पति के साथ रहने म ही सुख । इद्धावती की सखिया 
द्वारा उसको सममयाना । सांता का दष्टात देना ।* 
(४६) सोता द्वारा जोगी वेराघारो रावण को भिक्षा देना 
४६ १ सुहागरात म पदमावती से रतनसेत की प्रेम-याचना । वह जोगी, अत 
भिक्षा का अधिकारी ।* 
(४७) सीता को बियोग दु ख मे राम नाम का ही सहारा 
४७ १ मीता की मूत्ति का राजकुवर की श्रथम पत्नी सुदरी से क्थन। 
वियांग दु ख म नारी को भगवान का स्मरण करना सहायव | सीता 
द्वारा अपना ही उदाहरण दना ।* 
(४८) सीता का हरण करने पर रावण का दु ख उठाना 
हंए १ परनारी पर कुदप्टि डालना पाप । इससे ढु ख उठाना पड़ता हैं। कवि 
कथन । रावण का दष्टाता 
(४६) सदामा का दारिदय कृष्ण द्वारा दूर क्या जाना 
४६ १ दवजानी की महानुभूति सुरचानी की विरह व्यथा के' प्रति। वह स्वामी 
धाय जा भक्त के दु ख स दु खी । सुदामा-कृष्ण का दष्टात ॥* 
डै६ २ भगवान द्वारा अपने भक्त के कप्ट को दूर करना । कवि कथन ।$ 
(५०) सोलह सहस्र गोपियां का कष्ण से भ्रनुरकक्‍त होना 
४० १ देवजानी सुरचानो को अपन पति प्रेम का भागीदार बनातो है। कई 


स्नियाँ एक पुरुष स पेम कर सकती हैं । दप्टात कृष्ण और गोपिया 
वा ।४ 


(५१) हनुमान का सीता के कारण लक्ष को जला डालना--हनुमान की सहायता 
से राम सीता व! पुर्नाभलन 


१११ चदा को साप ने डेंस लिया। लारिक का विलाप । विपत्ति म उसका 





इंद्ावती (पूर्वाद ) पाग्रखष्ड २७॥१ २ । बहो ब्याह खण्ड २८१२ 

प्दमावत हे छा७ 

इद्शावता उत्तराद हस्त प रछश 

चातताप छह डेजड 

बही छ ७७ 

मूरमागर १284 ॥छ१ ६ वाषच्ार वरापद्वर १२०६ १२६३ १॥३१६ १३४४४ 
40१३ ।३ ११३श२४ १॥१६४५ ६ 

७ चानदाप छ* १०३ 


अब कब ब़€ु २० ० ०० 


इ४८ट हि ही गृपों बाध्य थे पौरालिय आस्यान 


कार सहायक नहीं । हष्टीव राम गा अपनी विप्क्ति मे हयुमाने गो 
सहायता मिली जिसग गाना से उनका ध्ियाण को सपा ।* 

११२ राजरुयर मृगायता का पान व लिए उिक्ल। सज़ा छोड़ पतरा सेफ 
जाय मो प्रशात ।* 

४५१९ गहरिया द्वारा गुपा मे बह राजशवर गन मे माधताह कि बाण 
डा हनुमात जया कोर्श गहायत होता 2 

४१ ८ गुण सूफात से पत्मायत से बिएल्य वर रफ्तगन यार) यठा सोच 
रहा है कि उसे पंचायती से कौत झिखायव ? दृष्टात हनुमान का 7 

श॥ 9५. रोगी सिदनाथ अपयी आय और शब्द के हुप्टात-स्प्रंप हनमाल 
द्वारा सरा जसाए की बात हूका है 7? ५ 


(५ ) हरिघद्ध वा नोख के पर जल भरना (घारगास थी सेवा) 


२०१. राजा हापरन शितित कि दाए इुष्य भर बाद #) छाह/ धग शा वहीं 
शितता । या भी कमफ्याधीत । भाग्यवश हरिश्चद्भ ने माय की सवा 
स्वावार की । 

५२५ सामय गे पर से सर्य स्यगि का भी हरा उटाना ।* 

४२३ पियामित्र “शरय को गमायात हैं वि #रिश्व'* न सत्य कै लिए राय 
है लिया क्‍या तुम पुत्र भी नहीं * सबत ?6 

4२४ राय या मत्री महा”र रावण जा कयाता है कि कितने प्रवारझक 
राजा हात है । हरिष्यद्ध वा दष्टात दा है. जिहान राय तब € 
दिया ।६ 


(५३) हिरण्पक्द्रयपु का लासच कर कारण पकड़ा जाना 


५३१ कवलावती बहीगह मे पड़े सुजान के पहरटार। का घूस दता है। उसका 
विश्वाग कि से बोई लालच मे वशीभूत । दुष्टाठ हिंरण्यक श्यपु का 
लातच मी वारण पकड़ा जाना । 


इटायनत (पर०्मा ग०]) ३४५१॥१ ५ (वि प्र) १७५ सोरकदां (माताग्रसादगुप्त) धध४ २ 
मप्रावती ६६३ 

यही १३७दोहा 

पश्मावद् ४०१६-७ 

जानटाप छह २६२ 

माधवानल-दामक टला (हिल प्र> गा० का० ख०) प७ १६६॥ पत्रित १३ १४ 

गूरमागर १२६४६ 

रामचीद्रका २२१ 

वही १७२१ 

4० बित्रावती ३४५॥६७ (देखिए पद्धाद-कया प्रस्तुत प्रवध का भ ६) 


हे वा दो # मद न ०-० 


हिन्दी सूफी प्रेमाख्यानक काव्यो मे 
१० पौराणिक शक्रार्यानों का 
उल्लेखात्मक प्रयोग 


हैदी सुफी प्रेमाल्यानक कांव्यों मं (पोराणिक आख्यानों के प्रतीकात्मक, 
आलकारिक एव दार्ष्टी तक प्रयोगा का अध्ययन करते समय बहुत से ऐसे प्रसग मिले 
जिनका इनम से कसी भी श्रेणी मे नही रखा जा सकता था और जो मात्र उल्लख 
कब रूप मे प्रयोग किये गए हैं। उनको सगहीत कर देना भी आवश्यक जान पढा । 

आय मध्ययुगीन आरूपानक काव्या भ भी एसे उल्लेखात्मक प्रयोगी की परपरा 
मिलती है। नीचे इस प्रकार के कुछ ऐसे आरुपानो की एव सदभ-सूची दी जा रही 
है जा किसी न किसी रूप म सूफी प्रेमास्यानक काव्यों मे भी सकेतित हुए हैं 
विद्यापति की पदावली (विद्यापति) 

चाद्रमा का राहु द्वारा ग्रसा जाना ४ 

शिव वी कामरनेव से शत्रुता 
सूरसागर (सूरदास) 

कालिय नाग को माथना---साग-पत्नियो की प्राथना पर उस छोड दना ।* 

कृष्ण द्वारा सादीपनि गुरु के मतक पुत्र को जिलाना--उसे यमपुर से लाकर 
शुरू दक्षिणा चुकाना ।* 

समुद्र मथन प्रत्निया म सुमेट, शेपनाग, कच्छूप आदि का उपयोग ।* 


4. विद्यापति को पटावली स० रामदलत बनोपुरो प्रकाशव' पुस्तक भवन सहेरिया सराय पतना 
११११६ ११३४६ 

बही २११७ 

सूरतावर १०४७४११६२ १०५७१२११६३ १०५७६॥११६४ १ ।५७७११६५ 

बडा १ ३४११ 

वहाँ १ ३३५६ पक्ति ४ 


कद बे 20 


२६० हिंदी सूफी काव्य म पौराणिक आख्यान 


रामचरितमानस (तुलसीदास) 


बब॑ंयी द्वारा दशरथ स दो वरटान प्राप्त करने की क्या ।* 

गगा को भगीरथ द्वारा पृथ्वी पर लाया जाता (* 

नव नील वी कया ।* 

नारद मोह की क्या * 

वालि वा वध राम द्वारा 

रावण द्वारा सीता हरण राम रावण-युद्ध, रावण का सपरिवार विनाश 


सीता का उद्धार ।१ 


श्रवणकुमार क अधे माता पिता द्वारा राजा दशरथ को शाप ।* 
शिव द्वारा कामटेव का दहन--उस अनग बनाना ।* 

शिव द्वारा सती त्याग---गिरिजा के रूप म पुन प्राप्ति ६ 
शिव द्वारा त्रिपुर-दाह ।* 

शिव द्वारा गरल पान ।* 

शेषनाग वा पृथ्वी को अपन सहख्र फ्नो पर धारण करता ।"* 


रामचारद्रिका (कैशवदास) 


जद आड़ न अनछ-9 


६ 

१० 
११ 
१२ 
वे 
बडे 
११ 
१६ 


कात्तिकेय द्वाया भ्रौच पवत वा बध ॥* 

बलि का पाताल भेजना वामन द्वारा--पुराती गास के कारण ।* 
बाणासुर शिवजी का शिष्य । 

बालि का बध राम द्वारा ६ 


रामचरितमानस २।१२॥४ ६ भौर २२७ दोहा 

वही २२०६७ भौर १२१२१ २ 

वही ६४१॥५ 

वही ७६४॥८ 

वही ४६११३ दो ७११२ २५३० दो० 5॥१६८ ६॥१ दोहा १ दा 
बही १२४॥५ 

बही ९४१५५ ६ 

बहा ॥८६३॥४ वाष्डाड पृष्छा१२ कादशाई बृदछास० काषछादो० १८८१२ 
बही १॥५१॥१ २ 

वही १॥५७८ 

बही ४क्रासो० २ 

बही २॥११७ढो 

रामचीटका ७२६ 

वही १८॥१८ 

चह्ां ४२८ 

वही १३१ 


हिन्दी सूफी प्रेमास्यानक वाव्यों म पौराणिक आख्याना का उल्लेखात्मक प्रयोग २६१ 


भगी रथ द्वारा गया को पृथ्वी पर लाना ।* 


मनाक पवत का समुद्र म से ऊपर उठना, हनुमान को विश्राम दन के लिए। 

लक्ष्मण का १२ बष तक क्षुघा, त्िया ओर निद्रा को जीत लना--इसीलिए 

मेघनाद का वध कर सकना।* 

सीता--छाया रूपिणी 

मायकालीन काव्यों म आस्याना के सूच्यात्मक प्रयोगो की परम्परा मे ही 
सफी कृविया के इन प्रयोगो को देखना चाहिए । 

आग सूफी काव्यों मे प्रयुक्त उल्लेखात्मक आस्यानों का प्रसग एवं सदभ 
सहित निर्देश क्या जा रहा है। पौराणिक पात्रों स्थानों आदि का भी उल्तेख रूप 
मे प्रयाग हुआ है | उनके लिए इस ग्रथ का परिशिष्ट देखिए । 


केवल उल्लेख के रूप मे प्रयुकत पोराणिक आख्यान प्रसग-सहित 


अगद का रावण फो सभा में पाँव रोपना“--राजकुबर के लिए मानसरोदक 
के क्नारे बनवाय गए महल की भित्तियो पर उरेहे गये चित्रा मं इस प्रमग का चित्र 
भाधा। 

अगस्त्य मुनि दारा समुद्र शोषण करना'--स्वग के देवताआ न अगस्त्य को 
समभुठ का पानी कम करने को कहा । सुजान की रक्षा क लिए देवताओं वी सहायता । 

यहाँ अगस्त्य के समुद्र शोषण को सदभ क्या के रूप म नही प्रत्युत क्थानव' 
क॑ अश के ₹प म प्रयाग क्या गया है| अगरत्य और उद्धि यहाँ कहानी के पाश्र बन 
गए हैं। समुद्र को यह डर लगा कि कहो अगस्त्य मरा पुन शोषण न करें । 

सूफी काव्या मं पौराणिक प्रसंग के इस रूप म प्रयोग का यह भव॑ला ही 
उदाहरण है । 

अभिम-यु का चक्रयूह से घिर जाना---चदा को चित्रसारी म लोरिक अनेक 
चित्रा म एक चित्र इस प्रसग का भी देखता है । 


अ्र्जुन द्वारा दोषदों स्वथवर में मत्स्य वेघ--राजकुवर के लिए मानसरीटक 
तट पर निभित प्रासाद के भित्ति चित्रा म से एक यह चित्र भा । 





रामचरदििका ६१६ 

बही १३६ 

दही १छारेप 

वही १९१२ 

मगांदती छन्द रधाड़ ५ 

चित्रावली प० २३२७द ६०६१ ४ 
चदायन (प० ला० ग॒ु०) २०५॥१ और ५ 
मऋगादली रजुई 


मद का मद बजाने 


२६२ हिंदी सूफी काव्य म पौराषिक आल्यान 


प्रजुन का कौरवों को मारकर द्रौपदी को जोतना"--राजकुदर के लिए 
मानसरोदक तट पर निमित प्रासाद के भित्ति चित्रा म से एक यह चित्र भी । 

प्रजुन (पाय) द्वारा विदव भ्रमण--योगी सिद्धनाथ का रायभान से क्यन कि 
उसके देखत पाथ ने ससार को खूलठ डाला । 

झ्रादिमानव कघालोस पुत्र होनारै--एक सती का इद्धावती का सातत्वता 
देना और भगवान की रहस्यमयों सीता का बखान करना । यह कहना कि आदि 
मनुष्य को भगवान न मिट्टी से पदा क्या, फिर वीयस सतति उत्पन्न की आदि 
सानव को चालीस यूत्र दिय । 

कष्ण द्वारा कस को मारना--बीजापुर क वियोगी गुनी दारा कुछ पौराणिक 
क्याओ का गायन उनम स यह प्रसंग भी एव । 


चंद्रमा झौर सूप पर ग्रहण का विधान*--कवि जायसी द्वारा ग्रथारम्भ म 
ईन्वर के प्रताप का वणन । 

तीन सी नो वष तक तिद्/मम्त रखता (क्सिको ? )--ईशएवर जिस मार 
दे उस बचानवाला कोई नही । ईश्वर चाहे तो किसी को ३०६ व तक नींद म ही 
रखे । 

प्रयाग से करवत लेमा--इसका भाहात्म्य/--गिरनार तीथ म॑ जात समय 
कुवर सुजान विचार करता है! 

पाण्डवों द्वारा कौरवों को महाभारत मुद्ध मै सारना--वीजापुर कया वियोगी 
भुनी जिन कथाओं का गायन करता था उनम स एक कथा यह भी । 


पाण्डवों और दुर्योधन का कुरुक्षेत्र मे धुद्ध६--चदा वी चित्सारी म कई चित्र 
बन हुए थे, उनम से एक चित्र यह भी । 

घलि राजा को विष्णु द्वारा पाताल मे रहने को भेजना' --अधखाह म पडा 
हुआ कुवर सुजान भगवान का स्मरण करता है । भगवान की महिमा का वणन । 


१ मंगावतों २७३ 

२ चानदोीप छद र६२ 

है इंडाबती (पूर्वाढ) प॑ १६३ मोदीखष्ड छद १२॥४ ५ भौर दोहा 
४ चखिल्मावत्नी ००७ १८१ छठ ४७७१ ७ 

५ चित्तरेखा 4० ६६चो ५ 

६ इटावही (पूर्दाद ) प० ४१ छन्द रशडोहा 

७ चित्रावली प० १५७ छद ४१२दोदा 

८ वहीं यप १८५१७द ४७३१ ७ 

६ चदायन (१० क्ला ग०) २ शाप ३ 

१. चित्रावली १० ११४५ छद ३००५७ 


हिंदी सूफी प्रेमार्यानतक कायो मे पौराणिक आरपाना का उल्लेखात्मक प्रयोग २६३ 


भीम द्वारा फीचक व्धा--राजकुवर के लिए मानसरोदक तट पर निर्मित 
प्राप्ताद की भित्तियों पर बन चित्रा मे एक चित्र इस प्रसंग का भी उरेहा गया । 
भीम वा दु शासन को भुजा उखाइनाँ--- | छ 


महिरावण की पुरो मे जमवातर लगी होना--महिरावण की मत्युँ-7 
विभीषण के राक्षस न रतनसन के जहाज को भटका दिया । उसे बह पातालपुरी के 
द्वार तक ले गया ) बहाँ महिरायण की जस्थियो का पहाड जसा ढेर दिखाई देना । 

राम द्वारा लका को जलाना--विभीषण वा दूत राक्षस अपन काले होन का 
कारण यह बताता है कि राम ने जब लका जलायी तब उमकी आँच स वह भुलस 
गया । 

राम द्वारा सेतु-बघन करनार--विभीषण के राक्षस का रतनसेत से बहता 
कि वह उसे उस सतु बधव तक ले चलेगा जिस राम न बाँघा था । 


राम हारा रावण का वध--सीता को लौटा छ्लाना'--बीजापुर वा वियोगी 
गुनी जिन कथाओं का गायन करता था उनम स एवं कथा यह भी 


राम रावण का सप्राम'--चदा वी चित्रसारी म जब लोरिक पहुँचा तब 
उसन वहाँ बहुत से चित्र अक्ति देखे । उनम स्‌ एक चित्र इस प्रसग का भी । 
रावण द्वारा राम पत्नी सीता का हर्ण-- 


राजकुवर वे” लिए उसके पिता न मानसतरांदक पर जो प्रासाद बनवाया 
उसकी मित्तियो पर पौराणिक आर्यानों के चित्र जक्ति कराये गये | उनमे से एक 
चित्र राम-क्था स सर्म्बा घत । 


राक्षसों की दिया दक्षिण म होना ६--कुवर मनोहर ने राक्षस का रक्षिण 
स आत दखा। 


लिव कामदेव के नाश्ु* --सुरचानी ने शिव क॑ अनगरिपु विशपण का उल्लेख 
कर उनसे प्राथना की कि उसक कागज के घोड़े का जीवित कर द 


१ मगावतों २७१ 

२ बही २७१ 

३ पदप्मावद ३े६४॥३४ ३६५५६ 

४ वही ३६३१४ 

४ वही ३६३१४ 

६ चित्नावली प० १८। छ” ४3७ चौ १3 

७ चंदायत (प० ला०य०) २०५१३ 

वहां २ ५॥१३ मगावती (टिल्ली प्रति अ्तिलिपि उ० श॒ शास्त्री छन्द ३४३५) मुद्रित 
मगावती में छद २शा४ड 

६ मधमालतो प० २२शछद र२६२चौ० १ 

१० भानदीपप डेशाछद १२० 


२६४ हिंदी सूफी बाब्य म पौराणिक आख्यान 


लिवर द्वारा कामदेव को जीतना --कुदर सुजान के मगलाय कॉताबती 
द्वारा शिव वी स्तुति । 

शिव का कामदेव को नस्म करना --नपाल क राजा घरणाथर ब॑ सम्मुख 
शिव का प्रकट होना । उनेत्र ना का उल्दख जिनसे दाटने कामत्व का भस्म 
क्या या। 

कौतावती द्वारा कुबर सुजान क मगलाव शिव का स्तुति। शिव द्वारा 
कामदव के नाश का उल्लेख । 

विव का कामदय के सामन हार मान लेना --मनाहर और मघुमातती 
परस्पर काम चप्टा करन तंग जिस ट्खकर रतिपति भी डर गया कि बड़ी यह मुर्भे 
ही न मार में । पर जिसस शकर जा ही हार गय, उस काम का कौन जात सकता 
है? 

लिव के कथे पर दो हत्याए--(१) कामदव को, (२) सरस्पतों पर 
झासवत ब्रह्मा को--रतनमन जब चिता भ जलन का हुआ और हनुमान जी ने पलका 
जाकर सशिव का सूचागा दी तब शिव वा शियमण्डप व पास जाना । प्रावती का शिव 
स यह कहना वि दा हत्याएँ ता आपके उपर पहल से ही हैं ”स तीसरी का पाप 
भी कया अपन ऊपर लत हैं। 

लिव द्वारा अधकासुर का धधघ--कौंगावती बी टदिव स्तुति सुजात के 
कत्याधाय । 

लिव हारा क्घकासुर का धध'--कौंलावती वी शिव स्तुति सुजान के 
चल्याणाथ। 

चिव द्वारा त्रिपुर-सहार करना “--सुत्रात क कल्याण के तिए कौतावती 
क्री शिव स प्रायना ) शिव की प्रशसा । 

विव द्वारा दक्ष प्रजापति को मारता+- 

शिव की हारण में ग्राकवर राम का रण जोतनाई-पावता रतनमन की 
पराला लन क वाद उसकी सस्तुति शिव स॑ करता ह। शिव वी कृग हान पर 
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हि दी सूफी प्रेमाख्यानक बाध्य म पौराणिक आस्यानो का उल्लेखात्मक प्रयोग २६५ 


ही राम रावण को जीत पाय । यदि रतन सेन पर भी कृपा हो जाय, तो वह अपनी 
मनावाष्टित वस्तु प्राप्त कर ले । 

हनुमान की हाँक सनायो पडसा (लका को रखबाली करना)"---रतनसेन 
के भाग की कठिताइया ना वणन । लका दी रखवाली हनुमान द्वारा करता । जोर से 
हॉक लगाना । 

हरिश्चद्र का डोम के घर सेवान्दाय करना “--बीजापुर के वियोगी गुनी 
द्वारा गायो जानवाली गायाओ म स एक गाया सत्यवादी हरिश्चद्र बी भी। 


4 पदमावत १३६४ ६ 
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प्रयुक्त पोराणिक आख्यानो मे 
सूफी दर्शन-तत्त्व 


११ 


जसे सूकियां न अपने प्रमास्यानद्र याब्या बे लिए लाव-क्थाआं वा ग्रहण 
आर आपने विशिष्ट साम्प्रटायिक प्रयोजन की सिद्धि क निमितत उनमस आवप्यक परि 
वतन गर लिया और उतवा निरूपण ध्स ढंग से किया जरिये उनवे मल प्रचार के 
साधन बन मर्दों बस ही भारतीय पौराणिक आख्यानों या पात्रा का अपम बाब्य मं 
प्रयाग बरन मे सूफ्यों का क्या काई विशप दृष्टिकोण या प्रयोजन था ?ै घट शक 
स्वाभाविक प्रत्न है जा सूफी काय्य व प्रत्यक अध्यता के मन सम उठ सकता है ॥ 
सूफी घवियो न सूपी दशन का अपन काव्य के माध्यम स॑ प्रकट करन की चप्टा की । 
बह लोव प्राद्य वत सब “सत्र लिए उह लोक रखि का ध्यान रखवर चतना पर । 
इसके जिए जहाँ ठहनि लाकप्रिय और छोवप्रदलित बथानवा तथा उपमाना को 
प्रत्ण किया वहाँ उन पौराणिव आस्याना और पौराणिक पांग्रा आहि का भी 
जिनका जन मानस पर गहरा सास्डतिक और सासीरक प्रभाव था । 

दौराणिव' आरणना के प्रयोग मे सूफी कवियों क विशिष्ट दृध्टिकाण और 
प्रयाजन को समन के लिए आव/यक है कि सूफी टशन के मतमूत तत्त्वा स सामाय 
परिचय प्राप्त वार लिया जाय । 
सूफी दहन के प्राघारिव' तत्त्व 

सूफी टपन म प्रम सौतय विरह मिलन प्रेममांग वी कठिनाइयों और गुरु 
ओटि का विशेष महत्त्व है। अम तो जस सूफी दशन का प्राण-तत्त्व ही है । समस्य 
सूफी साधना प्रेम पर ही आधारित है। सच्चा सूफी वही है जो हर समय प्रेम म डूबा 
रहे। सूफी प्रेम को असाधारण अलौक्कि और ईश्वरीय शक्ति समथत हैं। वह 
ईश्वरीय तत्त्व है। ईश्वरीय प्र॑ म मनुष्य के हृटय म स्वत ही जागत हाता है, परतु 
हाता तभी है जब ईश्वर की कृपा हो | द्सलिए साधक अपन हृदय को सर्वामभाव 
स ईश्वर का नवेय बना ठता है । ईश्वर की सत्ता म अपनी सत्ता का विमजन ही 
उमका चरम प्राप्य हांता है! प्रेमी के साथ तादात्म्य तब तक नहीं हो सकता जब 


प्रयुदश पौराणिद आख्यानों ये सूफी दशन-्तत्त्व २६७ 


तक मनुष्य अपमे अहकार को खुदी को भावना को समाप्त न कर दे । 'अह या स्व बी 
भावना मिट बिता मनुष्य मं समभाव से ससार वो देखन की भावना उत्पन्त नही हाती ।॥ 
प्रेम समभाव ही चाहता है सबीणता नहीं । जो ईश्वर का अपना परम प्रिय समचता 
है, वह ईश्वर के द्वारा प्रेम के कारण ही वनायो इस सृष्टि इसके मनुष्यों पदार्थों 
आि से घणा क्से कर सकता है ? उसक हृदय मे तो सबक लिए प्रेम का अधाह 
सागर हिलोरें लेता रहता है। प्रेम इपीविए सकीशता से दूर है। हृदय का जौदाय 
ही प्रम को पल्‍लवित दान वे लिए उपयुवत भूमि प्रदान करता है । 

प्रेम तक भौर ज्ञान से दूर भागता है उसे ता भ्रद्धा चाहिए और चाहिए 
विश्वास । प्रेम की चटसार की पड़ाई ही भिन्न है। उसेवी वणमाला को प्रेमी ही 
पढ़ सकता है / प्रम के बिता सब अपूण है, प्रेम ही मनुष्य को पूणत्व की उपलब्धि 
कराता हैं । मनुष्य वो जब तक अपन वमभय अपने पद आर अपने गौरव मे आमक्ति 
रहती है, जब तक उमम मद और जह॒बार रहता है. तव तक वह ईश्वरो मुख्य नहीं 
हो पाता । जब मनुष्य के हृदय म ईश्वर के प्रति प्रेम के अतिरिक्त और कुछ रह न 
जाय तभी उप्तका घट प्रेम से लवालब भर उठते के लिए -याकुल हो उठता है। 


सूफी दशन मे प्रेम के साथ ही सोदय का भी महत्त्व है। सूफा सौदय और 
प्रेम का मम्बंघ अयो-याश्रित मानने है। जहा सौदय है वहाँ प्रेम के लिए सहज 
आकंपण उपस्थित है। नारी का सौदय भी ईइवरीय ज्याति का ही प्रतिविम्ब है । 
जिसमे संसार मे सोदय की सृष्टि की बह स्वय कितना धुदर होगा यह है 
वह भावना जो सूफी क्सिी सुटदर वस्तु को दखकर अपन मन म॑ करता है। सूफी 
काया में तौकिद' सौदय का इसीलिए महत्त्व है वयोकि वह अलौकिक सौ“दय की 
ओर साधक के मत का मोडन के लिए एक साधते का एक माध्यम का एक सापान 
बा काम करता है । सूफी टशन म लोकिक प्रेम की ही अलोकिक प्रेम मं परिणति 
हो जाती है इश्क मज्ञाजी इश्क हकीको वन जाता है । 
सूफी प्रेमारघानक काव्यो मे नायिका के नख शिख सोदय का जो अतिशया 
क्तिपूण वणन मिलता है. उसके मूझ्ष म॑ यही भावत्रा है। नारी सौदय की भार 
दखत मे सूफी साधक की दृष्टि वासनात्मक नही रहती वह उसकी जाखां कपालो, 
ओठो भौंहों आदि म एक अलौकिक सौ दय वी झलक दखता है। सौदय का मूल 
ख्लोत परमामा है इसलिए लौकिक सोदय की उपासना परमात्मा का ही उपासना 
बन जाती है। सूपी प्र मारयानां मे लौकिक सौ-त्य वणन के साथन्साथ आध्य/त्मिक 
/ सक्त मिलने का कारण यही है) लोकिक चूकि पारलोक्कि का साधने या साध्यम 
है, इसलिए सूफी कापोम सासारिक प्रेम वे आलम्वन अनुभाव, विभाव और 
सचारी भावों का इतना विशेष चित्रण मिलता है । 


सूफी साधक की इस प्रेम यात्रा के भाग म अनेक प्रकार की साधनात्मक 
कदिनाइयाँ आती हैं, अवेक अवरोधा और विरोधा का उसे सामना करना पडता है । 


२६८ हिला सूपी बाय में पौराणित आरुपरान 


सूपी बाब्यां मे नायय के प्रमम्ाग की करिनाइबा या वितरण साह्य होता है । 
प्र मी मा हृदय कुटन की तरह वारहवानी सात तो तरह दमव सब शुद्ध हा सके 
ह्मक विए आवश्यक है हि यह बठिनाइया मस गुजरे। बिना वष्ट सहे दद को 
प्रिवा ले उसकी जात्मा मे परिष्यार पी था पाता । प्रमी वो मित्नवाला जति 
शय पध्ट उसके हृटय वे वल्मप को मिटा डाठा है. जिससे वेट ईहवरीय प्रेम की 
जगीजार करन वे जिए उपयुवत पात्र बने जाता है॥ सूफी साधना में मत्य भय का 
वस्तु यही बह एय यात्रा का पर्व मात्र हे उसकी समात्ति नहीं । यही वारण ह 
कि सूपी प्रेमास्पाता व यायका या हम मीत से जूसत और मत्यु से अभीत 
पात ह। 


सूफी साधना में माय की बटितातया का महत्त्व होते का वारण एक आध्या 
नमक गुर वी भी आयन्‍्यकता अनुभव हुई है जो साधव को परथभ्नप्ट और विपय 
गामा बनने से बचा रात । गुर ने हो ता व्यवित के सासारियता भे भटक जान का 
सफ्ठ यता रहता है । 


सूफी राथना मे विरह का भी अपना मद्वतत्व है। ससार के सारे पटाय भौर 
समस्त प्राणी जपती मूल खोत से अलग होकर तड़प रहे है--एक परापक विरह 
की अभ्नि जल रही है। प्रेमी वे हृदय का विरह उस पापक जरिन का ही रूप 
है। परमात्मा से मिलन हा हसवी दिए आवश्यक है कि साधक वी हृटय सो 
बासनाजां का परिष्तार हो। इस परिष्यरण के लिए प्रेमी का एक बार या वई 
बार विरह वी जग्नि परी वा मे से गुजरना आवश्यक है। प्रम की तरह विरह भी 
ईइवर प्रदत्त है । जिसके हृदय मे विरह उत्पन्न हो जाय वह ध य है। गुर का काय 
जहाँ साधक व मांग की कठिनाइयों म उसका माग-दशन करना उसवी रक्षा करना 
उसकी सहायता वरना है वहाँ सूफी दशन म उसका एम बड़ा काय साधक या प्र मी 
के हूटय मं त्रिरह करी चिनगी जला दता भी है। 


सूफी दशन के इस सामा य परिचय के बाट सूफियों के पौदर्यणिक आरयात 
सम्ब थी प्रयोगा का उद्दृश्य समचने मे कठिनाई नही रहतो । 


सूफी दर्शन तत्त्व निरपण के लिए पौराणिक श्रारश्ातादि का प्रयोग 


हमारे आजोच्य ग्रथो के सफो कविया ने सभी पौराणिक आखू्याता एवं 
प्रौराणिक पाता का सूक्ती दशनत्तत्त्व के निरूपग के जिए ही प्रयोग क्या हों 
एमी बात नही । अधिक्राशत तो उ होते सामाजिक सम्ब घो, मायतानां तथा जोड़ 
यवहार क॑ मानव सिद्धातो का निरुपण करने के लिए ही इनका उपयोग किया है 
पर तु कई आरयाना एव पात्रा का उहोते अपन विशिष्ट सास्पवायिक प्रयोजन के 
! भी प्रयाग किया है। नीचे दम ऐसा कुछ प्रयोगा पर विचार करेंग। 


प्रयुक्त पौराणिक जारपानो म सूफी दशन तत्त्व. २६६ 
सौदय-चित्रण 


उवबश्ी * मनका * पलोमवा * झिताची,* तिलात्तमा £ रम्मा * सृकेशा, 
रति" आदि अप्मराएँ जा पौराणिक आाखुयानां म उत्तेतक सौदय का प्रतिमान बन 
कर उपस्थित हुई हैं सूफी कविया द्वारा अपनी नायिकाओ वे अतिशय सौदेय चित्र्ण 
के लिए उपमान वे रूप म॒ प्रयोग की गयी हैं। वई नायिकाआ को तो उनसे भी 
बढ़ चलकर बताया गया है । 

साथिका के सौदय म ई”वरीय सौदय की श्रतीति कराने के लिए सूफी 
कविया न लोक में अप्सराओ के अत्यन्त सुदर हांत के विश्वास का उपमांग करके 
अपना काय सरल कर लिया ! 

नायिका की नाभि के लिए जहाँ उहान क्षीर समुद्रम स मथन वे' उपरातत मथानी 
निबाजन मे बन आवत्त का उपमान बताया £ वहा नायिका की भौंह के लिए अजुन * 
परएुराम** और क्षष्ण"* व उन घनुधो को उपमान बना दिया जितका उपयोग उहोने 
क्रमश बौरवों सहस्रवाहु और कस के विनाश के लिए किया था। इन प्रयोगो से 
सूफी कवि केवल नाथिका वी भौंह की वक्ता को ही नहीं सूचित कर सके वरन्‌ 
उसकी अप्रतिम शक्ति का भी सहज ही बोध करा सके । 
अहकार का नाश 


सूफी दशन साधक के अहकार का नष्ट करन पर विशेष बल देता है क्योकि 
उसक ब्रिना परमात्म-तत्त्व का उदमास साधक के हृदय मे नहीं हो सकता । दभ या 
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२७० हिटी सूपी काव्य म पौराणिक आरयान 


अहवार व्यथ है ससार के बड़े बड़े ध्रतापी राजा अहपार क कारण ही नप्ट हा गय 
इस लिए अगस्त्य मुनि द्वारा समुट शोषण * कुभकण की सोपडी मे भीम वे डूब 
जान * रावण, कस“ तथा कौरवा*क मार जान तथा चद्रमा क ग्रस जान' आदि से 
सर्म्या पतत भारयानो का उपयोग किया गया है। 


अत्यु से श्रमीतता 

मत्यु स निडर होनर साधक व जिए आपश्यव है तभी वह सक्टो का सामना 
साहस से कर स्रेगा, इस विचार को प्रकट करन के लिए प्रहाद को अग्नि म जलाने* 
तथा मपूर को सूली पर चढान वी घटनाआ का उपयोग किया गया है । 


प्रेम पथ की विक्टता 

प्र मं पथ पर चलना सत्रक बूत वी रात नही । बड़े बडे धयवाना के घय यहाँ 
छूट जात हैं. बड़े बड परात्रमिया को यहाँ हार माननी पड़ती है। इस पर चलता 
वही है जिसम अभग साहस हो दट आत्म विश्वास हो और अपने प्रीति पात्र को 
प्राप्त बरने वी अदम्य इच्छा हां । इस विचार को उदाहुत बरन बे लिए सूफी 
कविया न अगर” या रावण की सभा मे पाव रोपन स॑ सम्बंधित आस्यानक प्रस्तग 
का बला सु टर प्रयाग जिया है ।£ अभिम यु के चन्र-यूहू म जूझन!" और नल पर 
विपत्ति पड़न”"' का भी इसी प्रयोजन के लिए प्रयोग हुआ है । 
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नकल कद कट 


प्रयुकत पौराणिक आडूयानो म सूफी दशन तत्त्व रह 
बिरह कीं उत्वाटता 
नायक मे विरह की उत्कटता का चित्रण करन म रामचद्र,' नल आदि का 
उपयोग सूफी कवियों ने सुदरता से किया है । 


बिरह क्तिना कष्ठदायक है, इसको चित्रित करने के लिए राहु, दु शासन * 
और अजुन को पकडन वाले अहिबन* का उपयाग हुआ है । 


नायिका को प्राप्त करने मे नायक का उद्योग और प्रेम के प्रति उसकी निप्ठा 


साधक अपने लक्ष्य की सतत और कठिन प्रयास के बिना नहीं पा सकता, 
इसका उल्लेख अजुन द्वारा मत्स्य वेध कर द्रौपदी यो जीतन वे आरयान के द्वारा 
क्या गया है ।! भीम का अधिक भोजन करना ” भी यहाँ विप--सासारिक छल, 
घात आदि--को पच्राने म नायक वी आत्मिक शक्ति का परिचायक बनकर उपस्थित 
हुआ है । राम द्वारा सीता को पाने के लिए समुद्र पर सेतु-वधन और अजुन द्वारा 
मह्स्पन्वध कर द्रोपदी को प्राप्त करना! आदि आख्यान भा इसी सादभ मे प्रयुवत 
हुए हैं । 


नायक के प्रेम-पथ के सहायक 


सूफी प्रेमाख्यानो मे नायकन्‍्ताथिका का बिछोह हो जाने के बाद नायको को 
प्राय हनुमान और भीम का स्मरण क्षाम्रा है। ये दोना ही प्रसिद्ध पराकमी और 
बलशाली पौराणिक पात्र हैँ । तायकों को यह अभिलापा रही है कि उनकी विपत्ति 
में हनुमान और भीम जसा कोई सहायक' उनक पास होता जो छाह अपनी प्रेयसी से 
मिला सकता ! 
ससार के प्रति वेराग्य 


ससार के प्रति साधक के वराग्य का चित्रण विभीषण के लका छोड दने * 


और शुकटव जी के कभी दा घड़ी एक स्थान पर न ठहरने ६ के पौराणिक आख्यानो 
के द्वारा क्या गया है 


य हैं कुछ पोराणिक आयात ओर पान जिनका उपयोग सूफी श्रेमाख्यानक 
काब्या मे सूफी दशन-तत्त्व निरूपण के लिए हुआ है। 
मधुमालतो राश 
माधवानल-कामक्दसा (हि प्रे० गा० का०्स ) १० ००।॥ प० २४५ प०२१४ प० १ 
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नल हमने १६३२ ३ 
मण्यवती ६६॥३ 
पदमावत ४६१।८४ 
इमली छद १८७ 
पशमावद ३८७४ २ 
बहू ६०४५ 


ही के जी आब न आण #ए >0 


सूफी प्रेमार्यानक काव्यो की 
पौराणिक कथानक-रूढियाँ 


श्र 


जबस पिभिन्न देशा व विभिन्न प्रदशों वी लो क्याओ का अध्ययन प्रारम्भ 
हुआ है. अध्यताओ वी दृष्टि स्वभावत इस तथ्य पर गयी है कि कुछ कथाएँ अपन 
परम्परागत रूप मे मिलती है । एक ही बया विचित शलीगत परिवतन एवं वस्तु 
संशौघत परिवद्धत 4 साथ एप ही दश की जिविव भौगोतिय' इकाइया मे प्राप्त हाती 
है । क्या रपा वी समानता मे अतिरिक्त एव बात और दृष्टिगत होती है कि प्रत्यक 
कथा बटुत से लघु त तुआ वा समवाय हांती है और वे तातु या तत्व ससार के अनन 
देशो म प्रचलित लोक पयाआ वे जघु तत्ता स मानता रखत हैं। दस प्रकार राष्ट्रीय 
और भर तराष्ट्रीय कया रूपों तथा कया नत्त्वा व तुलता मत अध्ययन वी सामग्री 
उपलबष हाने लगी है । 

कथा रूपो का कथा प्रतार (टत टाइप) तथा कथा तत्त्वा या त तुआा वा 
कश्ातन रति (मांठिफ) की सत्ता दी ग” है। उनक स्वर॒प और आतर को यहाँ 
स्पष्ट पर दना समीचीम हांगा। 
कथा प्रवार 

सिटिथ थामसन ने कया प्रकार बीपरिभाषाटत हुए तहा है- प्रवार (ठाइप) 
बह परम्परागत बचा है जिसया स्पतम्न अस्ति त है। यह एक पूण क्या व स्प मे 
पहा जा सक्‍ती है और अपना अथ स्पप्ट यरन के विए यह अं ये कसी क्या पर 
मिभर नही करती | द्वो सत्ता है त्रि यह अ ये क्या क साथ कब” दी याय पर तु यः 
तथ्य कि यह अबंत भी उपस्थित हा सकती है इसपर स्ततत्रता को प्रमाणित वरता 
है। “सम वयत एक ब्थानक झति (मोटिफ) भी हो सकती है जौर एकाधिय भा। 
अधिकाश पु विषयक बयाए और चुटवुल तथा प्रवाट एक अभिप्राय वात प्रवार 
हैं। साघारण बथाए एग्राथिय भ्रभमप्राय वाल कथा रूपा का उतठाहरण है ।* 
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मूफी प्रैमाख्यानक कार्यों वी पौराणिक कथानक रूढिया २७३ 


उक्त परिभाषा से यह सूचित हाता है कि क्‍या प्रकार स्व॒तत्र बयाएँ ही टाये 
हैं जिनका एक परम्परागत रूप निश्चित हो चुका होता है । एक स क्या प्रक्नारा क मूत 
मानक रूप भी होते हैं जिनस व॑ निम्मृत हुए होत हैं! उदाहरण के विए पुरूरवा 
उबशी व वदिक आखरुयान का ही ल । इस आस्यान मे एक परामातवी सुदरी जपने 
मनुष्य (प्रेमी) के साय रखती तो है परन्तु एक शत के साथ कि वह उप्तका (प्रेमी 
को) कभी नस्तावस्था मे न देखे | गाधवों वे पडयत्र के वारण एक रात पिद्युत प्रराश 
मे अप्सरा अपने प्रेमी को नम्न देख लेती है और वह इद्बलोक चली जाती है | मानव 
प्रमी विरह-व्याकुल हो उस दूढता फि्रिता है। अतत अप्मरा को उप्त पर तरस 
आता है। बह प्रकट होकर उस उपाय सुनाती है कि तुम गे उर्वां स गावव योनि में 
सम्मितित हो जान का बरदान माँग लना फिर हम साथ रह सर्केंग । इन तीलियो 
पर निर्मित पुरूरवा उवशो का आख्यान स्वतन जस्तित्व रखते हुए भी एवं क्या मानक 
रूप से सम्बद्ध है जिसका लेकर अपन ही दश मे नहीं वरन विदेशों मं भी अनंक 
कथाओं का निर्माण हुआ है ' सी० एस० बन महादया न॑ अपनी १स्तक हेण्डबुक आवू्‌ 
'फोकलार मे जिन तत्तर कथा रूपो का सप्रह क्या है उनम एक कथा रूप क्यूपिड 
एण्ड साइक वा है। तनिक उस कथा रूप और पुरूरवा उवशी के उपयुक्त कथा रूप 
की तुलना चीजिए । क्यूपिड तथा साधक (00फा6 शाप 9५9०॥७) के घथा रूप 
(टाइप) की तीलियाँ इस प्रकार हैं 
१ एक सुदर लडकी को एक परामानवीय जाति का व्यकित प्रेम करता 
है। 
२ वह मनुष्य रूप म॑ रात्रि का लडकी क॑ पास आता है पर इस शत के 
साथ कि वह उसे देखे नही । 
३ लड़कों निषेध का उल्लंघन कर देतो है, फलत अपने टिय्र जाति के 
प्रेमी को खा बठनी है । 
४ वह लडरी उसकी खोज म॑ निकलती है और वहुत सी कठिनाइपा का 
सामना करती है । 
५ अतत बह उसे पा तत्ती है । 
पुरुरवा उवंशी के आरपरान की तीवियो और इस क्या रूप बी तीलिया म 
कितनी ताच्चिक समातता है | अतर है तो इतना ही कि क्यूपिड तथा साइक कथा 


ब्रांड ग्राध्थ॥व78 णा बा ०तीढा (26. ६ गाव वार्तल्टत धवफ़शा क्‍0 ७6 
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२७८ हिली सूपरी काब्य में पौराधिय' आरथाय 


रूप में जा यूरोपम प्रयतित है प्रेमी परामानरीय जाति या है जबकि पुरूरवा ठवशी 
आस्पान में प्रशिया | विष्ाह के उपरात आन मे दोना ही कया रूपो मे प्रमी प्रेमिका 
का मित्रन हो जाता है । क्‍या यह संत पी करता जि क्‍या रूपा न एव दश की 
सोमाओ वा अनित्रमण वा हुसर दशों से सत्रमण किया ह ?ै विर एव देश बे भीतर 
नी तो कया रूपो के मल ढाज वो सुरततत रखते छत उनके दृर्णा या अल्पाश को 
सबर लोद रयावं वा निर्माण हाता रटा है। पुरुरवा उवशी व क्या रूप क आंत 
माज् वा यह परिवर्तित रूप हम एक साव-क्या से उपसध होता है--एवं मनुष्य एक 
अप्गरा या प्रम करत सगता है। अध्यरा उसको हाव्न्‍र व सम्मुख से जाती है। मनुष्य 
महग याटने कीयव से हैंड की रिया उता है और अप्यरा के परामणश व्‌ अनुसार इद्ध 
से गपनी प्रमित्रा को माँग लता है । 

यटि इस कथा रूप ये मूल ततुआ यो अगित करना हो तो उसका रूप यह्‌ 
हांगा-- 

(?) अप्मरा (२) हवता या परामान्रीय पुर्ष (३) मानव और परामान 
बीय जाति का प्रम (४) मानय और परामानवीय जाति काप्रेम निषिद (५) दद्र 
अप्मराओं वा राजा (६) ददतोर (७) इहसभा (८) निपध परामानवीप प्रेमी 
को ”खत का या मानव प्रमो को नग्न दखत का (६) आय लोक की यात्रा परा 
मानवीय पत्नी नाथक को जाय लाक मे ले गयी, (१०) दण्डित काय--निषिद्धे काय 
च'रन से अप्सरा का चत्र जाना (११) दण्ड वियोग (१२) खोज प्रिय की खोज 
में लगी नायिका (१३) खोज प्रिया की खाज मे लगा नायक (१४) नायक या 
नायिशा व सांग में आनवात संकट (१५) खोज म सफ्लता (१६) तबला (मदग) 
बजा इद्ध को प्रमन्न वर प्रिया को पाता (१७) पुरस्कार तापिका प्राप्ति वा साधन 
मालूम होता (१०) प्ररस्कार वर माँग लो (प्रमिका प्राप्ति), (१६) मानव और 
परामानव का विवाह । 

वस्तुत किसी कया रूप या प्रकार (टाइप) के मूल ततु ही क्थानक- 
रूति या मोटिफ हैं। 


कथानक रूढि 

अग्रजी म मोटिफ शब्ट वा अथ प्रथान अभिप्राय या भाव होता है। हिंदी 
म उसके तिए कई शब्ट प्रचलित हैं आचाय हजारी प्रमाद ठिवदी क्‍्थानक्र रढि 
शा का प्रा? करते हैं।' श्री कृष्णाना: गुप्त नं उसको क्थानक का मूव लशण एवं मुख्य 
लभषण बहा है ।£ डा० सत्य न हसक्े लिए अभिप्राय ? और कप्रानक हि * दाना 





हि 'साहिय का भादिकाव पु० ८० 

मासिक प्राजकहुण (डिल्तो) के लाइ-कर्थाक से हतका प्रदाशित लेख । 
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सूफी प्रेमाख्यातक काव्यो को पौराणिक क्थानक रूढ़िया २७५ 


शब्ना का प्रयोग किया है। डा० साविश्री सरीन ने भी 'अभिप्राय शब्द को ही चुना 
है ।* डा० श्यामाचरण दुरे ने 'मोटिफ' वो मूल भाव माना है| डा० ब्रजविलास 
श्रीवास्तव न अपनी पुस्तक प्रृथ्वीराज रासो मं कथानक रूढियाँ” म कंथानक रूढि! 
शद को पसद क्या है। डा० कृष्णटेव उपाध्याय अभिप्राय को मोटिफ का उचित 
ययाय नहीं मानत 7 जा हो, आजकल हिंदी मे अग्रजी के 'मोटिफ शद क लिए 
'क्थानक झूढि' (क्या रूढि) जौर 'अभिप्राय' (मूल अभिप्राय)--इन दो शब्टो का ही 
श्रयोग साधारणत किया जा रहा है । 

शिप्ले न “मोटिफ की परिमापा इन श टी मे की है-- अभिप्नाय (मोटिफ) 
उप श-” अयवा विचार के उस साँचे को कहते हैं जो समान परिस्थिति म॑ अथवा 
समान मन स्थिति उत्पन्न करने के लिए किसी कृति या एक ही जाति की विभिन 
कृतियों मे बार-बार आता है |”? डा० स्टिथ धामसन इसको लोकवार्त्ता का वह अश 
मानत हैं. जिप्तम लोकवार्ता की किसी वस्तु का विश्लेषण क्या जा सके यो तो 
लौक-कल! और लोक सगीत के भी अपन “मोटिफ होते हैं परतु जिस क्षेत्रम अभि 
आयो (१४०४९) का व्यवस्थित अध्ययन किया गया है बह क्षत्र लोक कथाओं का 

हीहै। 

सा ट प्राय लोक +थाआ मे॑ बहुत सीधी सादी बातें भी अपना स्थान परम्परागत 
रूप से रवती आती हैं। वे जप्सराए जादुगरिनें राक्षस कर सौतेली माँ, मानव 
वाणी मे बोलनवाले पशु पक्षी तथा इसी प्रकार की अय बावें हो सकती हैं। ये सारी 
बातें किसी लोक क्षा का अभिप्राय (मीटिफ) बन जाती हैं। कभी कभी फोई लघु 
कथा या श्रोतानो का मतोविनोद करने वाला चुटकुता भी जभिप्राथ (मोटिफ) 
का रूप ग्रहण कर लेता है। अकबर वीरबन विनोद के चुटकुले लोववार्तता क्षेत्र मे 
मोटिफ का ही रूप ग्रहण कर चुके हैं | 


अभिप्राय (मोटिफ) शब्ट की व्याप्ति इतनी अधिक है कि इसके अतगत 





१ डॉ सावित्नी सरीन का शोधप्रवघ ब्रज को सोक-कथाशो के भभिप्रायों का पभ्रध्ययत कलकत्ता 
विश्वविद्यालय से १६५७ भे पी-एच डी जपाधि के तिए स्वीकृत (पप्रकाशित) 
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२७६ हिंदी सूफी काव्य म पौराणिक जास्यान 


किसी परम्परागत क्या के अनक तत्त्वा म सं कोई भी तत्व गहीत हो सकता है. बस 
उम्र तत्व मे ऐसी कोई असाधारणता या विचित्रता अवश्य होनी चाहिए जिसके सारण 
लाग उप्त स्मरण रख सकें और उसकी आवत्ति हाती रह सकः ताकि वह एक खहि 
बन जाय | उदाहरण क लिए माँ किसी कहानी का तत्त्व होत हुए भी एक जमिप्राय 
(मोटिफ) नही है. क्योकि उसम साधारणता है। पर क़ूर सौतली माँ या कूर 
सौतेत भाई या हर सास! अपनी असाधारणता के कारण अभिप्राय हैं। यति काई 
कहें झि जान ने काटा पहना और वह शहर गया ता इसम एसी कोई बात नही जो 
स्मरण रखन योग्य हो परन्तु यदि इसी को इस रूप म बहा जाय कि नायक ने एक 
एसी टापी पहनी जिसम यह गुण था कि उस पहनने वाला दूसरा की दष्टि में अहच्य 

रहकर भी स्वय सबको देख सकता था इसके बा? वह अपन जादू के गतीचे पर बढठा 
और एक एम लाइ म गया जो सूय के पूव मे भौर चद्र क पश्चिम मं अवस्थित 
है तो चार अभिप्र या का कक्‍्यन हा जाएगा (१) कद य बना दनवाली टोपी, 
(३२) जादू का गलीचा (३) जा” के बत से आकाश मांग से यात्रा और (४) आइचय 
जनक लोक ।' इनव से प्रत्यक अभिश्राय (मोटिफ) लोक रुचि को सतुप्ट और आक- 
वित करन की अपनी शक्ति के कारण परम्परागत रूप स लोक-क्थाआ मे व्यवहृत 
होता आ रहा है। इस 9क्ार अमिव्राय कथा का वह नघुतम तत्त्व हैं जो परम्परा 
मे स्थिर रूप से रहन को शत्रित रखता है। इस प्रकार की शक्ति रखन वा लिए उसमे 
कुड्ध अप्ताधारणनता और अनूठापन होना चाहिए ॥* सोलोकीव क॑ शब्दा म “अभिप्राय 
क्थानक का आतरिक अविभाज्य तत्त्व है। * 

श्न बातो से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभिप्राय किसी भा लॉक-क्धथा का 

एक जावश्यक भूल तत्त्व है जिसक बिना उसका निमाण ही नहीं हो सकता। अभि 
प्राय धटना चरित्र और काय तीनो से सर्म्या वत हो सकत है और किसी क्‍या म 
घटना चरित्र और काय का क्‍या महत्त्व है यंट कहने वी आवश्यकता नही । 


क्या प्रकारा और अभिप्राया में श्रतर 


क्या प्रकारा (79]2 ॥97८$) वा क्षत्र अभिप्रायो की अपक्षा सबुच्षित होता 
है | क्‍या प्रवारा ती याप्टि मुख्यत एक विशप भौगोलिक क्षत्र म ही दखी जाती है 
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सूफी प्रे मास्यावक काब्यो की पौराणिक क्थानव खढियाँ २७७ 


जब कि अभिप्रायो वा क्षेत्र अतर्राष्टीय व्याप्ति लिये है। एक कथा रूप या प्रकार 
बा जब अध्ययन किया जाता है तय उसके परिवर्तित रूपों के मध्य एंतिहासिक सम्ब"घ 
था अनुमधान करना भी आवश्यक हो जाता है। उटाहरण के लिए ऊपर 'क्यूपिड 
और 'साइक तथा पुरूरवा और उवशी क॑ कथा प्रकारा म जो निकट समानता देखी 
गयी उससे स्वभावत अध्यता का ध्यान इस बात पर जा सकता है कि इस साम्य 
का कारण क्या है ? कही एसा तो नहो कि पुरूरवा उवशी की वदिक कथा प्रकार 
(टा”प) के रूप म भारत की सीमाआं को लाँध कर परश्चिम म पहुँच गयी और वहा 
उप्तन क्यूपिड तथा सान्‍क का कथा रूप ग्रहण घर लिप ? और एंसा बया इसी एक 
कथा रूप के साथ हुआ या आय कथा रूप भी हैं जिनये! वारण बनफे व साथ हम भी 
कहना पढ़े कि यूरोप क्री लोद कथाओ का जाम भारत मे हुआ २ 

पर तु अभिप्रायो या क्थानक रूढियो के तुलनात्मक अध्ययन क समय उनके 
किसी ऐनिहासिक सम्ब घ॒सूत्र को ढढन वी आवश्यकता नही होती । मही कारण 
है कि जब लोक-क्थाजो के विश्व -यापी मूल ततुओ के अध्ययन का प्रश्त उपस्थित 
होता है तव “अभिप्राय (मोटिफ) कथा प्रकारों' (टेल टाइप्स) से अधिक उपयोगी 
सिद्ध होत हैं। क्थाआ के अतर्राष्टीय सम्बधा को दिखाने के जिए कथा अभिप्राय 
जितन महत्त्वपूण और उपारेय है उत्तन क्‍या प्रकार नहीं । 


कथा प्रकार और क्थानक रूढ्वि के जतर को स्पष्ट करन बे लिए यहा यूफी 


प्रेमार्यानक काव्यो के कथा प्रकार तथा उनकी क्थानक रूटियो का उल्लख कर देना 
उचित हागा । 


सुफी प्रेमारयानों का कथा प्रकार 


अधिकाश सूफी प्रेमारयानक काव्या के क्‍्थानक्त लोक-श्रोत से गहीत है 
परणतु कुछ काव्या के क्यातक कवि कल्पित भी हैं। जहा तक कथा प्रकार का सम्ब ध 
है दानो मे कोई विशेष अत्तर नही है। कतिपत क्याए भी लोक क्याओ के ढरें पर 
हली हई हैं। सूफी प्रेमाख्यानक काप्यो का क्या सगठन कुछ समान तीलियो क सहारे 
हुआ है । च॒दायन और “मंगरावती' से लेकर “प्रम दपण” (नसीर छृत) तक सूफी 
प्रेमास्यानक काब्यों की जा लम्बी परम्परा मिलता है उसम क्‍या सगठन का अल्भुत 
समानता है यहा तक कि यदि पात्रों और स्थानों के नाम बदले हुए न हा तो एक 
कवि की रचता को सरतता मे हुसरे कढ़ि की रचदा समया जा सहता है । इससे 
एक प्रकार वी एकश्सता (मोनाटनी) इन क्या कायो म आ गयी है। क्वल जान 
कवि न क्थानक के सम्बाध म कुछ स्वतत्रता का परिचय दिया है। फिर भी सूफी 
प्रमाश्याना का अपना एक क्या प्रकार है जो परम्परागत रुप ले चुका है। सूफी 
काय रचपयिताओ म से बहुत कम को उस रूढ परम्परागत चौसट के बाहर हाथ पर 
पसारन का साहस हुआ है। सूफी कायो का वह कया प्रकार कुछ इस प्रकार का है-- 


(१) शायक या नायिका प्राय अपने माता पिता की इक्लौती सतान 
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(२) 


(३) 


(४) 


(५) 


(६) 


(७) 


(८) 


(६ 


होती है । उसका जम काफ़ी जपन्तप दान पुण्य अथवा किसी 
साधु स त के आशीर्वाद या उसके द्वारा प्रदत्त जभिमत्रित फल चर 
आदि के परिणामस्वस्प होता है । 

ज्यातिपी नायक की ज॑ म कुण्डली बनाते समय भविष्य वागियाँ 
वरद है | प्राय किसी के प्रेम म पडन मौर राजपाद छोडक्र चल 
दन की बात वे पहल ही कह दत हैं । 

नायिका या तो भिहल द्वीप की राजकुमारी होती है या किसी 
दुरस्थ देश की राजक या पर तु वह पदिमनी स्त्री क लक्षणों सं 
युक्त तो हांती ही है । 

प्राय गुण श्रवण स्वप्न दशन और चित दशन संप्रेम उत्पन्न होता 
है। किसी किसी प्रमार्पान म॒प्रत्यक्ष दशन से भी । भ्रम घटक 
का काय या ता कोई पक्षी करता है या काई सखी या अप्मरा या 
देव । 

कुछ सूफी प्रे माख्यानों के नायका का एक विवाह हो चुका होता 
है और कुछ कुवारे ही होत हैं। द्वुत चित्र या स्वप्न के माध्यम स 
नाधिका की प्रशसा सुन या उसको देख नायक प्रंमन्यीडित हो 
जाता है । 

नायक के रोग का निदान करने के लिए बद्य हकीम ओया-पडित 
बुलाय जाते हैं व कोर रोग समझ नहीं वात | अतत प्रेम राग 
का निटान करत हैं। नायिका प्राय अपनी किप्ती विश्वस्त और 
जतरग सखी या बूठी धाय से अपन मन का रहस्य बताती है । 
नायक अपने माता पिता के समचान दुसाने की कोई परवाह मे 
कर राजपाट छोट पूव पत्नी को त्याय (यदि वह पहल से विवा« 
डित है) नायपथी जोग्रियां का वेश धारणकर अपन कुछ साथियों 
के समग्र तायिका की खोज म निकल पडता है। माग म अनेक विध्न 
पडत हैं । राभस रक्षित बीहड मार्गों सात भयक्र वना और सात 
समुटी स उसका सामना हाता है । 

उसके सरोज प्रयत्न में उसका गुरु कोई साधु स यासी या कही का 
राजा सहायव बनता है । 

मानसरोवर थिव मादिर या किसी उद्यान म नामक नाथिका का 
ग्लिप हांता है। बहुघा यह मिलाप पूव योजित होता है और 
कभी कभी आकस्मिक भी । नायिका क अपूद सौदय वी यलक 
पाकर नायक मूच्टित हो जाता है ! नाथिका उसकी छाती पर या 
चीर पर कुद लिखकर लोट आती है । 


सूफी प्रेमात्यानक काव्यो की पौराणिक कचानक रूडियाँ २७६ 


(१०) नायक को शिव पावती या क्षिस्ती आय परामानवीय शवित नथवा 
किसी सिद्ध वी सहायता प्राप्त होती है। सिद्ध गुटिका या लोपा- 
जन का भी प्रयोग होता है । कही-कही विवाह के लिए कुछ युद्ध 
भी होता है । 

(११) आतत नायक नायिका को प्राप्त कर लेता है । दोनो का समा रोह- 
पूवक विवाह होता है खूब दान-दहेज मितता है। कुछ काल तक 
नायक अपनी ससुराल मे ही रहवार रस केलि वरता है । 

(१२) उधर उसकी पूव पत्नी विरहाकुल हो अपना विरह-सदेश कसी 
पक्षी या दूत के माध्यम से भेजती है । दही कही पत्रन का भी दूत 
बनाया गया है । इसी विरह्‌ वणन प्रसग भ बारहमासा या छ मासा 
या दोनो का चित्रण होता है। यह भी एक रूढि बन गयी है । 
नायक यदि पूव विवाहित नही होता तो उस स्वप्न मे रॉ रोकर 
अधे हए अपन माता पिता दिखाई देते हैं | 

(१३) पूव पत्नी का सटेश पाकर या स्वप्त से सूचना पाकर उसे घर की 
याद हो आती है और वह ह॒ठपूवक अपने श्वसुर से विदा लेकर 
नाणिका को साथ ले चल देता है। उसक पास श्वसुर प्रदत्त हाथी- 
घोड़े लाव-लश्कर तथा धन घाय भी होते ही हैं । 

(१४) माग म विपत्ति आती है। समुद्र म तूफान आन से नायक की भोका 
या जहाज टूट जाता है नायक-नाथिका अलग अलग काष्ठ फ्लको 
पर बहुत हुए किसी तट या ह्ीप पर जा निकलते हैं। 

(१५) पुन कोई परामानवीय शक्ति लक्ष्मी या समुद्र उनका मिलाप 
करात हैं और दायव नायिका के साथ अपन दश पहुँचता है । 

(१६) उसकी पूव-पत्नी और नायिका म सौतियाडाह दिखाया जाता है। 
अतत वे दोनो (कही कहीं उनकी सख्या तीन भी है) साथ माथ 

मिलकर रहन लगती हैं । क्सी किसी प्रेमास्यान म नायक पूव- 
विवाहित नहा होता पर नायिका की खोज म जाते हुए उसे माग 
मे कसी राजकुमारी (उपनायिका) से विवाह करना पड़ता है। 
उस दा ण जी सोत्तिदा ढडाह और साघजस्य का प्रधण उपस्वित 
हाता है । 

(१७) दुच प्र माख्यानो मे तो मिलन के उपरात कधा आगे नहीं बत्ती 
और वह सुखात हो जानी है । कितु कुछ प्रेमास्यानो म मिलन 
के पश्चात भी व्यवघान उपस्थित होता है और कथा आगे खिचनी 
है । ऐस स्थलो पर कोई खलनायक नायिका की रूप प्रशसा किसी 
दुष्ट दूद या छुटीचर के ठारा सुन नायक से उसकी माँग कर बठता 


२८० हि ही सूफी काव्य म पौराणिक आाख्यात 


है। नायिका को फुसलान के लिए वह टूती (कुटनी) भी भेजता है 
जिसे नायिका निकाल बाहर करती है परातु अपन सत से नही 
डिग्रती ) 

(१८) नायिका का न देन पर खलनायक से नायक का युद्ध हावथ है 
नायक मारा जाता है नायिक्रा और उसकी सौत नायक के शव 
के साथ चितारोहण कर सती हा जाती ह । 

(१६) शकुन अथवा चपशकुन क। विचार भी प्राय प्रायक काव्य मं हुआ 
है। 

(२०) कथा म कही कही जादू मत टोन टोटर का नी उल्लख मिलता है। 
जान कवि लिखित प्रे माख्याना म यह विशेष है । 

(२१) सूफी कवियो न कथा म प्रतीक-योजना और आध्यात्मिक प्रेम की 
तीव्रता का समावेश क्या है! 

यह है वह क्‍या प्रकार (टल टाइप) जिस पर +धिकाए सूफी प्रमास्पाना का 
संगठन हुआ है । यतन्तत्र कुछ परिवतन भी दप्टिगाचर हाता है. बुछ नयी उद 
भाजनाएँ भा मिलती हैं परतु मूल ढाचा यही रटता है | सूफी प्रे मारयानों का यह 
साँचा (930८7) सूफी कवियो की अपनी उपज हा ऐसी वात नही । बहुत मं असूपी 
प्रमाग्यानों का भी साचा यही है । यही नहीं हिठी और हिंटी-पूब क जन चरित 
बा“यो का भी साँचा बहुत कुछ यही है। निःयय ही यह साँचा लोक स्रोत वी दन 
है पर सपी प्रमास्याना म यह रूढ हो गया है ”सलिए इस सूफी प्रमात्याना व 
कथा प्रकार का नाम देना उचित है । 


सूफी प्रेमाख्यानक फाव्या मे प्रयुक्त कुछ प्रमुख क्थानय रुढियाँ 

सूफी प्रेमास्यानों के उपयुक्त कथा प्रकार (टत टाल्प) वे आधार पर हिही 
मे जा प्रेमास्थान जिले गय. उनम अधिकाशत भारतीय क्या सारित्य वी घिराचरित 
बथातत मठिया का ही प्रयोग टआ। उमसमान करत चित्रावती तब लिसी सूपी 
अप्रम क्‍्याजो पर भारतीय कथा रूतियो का ही विद्वप प्रभाव दिसाई दता है । उसके 
अनतर जा प्रम कथाएं तिखी गयी उनम दविखनी हि टी क सूकी प्रमास्याना की 
द्सा ”खो शामी परम्परा की भा कु्ध क्यानक स्टियो का ग्रहण होने लगा । जान 
कवि के काब्यों कासिमणाह दरियावाटी के हम जवाहिर एवं शंख निमार के यूसुफ 
जुलखा म॑ यट बात विशेपत परिलायिलट हाती है । 

हिली वे सफी प्रेमास्यानक काव्योंस प्रझुवत बुद्ध प्रमुस क्थानक रूण्याँ 
निम्नविसित हैं-- 
१ निम्मताने राजा | सातान न हाने के बारण दु सी । 
३ पुत्र (क्रिसी क्सि। म पुत्री) उत्पल्त-- 

(क) ईवर मवित और जप-तप दास- पुण्य के प्रभाव से 
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(ख) शिव (कही कही शिव पावती दोना) के बरदान से 
या अभय दंवताओ के वरदान से, 
(ग) सिद्ध पुरुष के आशीर्वाद स, 
(घ) सिद्ध पुरुष या ऋषि द्वारा प्रदत्त अभिमत्रित फ्ल को 
रानी को छिलाने से । 
ज्योतिषियी द्वारा राजकुमार (या राजकुमारी) का भविष्य कथन । 
ब्रेम वियोगी बनकर विरेशन्यात्रा बरन वी बात । 
अल्पवदयस म ही नायक सव विद्या-क्ला निपुण । 
आखेट खेलन जाकर माग भूलना । किसी निजन वन मे पहुँच 
जाना । वहाँ एक सून महत मे जो किसी राक्षस या टेव का होता 
है सुप्त सुदरी का दशन । 
राशस को मारकर सुदरी का उद्धार । (कभी कभी यह सुदरी 
नायिका नही नायिका की सखी होती है) । 
मानमरोवर तट पर किसी सुदरी का दशन उससे प्रेम। 
च्ीर चूराकर अप्सरा का वशवर्ती वनाना। 
राजकुमार होत हुए भी नायक का साम्राग्य जन जसा आचरण । 
नायक नायिका मे विर# ताप की तीव्रता हान पर वद्य ओमा का 
रोग के निदान के लिए बुलाया जाना । निदान प्रेम रोग । 
नायक (क) पु विवाहित या 
(ख) नायिका प्राप्ति क प्रयास के मध्य उपनायिका 
से विवाह 
नायक नायिका के हृदय मे परस्पर प्रेमादय-- 
(क) प्रत्यल दशन से 
(ख) स्वप्न दशन से 
(ग) चित्र दशन से 
(घ) रूप ग्रुण श्रवण से -- 
() पक्षी (तांता या स्वणिम हस) के द्वारा, 
(0) भाट भाटित या लोगो क मुख सं, 
(ड) मूर्ति दशन से 
(च) साहचय से-- 
(0) एक ग्रुरु की चटसार म पत्त हुए ॥ 
(0) साथ साथ खेलत॑ बूल्ते । 
नायक नायिका म पूर्वानुराग । 
नायक नायिका अत्यात रूपवान | विशेषत नायिका जो ईश्वर 
का प्रतीक । नायिका मे पह्मिनी स्त्रियों के सब लक्षण । 


हिली सूफी काव्य मे पौराणिक आस्यान 
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नायक -आमा का प्रतीक अब उसम प्रेम वी बपलाक्रत 
जत्वटता ॥ विरह की तीद्ता । यो तुल्यानुराग । सम प्रेम । 
प्रेम सम्बंध घटक 

(क) पली (ख) सखी (ग) माहिन (घ) परी या अप्मरा 

(ड) अय काई । 

जोगी-वेश (नावपथी तागियो जमा) घारण कर, क्गिरी पर तिरह्‌ 
का राग अतापत नापक का नायिका की खाज म निकल पतना 
(अकल यथा साथिया सर्ित) । 
प्रेम-योगी होन के कारण नायक मत्यु से अभीत | प्रत्यक्ष साक्‍ट 
का सामना करन का प्रस्तुत । 
मिल देश या द्वीणातर की यात्रा 
शास्धत् मानव भाषा-नापी ताता। 
मानव भाषी पशु पी । 
कोई माग निर्देशक गुरू (आध्यात्मिक गर) 
(व) शास्त्रत तोता (ख) सिद्ध पुष्प । 
मांग की कठिनाटयाँ (आध्यात्मिक साधना के पथ मे आनवाली 
कठिनातया की प्रतीक ) 
(क) मांग मे सात सागर 
(ख) माग मे सात बीहड वन 
(ग) माय म दुगम पवत 
(घ) श्सिक पश-पत्ती मनु्ा भलरी राखस द्त्यारि। 
शदुना पर विश्वास लाक माय छुभ अघवा जशुभ शकुन । 
मानतसराबर (मानसरोटक) का चित्रण । 
चमत्कारिक और अविवमसनीय घटताआ की सृष्टि करक कौतूटल 
या रामास उत्पन करना । 
नायक जर्भुव शक्ति सम्पन । विरोपी कितना भी बलवान नायक 
ही अतत विजयी । 
दुष्ट-बुद्धि रासम लव प्रत था परिया द्वारा नायक का कष्ट हता । 
विशानक्राय मनुष्य मली राखस या टव। 
राजप्ती (गर्ट भर्ण्ट) द्वारा-- 
(क) नायक की सहायता 
(ख) नायक को क्‍्घ्ट। 
मोई दंव या राक्षम भी नायिका का प्रेमी । वह नायक को कप्ट 
पहुचाता है, या उस नायिक्रा के पास पह्ैंचन दन मे दाघक बनता है 
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या नायिका से नायक को वियुवत कर देता है । 
नायक नायिका को मिलाने म परामानवीय सहायक 
(क) देव (ख) परिया (जप्सराएँ) (ग) राजपक्षी या गरुड | 
नायक (या नायिका) के दवी सहायक 
(क) शिव पावती अथवा जय देवी देवता (वेश बदलकर ) 
(ख) भाक्कशवाणी (घटना प्रवाह को नयी गति देने के लिए 
नायक नायिका को किसी द्विविधापृण स्थिति से उबारने 
के लिए कसी रहस्य क्यन या साक्ष्य देने के लिए ।) 
पशु पक्षियों को बातचीत उनके अनजाने सुन लेना उससे कसी 
गुत्यी का सुलझ जाना था काय मं सहायता मिलना या भावी 
घटना का सकेत पाना । 
जादू-ठोना यन्न मत्र सिद्ध गुटिका लापाजन (लुकाजन) उडन 
खटोला का आश्रय लेना (आकाश गमन या अदृश्य होने के लिए )। 
नायक-नायिका का प्रथम साक्षात्कार-- 
(क) राजा की फुलवारी म 
(ख) कसी मदर (विशेषत शिव-पावती के मंदिर) म। 


३७ प्रथम साक्षात होते ही नायक नायिका (अधिकतर नायक ) मूच्छित । 


श्ष 


इ्€ 


है. 5 


४ 


लक 


डर 


४ 


मे 


सुध आन पर उसके विरह-ताप म॑ और वद्धि । 
नायक की भूर्च्टावस्था मे नायित्रा का (क) उसकी छाती पर 
या (ख) चीर पर सदेश जिखंकर गमन । 
नायक या नागथिका के पूव जम का प्रसग-क्‍्थन अथवा दोनो का 
पूव-जम म भी प्रेमी होना (क्सी कसी सूफी प्र मान्‍्यान म॑ ही यह 
कथा रूटि) प्रेमियो के लाकात्तर सम्बंध वा परिचायक | 
सहिदानी - (क) अगरूठी (ख) सिर के बाल 
(ग) पायक नायिका के बीच हुई कोई बात या घटना 
(घ) भय कोई वस्तु । 
नायक द्वार" (क) मतवाले हाथी (ख) हिसर पशु (सिह), 
(ग) राक्षस को मारकर नायिका वी रखा करने पर या (घ) 
कोई कठिन काय-सम्पादन कर देन पर मायिवा के माता पिता 
का प्रसन्‍त होकर नायक से नाथिका का विवाह कर देना या उसे 
आधा राजपाट दे देना । 


विवाह के लिए कोई कठिन शत- नायक द्वारा उसे पूरा कर दिया 
जाना । 


नायिका द्वारा प्रेमी को गिरफ्तार करवा लगा । 
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नाथिका जिस चाहती है उसम उसका विवाह न होकर ऐस से हो 
जाना जिस वह नहीं चाहती-- 

(क) गवत फहमी क॑ कारण 

(ख) माता पिता की इच्छा से । 
प्रेम वचिता नारी का प्रतिशोध (नायक पर भूठा लाछन लगाकर 
उम्र दण्डित कराना) + 
पहेवा बुसाना । 
राजा और मत्नी को साध हो पुत्र उत्पन्न | राजकुमार के प्रम प्रयत्त 
मे मत्रि पुत का अभिन्न मित्र के रूप म सहयाम और परामश । 
नाथिका का भ्राप्त करान मं क्सी राजा का जो खाय विद्धुरे निरा 
श्वित नायक का या ता अभिभावक होता है या उसका शरणदाता, 
सहायक हाना । इसकी लिए नायिका के पिता यथा अभिभावक से 
युद्ध नी । 
नायिका के माता पिता का ध्रेमिया क मिलन मे कटक बनना+- 
(क) कठांर माता (ख़) कठार पिता । 
अप्सरा मानव--ससग निषिद्ध 
रूपनपरिवतन 
(क) वश बदलकर (खं) योनि परिवतन कर (ग) अभिमत्रित 
जल छिडक्कर (घ) मत्र-बल स या सिद्ध ग्रुटिका मुह मे रखकर 
(ड) लिव्य परिधान पहनकर । 
प्राण की अयत्र स्थिति (कसी राक्षप्त या दव क॑ प्राण किसी 
वस्तु म-वहिनी राजकुमारी का रहस्य ज्ञात--उसवी सहायता 
स नायक द्वारा रा उस या दव का वध)। 
सुप्त सुदरी का ज्यान के टोटज ॥ 
यथा काम्य वध्तु देन वाला भांती । 
(क) नाथिका अप्सरा जाति की या 
(ख) पूव ज म मे अप्मरा । 
शहर हर उपदरणा ₹ 
भझाटवथा का विध्वासधात + 
साहमिक क्याय करने के लिए बीडा उठाना । 
आमउत्या करन की धमक्ी (प्रेम-पात के न मिलन की दशा म)। 
दुप्ट प्रद़्ति साधु या यागी। 
नायक-नायिका के ध्रेम को परीक्षा- किसी दत्री था परामानदीर 
शक्ति क द्वारा--प्रेंम म दट पाकर उनकी सहायता 
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(क) पावती द्वारा (स) समुद्रन्युत्नी क द्वारा (ग) किसी अय 
भनुष्य या परी (अप्सरा) द्वारा । 

६२ प्रत्तीक्ू-कथन (नायिवा द्वारा अपना प्रे म-्भाव नाव ठाँव सन्‍न्‍श 
आदि प्रत्यथत या स्वप्न म साकेतिक भाषा मे नायक पर प्रकट 
करना । नायक वा उस अपने मित्र की सहायता स जथ-बोध 
कराना) । 

६३ स्वप्न विचार (साकेतिक स्वप्न वी व्यास्या नायिका की सखी या 
नायक के क्सी बुद्धिमान मित्र या अय द्वारा) । 

६४ काप्ट-मज़ूपा (कठघर) मे नायक (नायिका) का बादकर समुद्र 
(नदी) में वहा लिया (डवां दिया) जाना । कसी मच्छ द्वारा उस 
निगल जाना या मछुआार' द्वारा बचाया जाना । 

६४५ भाग्य परिवतन । 

६६ शाप (क) पयर हां जा, 

(ख) मर जा, 
(ग) पक्षी हा जा या अय कोर्ट 
६७ वरदान (क) ऋषि या सिद्ध पुरप द्वारा 
(ख) क्सी देवता (मुख्यत शिव-पावती) द्वारा । 
६८ कृतच पशु पक्षी (ख) ७तस मानव 4 
६६ कृतध्त मानव । 
७० नख शिख-सौन्दय का सा्िप्राय मतिशयोक्तिपुण वणन और काब्य- 
रूढिगत चित्रण | 
७१ सतखंडी घोराहर पर नायक नायिका के प्रथम समागम का काम- 
शास्त्रीय अनावत्त चित्रण (आत्मा-परमात्मा के मिलन क॑ प्रतीक 
रुप म) 
७२ सच्च किया (क) यदि मैं पतिद्रता रही होऊ या मन कभी 
असत्यवादन न क्या हो तो अमुक काय हो जाए | 
(ख) सती“व की परीक्षा । 

छह सत रक्षा (क) बुटनियां [दूतियों) द्वारा नायिक्रा का सत से 
डिगान ही चेप्टा  नायिक्रा अडिग । 
(ख) पति का वेश घारण कर व्यभिचारी पुरुष का 
जाना । सतदती नारी छलो नही जाती |... 

७४ खलनायक द्वारा नायक नायिका वा अस्थायो वियोग करा दना 

७४ मिलन-उपाय पथिका स प्रेम पात्र (या प्रेम पात्रा) का पता पाने 
के जविए-- 


(क) पथ पर प्रामाट बनवाना 
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(ख) घमशाला बनवाकर सदावत्त बेंटवाना एवं 
(ग) अय उपाय । 

अपन से बड़े क पास भेजना (“ओल्डर एण्ट ओल्डर मीटिफ) 
निर्षेष--(क) वजित कल म प्रवश 

(ख) वर्जित दिशा मं गमन । 
विवाह के वाद नायिका के पिता द्वारा पूरा (या आधा) राजपाट 
देकर नायक को अपन देश म ही रोक लेना (अपना उत्तराधिकारी 
बना देना) । 
नायक को अपने दश की (माला पिता की या पूव विवाहिता पत्नी 
की) अचानक सुधि आ जानी-- 
(क) पूव विवाहिता पन्‍नी का विरह-सम्देश पाकर -- 

(3) क़िसा दूत द्वारा (मानव था पवन द्वारा) 

(70 किसी मानव भाषी पक्षी द्वारा । 
(ख) माता दिता का सदश पाकर 
(ग) स्वप्न में वृद्ध माता पिता को अधा या दुखी देखकर । 
विदाई मे नायक का ससुराल से हाथी घाडे स्वण रत्न जवाहर 
बादि का प्रभूत दहेज पाना । 
ब्राह्मण वंश म आकर समुद्र का दान माँगता | नायक का लोभ मे 
आकर उस टाल देना फ्लस्वरूप समुद्र म बोहित के साथ ही 
उस सम्पत्ति का डूब जाना । 
नायक को वापसी यात्रा म समुद्र म तूफान | उत्ताल तरगें । भेवर 
म पढ़कर जल-याय का टूट जाता । नायक-नायिका का काप्ड- 
फ्लका के सहार अलग जलग दिशाआम बहू जाना। प्राण रता-- 
समु” या समुद्र की बटी लक्ष्मी द्वारा 
सागर और लक्ष्मी द्वारा नायकु-मायिका क॑ पुनर्भिलन रे सहायता । 
नायक-नयिका का सकुणव अपन ठश्य मे आर्मन । पूव विवाहिता 
पत्नी तशा माता पिता हपित । 
सौतिया डाह (नाथित्षा और उपनाशिवा मे कलह) । नायक द्वारा 
बीच विचाव करक सौठा म सौमनस्य स्थापित करना । 
नायक वा मत्यु हान पर नायिका और उपनायिका का उमक शग 
डा साथ चिता रे चतव॒र सती हा जाना । 
प्रहति वा उद्दीपनमतत चित्रण 
(व) स्वयं पर म छ मामा 
(से) विमोग प्च म- दारहमासा । 


सूफी प्रेमाख्यानव' काव्यो वी पौराणिक क्यानक्ू-रूढियाँ २८७ 


सूफी प्रेमाख्यानो की कथानक-हृढिया वा अध्ययन 


सूफो प्रमास्यानक' काव्यो म जिन कथा रूढिया का प्रयांग हुआ है उनम से 
कुछ की ओर आचाय हजारीप्रसाद द्विवी न अपन हिंदी साहित्य उसका 
उतठभव और विकास शीपक इतिहास ग्रथ म॒ कदाचित सवप्रथम सकते क्या है ।* 
हिंदी साहित्य का आदिकाल म॑ भी उद्ोत 'पदमावत म भारतीय क्या रूढियो क॑ 
व्यवहार वी उपयोगी चर्चा वी है ।* उसी को आधार बना कर पदमावत का काव्य 
सौदय म प्रो० शिवमहाय पाठक न पदमावत” बी क्थानक स्डियो पर विस्तत विचार 
क्या । डॉ० शम्मूनाथ सिहन भी हिठी महाकाव्य का स्वरूप विकास मं 

प्रदमावत की क्थानक रूढिया का नामोल्लख क्या है । डा० सत्यद्ध ने डी० लिट० 

के अपन शांध प्रवध मध्ययुगीव हिंदो साहित्य का लाक्वात्तिक अध्ययन मर 
प्रदमावत की क्थानक रूडियो का उल्लेख वरने के अतिरिषत कुछ विशेष अभिप्रायो 
पर विस्तृत विचार भी क्या है। हिंदी क॑ सूफी प्रमाख्यान* (आचाय परशुराम 
चतुर्वेदी) और मध्ययुगीन प्रमाख्यान * (डा० श्याममनो*र पाण्डय) म भी सूफी प्रेमा- 
ख्याना को कत्िपय प्रमुख क्थानक रूढिया का उल्लख हुआ है। 

अब तक धूफी प्रमास्यानों को क्यानक रतिया पर जा काय हुआ है उसमे 
या तो किसी एक प्रेमास्यानक काव्य (मुस्यत प्दमावत ) की क्थानक-रूढ़ियों पर 
विचार हुआ है या सूफी प्रेमाल्याना को समग्र रूप स लक्र उनकी कुछ प्रमुख क्थानक- 
झटियो का उल्लेख मात्र कर दिया गया है। एक एक सूफी प्र माख्यान-कात्य को 
लेबर उसकी क्थानक रूढ़ियो का सग्रह करत और उनका वर्गोकरण करन का अभी तक 
कोई प्रयास नहीं हुआ है । डॉ० साविश्नी सरीन न ब्रज वी लाक क्याओ के अभिप्रायो 
का वर्गक्रण और क्रमाक्त ह्टिय थामसन वी अत्तर्राष्ट्रीय प्रणाली को अपनाकर 
किया है। उस काय का पुरस्सर करत हुए इस अध्याय मे सूफी प्रमाख्यानो की केवल 
पौराणिक क्यानक रूढियां का उनवी अततर्राप्ट्रीय बिरादरी म श्रठान की चेप्टा थाम 
सन प्रणाली के अनुसार की गई है। 

यद्यपि हमन अपन अध्ययन क्रम म समस्त हिंदी सूफी प्रेमास्यानक काव्यों 
वी क्थानक झूटियो के विश्लेपण, वर्गीकरण तथा क्रमावन का काय पूरा कर लिया 
है तथापि इस अध्याय म क्वत्न पौराणिक क्थानक रूढिया (पौराणिक क्थाओ में 
व्यवहृत रूढिया) का ही उल्लेख क्या जाएगा । 


६ हिला साहित्य उसरा उदभव भोद विकास प्रथम ससक्रण 46१५५ व २६७ रे६८ 
२ द्विदी साहित्य का घ्ताटिकाल ततीय सस्करण १६६९६ प ८ थबृ 

३ प्रदमादत बा काव्य सौ दय प्रो० शिवसहाय पाझुक प्रथम सस्वरण १६५६ १० ३४ ५६ 
डे प्रष्ठ ड६१ 

है प्रध्ठ २७६ २८८ 

६ पष्ठ ६४ 

5 


पष्ठ १७१ १७४ 


२६० हिटों सूफी काय म पौराणिक आस्यान 


एम (न) अग्राकृतिक ज्ूरता विपयक अभिप्राय 

टी (१) यौन (संक्स) या विवाह ओर प्रेम सम्ब धी अभिप्राय 
य़ू (फ) जीवन य रूप सम्व धी अभिप्राय 

ह्वी (व) धम्र विधयक अभिप्राय 

डब्ल्यू. (भ) चारित्रिक विशपताओ-सम्ब'"धी बभिश्राय 

एक्स... (मं) विनोट (हास्य) विंपयक अभिप्राय 

बाई (व) (यदू बंग अभी अविधारित ही है) 


ज्ड (य) अभिप्रायो क क्षय विप्रिथ समूह (अवर्गीद्वित अभिप्राय 
आदि) 


उपयुक्त वर्गों म स आर्ट (<) ओ (उ) यू (फ) एक्स (म) बौर बाई (व) 
बर्गों का छोडकर शेष सभी वर्गों की क्यानक रटियाँ सूफी कवियां द्वारा लिखित 
प्रेमाख्याना म प्राप्त हुई हैं । 


आग इस वाब्यों की केयल पौराणिक क्यानक रटिया वा एक वर्गीदत कोश 
दिया जा रहा है जिसम नवीन ( माटिफ दण्डक्स मं असम्मिलित) शढ़ियां का भी 
निर्देश - बिह्न द्वारा कर दिया गया ह। इस काश म प्रमुख ३४ प्रेमाट्यानों! को 
क्थानव सटियो वा वर्गीकरण क्या गया है। ग्रयो व नाम वे सक्षिप्त साकेतिक 
शब्द प्रत्यक एढ़ि बे आग द दिय गए हैं जिसस पता चल सके कि वह छझढ़ि किस 
किस वाब्य म मिलती है । 


4. जिन प्रसाश्यानों स पोराणिक कथातेक कूढ़ियों का प्रयोग हुआ है, उतके नाम भोर उनके 
सकेताक्षर (जिनका उपयाग कधानत रूढ़िशोश म किया जाएधा) उनहें भाग कोष्टक मे दिये 
जा रहे हैं - 

(१) घदायत (च०) (२) मगावता (मे ) (३) परदमावत (१०) (४) विन्षरथा 
(चि०) (५) मण्मालती (मं ) (६) माधवानल-कामक दला (मा०) (७) चिक्नावली (चित्रा) 
(८) शातटीप (च7०) (६) कया वदतादतों (क ) (१०) कृषा रलावठी (बला०), (११) 
कथा बनक वती (२०) (१२) कथा वौठृहलो (बी ) (१३) कथा बामलता (ब्राम०) (१४) 
कष्ण शतवठी (४०) (११) रण सीमक्की (सीसह) (१६) शव हसमनदी (रू०) (१०) रण 
पृद्ठपन्यरिया (ध०) (१८५) कषा रततमजरी (रतन ) (१६) कथा बहछ्धितागर या मधुरर मालती 
(बे) (२ ) कथा रतनाउती (र०) (२१) छ़य लख्ते मजनू (ल ) (२२) दा कामरानी 
दोवमदास (का०) (२३) घड़सनन्मीक्षनियान का कया (चंद्र ) (३४) रुषा छीवा (छा«) 
(१५) कषा चि७झ था टैवल दे (छि०) (२६) रुषा मोहिनी (मा०) (२७) कया जलटरका 
(कल+) (२८) कपा छविगागर (छ०) (२६) क्या नल-मयती (नल ) (३०) कया सुभड 
राह (गु०) (३१) नल तमन (नट ) (३२) दस जवाहिर (ह०) (३३) इहाइती (६) 

( ४) घतराग-बॉगुरी (प्रन ) (३५) यसुफ जवेा (यू०)। 


सूफी प्रेमास्यानक काव्यो की पौराणिक क्थानक रूडिया २६१ 


पौराणिक कथानक रूढि कोश 
के ( ए )--धमगाथात्मक प्रमिप्राय (!रनज्ाणण्डाव्ड शजाडि) 
न के (ए) १०२१३ दयालु शिव प०, चित्रा चा० 
न के (ए) १०२ १३ दयालु पार्वती. प०, चित्रा०, ज्ञा० इ० 
क (ए) शर४ १ शिव प्‌० चित्रा० ज्ञा० 
का (ए) १८५ द्वेवी और देवता उन नायका की सहायता करते हैं 
जिनको वे चाहत हैं प०, चित्रा० चा० 
के के (ए) १८८ १३ इद्व वायु यम आदि का वर बन आना नद०,नल० 
+॑ के (ए) २६३ ३ बरुण नद०, नल० 
ना के (०) २ ७ ड्र्द्र नद०, नल० 
के (ए) ४७३ लक्ष्मी घ्‌० 
नी के (0) ४५७ मम न॒द०, नल० 
के (ए) ४६३ अग्नि नल० 
के (ए) ५२४ दयालु विक्रम. मा० 
नी के (९) ६६१ इद्धपुरी सा० 
के (ए) ६६१४ इद्रसभा मा० 
के (0) ६१०११ कलियुग नद०, नल० 
क (ए) -- देवी देवता का स्वप्न मं या साक्षात दशन देना-- 


भवत वी प्हायता करना ज्ञा०, इ० 
ख ("बी )--पश्ु पक्षी विषयक श्रभ्िप्राय 


ख (वी) १२२३ सवन या शास्त्रवक्‍ता तोता (होरामन) प० 
से (बी) १३१२ चतुर तोता प० 
ख (वी) २११ पयु का मानव वाणी मं बोलना गू० 


खे (वी) २११३४  मनुप्य भाषा भाषी प्ली, (तोता) प० मधु०, प्रु०, ३० 
ने ख (वी) २६११ हस दूत नल० 


खे (बी) २६११६ तोता दूत प० इ० 


ख (वी) २६६ मनी निभानेवाल पु (पक्षी भी) ल० 

ख (वी) ३६० कृत सप नद०, नल० 

ले (बी) रेध४२ कृतत सप--अग्नि से रक्षा करने क कारण नल० नद० 

ख (बी) ३६६ इृतच पक्षी तथा कृतत मनुष्य हस (कद स छुडाने के 
कारण) कक्‍ला० नल० 

ख (वो) ३६६ इृच्त पक्षी--ताता (कद से छुडा4 के कारण) १० 

ख (वी) ४४१ १ सहामक वानर (वनमानुप) चित्रा० 

ख (वी) ५०१४ 


शरीर की काइ वस्तु दकर सहायता करना नद० नल» 


२६२ हिंदी यूफो बाव्य म पौराणिव' आस्यान 


ख (बी) ५१११३ 
ख (बी) १८२२१ 


से (बी) ५८२२३ 


साँप से विप सिचयाना (पृवरूप प्राप्त करना नद॑०, 
नल० 

गरुड़ भरण्ट पाियां द्वारा नायक की सहायता (राज 
पक्षो द्वारा) प० चित्रा० क० रतन० 

बर दूँडनवाला हम नल० 


गे (सो )--बजन या निषय (7950०) विषयक्ष अभिप्राय 


गे (मी) ६६ 
क+ गे (सी) ११६ 

गे (सी) ६१६४ 

गे (सी) ५२ 


गे (सी) ६६१२ 


ग (सी) ६६१२ 
गे (सी) ६६२२ 


गे (सी) ६८७ 
ने गे (सी) €८६ 


मानव और पर/मानव (अप्सरा) मं यौन-ससग तिपिद 
म० मधघु० मा०, पु० र० 

पत्नीवत व्यवहार का निेष म०, मघुण क० स० 
पु० ल० यू० 

किसी विशेष द्वीप म एक विशेष लक्ष ण-सम्पन स्त्रियों 
का होना-- सिंहल द्वीप मे ए[दिसती स्त्री ए० नंद० 
अय लोक पहुँचा (यात्रा) मा० 

पत्थर बनना हु० 

(अघूरा योग छोडन वे कारण योगी वीरनाथ के चेले 
पत्थर हो गय) 

शाप देकर अप्सरा को पत्यर बता दना मा० 
निपध भग करन के कारण व्यक्ति को दूसरे लोक मे 
रहना ही पड़ेगा मा० 

(जीव ती अप्सरा को मत्युलोक मे रहन की आज्ञा 


इ८ द्वारा) 
शापित होना मा० 
मरना प० मा० 


घ (“डी )- जादू (0987०) श्रोर रूपातरण ([7॥50779000) सम्बधी 


घ (डी) १२ 


घ (डी) १२१ 
2 घ (डो) १५२६ 


न घ॒ (डी) १७३ 


अ्रभिप्राय 

रूपा.तरण (वश परिवतन स रूपा तरण नायक वी 
परीक्षा लेन क लिए पावती और लक्ष्मी आदि दवियों 
का नायिका का रप धारण कर भ्रक्ट होना) प०, 
स० छी० इ० 

मानव कुरूप बना संद० नल० (तल सपत्श से 
कुरूप) 

रूप परिवतन हो जाने पर भी पूव स्मति का बने 
रहना मधु» पु० 

योगी का जादू शत (नायक को लाता) (नायिका 
का लाना). ह० 


सूफो प्रेमास्यानक काव्यो को पौराणिक क्थानक रूढिया २६३ 


घ (डी) १८० 


घ (डी) २३१ 
न घ (डी) २३११ 
न घ (डी) ३३६ 

घ (डी) ४३६ ५ 

घ (डी) ४३६५ 

घ (डी) ५३० 


घ (डी) ५६२ 


न घ (डो) ५६६ 


घ॒ (डी) ६५८ १३ 

घ (हो) ६६१ 

घ (डी) ७०० 

घ (डी) ८१११ 

घ (डी) ८१२१ 

घ॒ (डी) ८त८ १० 
+ घ (डी) ८५२२ 


घ (ही 5६१४१ 
घ (डो) १००३ 


मनुष्य को कौडा बना देना मा (जीवन्ती अप्मरा 

माधव० को भौंरा बनाकर कचुकी में छिपा लेती है 

और इद्बलोक दिखा लाती है) 

मानव पत्थर बने. ह० 

स्त्री पत्थर बनी. मा० 

समुद्र ब्राह्मण का वेश घरकर प्रकट हुआ->प० इ० 

अप्सरा का नायिका (मानवी) के रुप मं मवतार 

(जयती अप्सरा कामक॒दला के रूप म जमी) 

शिव विष्णु आदि दवताआ का मानव रूप घारण 

कर प्रकट होना--प०, चिता०, नद० नल॒० 

चमडे का वस्त्र (साप की केंचुल) पहनने से रूप 

परिवतन नद० 

स्नान करन से रूपान्तरण । यू० (देवदूत जवरल के 

कहने से जुलेजा ने सरोवर मे स्नान क्या कौर साठ 

बप की अधी बुढिया से चौदह व की युवती वन गयी ) 

जादू तत्न-मत्र का प्रयोग (विद्याघरी शक्ित से) 
च०, प० मधु० चित्रा० चा० पु०, हु० 

(य्िणी सिद्धि के वल पर राघवचेतन न दूज का 

चलमा दिखाया प०) 

नारी को छलन के लिए उसके पति (प्रेमी) का रूप 

धारण कर ठेना स० 

रूप परिवतन- दण्डस्वरूप मघु०, मा पु० 

बाद म मत्र से जादू उतारना मधघु० पु० 

दवी-“वता (इंद्र, ब्रह्मा, शिव, भवानी आदि स) जादू 

की वस्तु उपहार म पाना । (यहा इंद्र वरुण यम 

शिव)  प० नद० 

साधु-तपस्वी द्वारा प्रसन्‍त होकर वरदान- जादू की 

वम्तुएँ उपहार मं दवा रतन० स॒ु० 

नहाती अप्मरा बा चोर चुरावर उसे अपना वशवर्ती 

बनाना म० ह० 

मत्र से रुप-परिवतन  मघु०, पु० (मधुमालती की 

माँ न मत्र पढकर मधु के ऊपर जाल फ्का, वह पी 

हो गयो) 

प्रेमी द्वारा दूती (कुट्टनी) भेजी गयी प० स० इ० 

जादू का रक्त (रक्त बिदु से जीवनदान) नद०,नल०७ 


र६४ हिटी सूफी काव्य म पौराणिक आख्यान 


घ (डी) १२७३ 

घ (डी) १३४६ १२ 
घ (डी) १३४६ १२ 
घ (डी) १३६१ २३ 
घ (डी) १४२० ४ 


घ (डी) १४४१ ११ 
घ (डी) १४७२१ ६ 


घ (डी) १५३२५ 
+ घ (डी) १६४८ * 
घ (ढी) १७१२ 
घ (डी) १७१३ 


घ (डी) १७९१४ ९१ 
घ (डी) १७१६३ 


घ (डी) १७१६४ 

घ (डी) १७३३ ३ 

घ (डी) १७७७ 

घ (डी) १८१०३३६ 


घ (डो) ८१०८३ 


घर (डी) १८१२४ 


नी घ (डी) १८१२४ 


जादू का मत्र मधघु०, क०, पु० छ०। नेल०, हं० 
अमृत मा० नट०, नल० 

अमत लाकर जीवित करना (बताल द्वार) मा० 
अदृश्यता--मत्र बल से क०, नट० 

सहायक का आना--पुकारन से या स्मरण करन/स 
चु० नंद० नल० 

वीणा बादन से पयु-पधी मोहित छी० 

घडें या कढाही स (यहाँ सिद्ध प्रदत्त योली स) इच्छा 
नुसार भोजन लाभ चा० 

उद्नखटोला (विमान) पर बठकर उडना चां० 
अग्नि ठठी पड़ गयी चा० नंद० नल० 

ज्योतिषी (मविष्यवकता) प० चिं० मधु० चित्रा०, 
ना० हु० आदि प्राय समी प्रेमास्याना मं । 

तपस्वी साधु या योगी की करामाती शवित १०, 
चि० चिना० ना० हु० 

सती बी करामाती शक्ति नद० मल० ह० 
परामानवीय जाति (अप्सरा ग्रधव विद्याघर) की 
वी जादू शक्ति मधघु० पु० हृ० 

परी जाति की जादुई शक्तित मघु०, पु० रू० हु० 
तपस्या से प्राप्त जादुई शक्ति प० हु० 

घ्यान बरत ही त्यालु देवता (यहाँ सिद्ध पुरप) का 
सहायताष प्रकट होना चि० न० 

भावी पति-पत्नी का स्वप्न म दशन ० रू० तट०, 
नलण० हु० यू० 

स्वप्न में सूचना मिलना या स्वप्त स भविष्य चान 
ह० यू? 

(हस न स्वप्न म माता को विरह मे अघी देखा। 
यूसुफ़ ने ग्यारह ग्रहा और रवि शशि का प्र 
सवाते स्वप्न म देखा-याकूद ने बताया कि यह 
राजयोग का लक्षण है) । 

शकन से मविष्य चान शकुन-अपशकुन प० मधु० 
चा० नल० 

दायी आँख का फटकना (वुरुप के लिए एुभ स्त्री क 
लिए अयगुभ) प० हु० 


सूफी प्रेमाख्यानक काव्यो की पौराणिक कथानक रूढियाँ २६५ 


-+ घ (डी) १८१२५  बायें अग का फ़डकना [स्त्री के लिए शुभ, पुरुष वे 
लिए अचुम) चन्,ह्‌० 
न॑- घ॒ (डी) १८९१३ १ स्वप्न म जानना रतन०, ह० 
न घ (डी) १८१४३ स्वप्न में उचित माग दशन च० 
घ (डी) १६८३ १ अदश्यता--दैवता के वरदान स नद०, नल० 
घ (डी) २००३ १ पति का पत्नी को भूलना प० 
घ (डी) २०६१२५ सतीत्व के प्रताप से मत्यु (व्याघ की) नद० नल० 
घ (डी) २०७४२५ प्राथना से महायक बुलाना च॒० 
+- ध (डी) २१६३२१ खुद्ध म नायक का दवी सहायता प० 
के घ (डी) २१६६ परकाय प्रवेश भा० 
न घ (डी) २१६९६ प्राण डालन की शक्ति ज्ञा० (शिवजी ने कागज के 
घोडे म प्राण डाल दिये) चा० 


प्र (६”) मतक (पुनरज्जीवन), भूत प्रेत श्रादि 


च (ई) ४५२ मप उसे को जिलाना मत्र से नर्॑० 
च (ई) ८० जिलाना अमत से मा० 
च (ई) १०२२ जिलाना अमृत छिडककर मां० 
च (६) ६०१ पुवजम की याद होना (पृव योनि की बात याद 
रखना) मघु०, 9० 
च (६) ६०५२ देवता मानव क हप मे अवतरित मा० (माघवानल 
कामटेव का अवतार) 
न च (६) ६६३ अप्सरा का पुनअ-म मा० 
च (६) ७८३ क्वघ (विना प्लिर के घड़) का युद्ध प० 
छ ( एफ ) चमत्कारिक (झ्राइचयजनक) 
+ छ (एफ) ११ इद्धपुरी को यात्रा मा० 
छ (एफ) १७४ 


परामानवरीय पत्नी द्वारा नायक को अगय लांक (इद्ध- 
लोक) म ल जाना मा० 


न छ (एफ) २१५ अप्सय म० मा०, मधु० पु० ह० 
छ (एफ) २२४२५ अप्सरा सुल्रो स्त्रोके' रूपम म० मधु मा०, 
है 
छ (एफ) २३४३ अप्सरा वस्तु के रूप म मा० (जयन्ती अप्सरा पत्थर 
के रूप म) 


छ (एफौ २५९१२ इद् अप्सराओ का राजा मा० 
छ (एफो २५२४ अप्सरा का अप्सरा-्लोक स निष्ठासत मा० 


२६६ हिंदी सूफ़ी काय म पौराणिक आत्यान 


छ (एफ) २५२४ १ 
छ [एफ) २५३ 
छ (एफ) रघर 
छ (एफ) ३०१ 
थ (एफ उेण्२४२ 


छ (एफ) २०२४२१ 
थ (एफ) ३०२६१२१ 


छ (एफ) ३३६ 


छ (एफ) ३४६२ 
छ (एफ) ३७० 
थे (एफ) ४१६२ 
छ (एफ) ५३१ 


छ (एफ) ५३१२११ 
छ (एफ) ५७१२ 


छ (एफ) ५७५१ 
छ (एफ) ६०१ 
छ (एफ) ६२१ 
ऊी छे (एफ) ६4० 
छ (एफ) ७६६ 
छ (एफ) ६६६ 
छ (एफ) ६६६ 


छ 0फ) ६६६ 


जप्सरा दुशाचरण क लिए निष्काध्तित मा० 

अप्मराआ की असाधारण शक्ति म० मधुर हृ० 

परिया का उतना हृ 

अप्सरा प्रश्निकीा म० मधु? मा० पु० 

अप्मरा मनुप्य क वश म--उसक पख चुरा लन पर-- 

उह पुन प्राप्तकर लत पर वह नायक वो छोड 
जाता है. म० 

कपड़े चुराकर पर वाबु थाना म० हु० 

तबला (मदव) बजाकर पत्नी का प्रसन क्रकद उत्त 

पाया (संगीत के साध्यम से प्रसिका की अ्राप्ति) मा 
क्वा० कौ० छो० 

(पुराटर बीत बजाकर कक्‍लावता का माहित कर 
लता है) 

परी उस आदमी व' प्रति निष्ठाबात रहतो है जिसके 

पास उसका चार हाता है. म० हु० 

अत्मरा मत्य की सवा करती है. ह० 

अप्सरा लॉक (इृद्वलाक) मे मानव पुत्र मा० २० 

प्रमिका को त उडनवाला दव--क० सु० 

राक्षस या दव (विशालकाय राक्षस) मधघु० ० 
र०, सु० 

देव पल सा (विशालकाय) मधु० पु० र०, सु० 

अपन पे अधिक बूटें (अपन से अधिक भानी ) के पास 

भेजना २० 

असाधारण सुदरी सभी प्रेमारयाना की (नाथिका-- 

असाधारण सुटरी--उसदा नख शिख वणन ) 

असाधारण साथां ( फ्टफुड जान साटिफ) विया० 

बु० र० का०, सु० ह० 

अमाधघारण शक्तिशावी--तायक चिता० 

असाधारण सगीतत- नायक मा० छी० 

सिहत द्वीप १० चिं० न॒द० 

आकाघवाणी--सतीत्व की साक्षी टत हुए नल० 

आकवाशवायो--नायक या नायिका की कठिनाई हल 

करत के सिए नल० ०७ 


आकाशवाणी--नायिका की प्राप्ति का उपाय बत 
लाना इ० 


सी प्रेमास्यानक काव्यो की पौराणिक कथानक रूडियाँ. २६७ 


छ (एफ) 
१०४११२२३ 
छ (एफ) १०४१३ 


मत्यु (पत्नी या प्रेमिका की) पति (प्रेमी) की मत्यु 
सुनकर मा० 

रो रोकर अधा होना ह० तथा अय वईप्रेमा 
ख्यानों म नायक के मातापिता अधे (जुलखा यूसुफ 
क॑ विरह मे रो रोकर अधी ) 


जी ) दयत (राक्षस) विषयक प्रभिप्राय 


ज॑ (जी) ११३ 
ज॑ (जी) ३६६ १ 


ज॑ (जी) ५१० २ 
, एच ) परीक्षाएँ 
(एच) ११ 


झ (एच) ११ 


झ (एच) ६४ 
थ (एच) ६६ 
भ (एच) ३१२ 
स्‌ (एच) ३२४ 


के (एच) ३८१ 
भ (एच) ४११ 
थे (एच) ४१३ 
यथ्‌ (एच) ४५२ 
से (एच) 'डु३ १ 


थे (एच) ६०७३ 
से (एच) ६११ 
थे (एच) ६१७ 
य्‌ (एच) €ृढड 
य (एच) ६८७ 
झ (एच) ११५४१ 


नर भक्षी राक्ष। म० प० र० (मगावती म मनुप्य- 
अली गररिया एक रालस ही है) 

राक्षम--मुदर राजकुमारी का प्रेमी म० मधु०, 
कें०, पु०, र० 

र क्षम की पुत्री सहायक र० 


सहिदानी (पहचान या स्मति चिह्ठ) मथु० चित्रा०, 
कला खि० हु० इ० 
महिदानी नायिका न दूत के हाथ अपना प्रीति 
चिह्न (एक दर्पण) भेजा चित्रा० 
सहिटानी मुद्रिका (अगूठी) मघु०, खि० हृ० 
पहचान सच्च किया स नद० नल० 
वर-क्सौटी शारीरिक मानसिक योग्यता इ० मौ० 
वर कसौटी एक्ससे वेश मे सजे हुआ मस अपना 
चर चुनना नत॒० नद० 
वधू-क्सोटी सिहल द्वीप की पद्चिती प० भद० 
सत-परीका च॒० चद्र० नद० 
सती "क्ति नद० नल० 
सत परीक्षा भेष बदलकर हु० 
पहली का उत्तर दा नहीं तो मत्यु दण्ड मिलगा मा०, 
छ० 
प्रतीक म प्रेम निवेदन - नायिका द्वारा क्ू० 
प्रतीक-सदेश भेजना छ० 
प्रतीकात्मक स्वप्ना की व्यास्या प० यू०, ड० 
साधु की सहायटा से काय करना हु० 
जादू वी वस्तु की सहायता स काय करना दछु०, हु० 


वर क्सौटी-- काय पूरा करना (विवाह) की शत 
छइ० 


२६८ हिटी सूफी वाय्य म,पौराणिक आम्यान 


हे (एच) १२३३३ खाज मे (नायिका की) सहायता-सायु द्वारा के०, 
इ० अनु० 
क्ष॒ (एच) १२३६२ खाज मे वीहृड माय र० 
हा (एच) १२३६ ४ खोज मे कटिन रास्ता -राक्षत्त रतित २० 
मे (एये) १३८१ ३ साज--स्वप्न*शित नायिका की हृ०, २० 
श्स्२ 
मे) एच) १३८६५ प्रिया वी खोज स० प० सथु० वित्रा०, र० हु० 
इ० आहि 
मे (एच) १३०५ खोज--खायी हुई प्रमिका बी च० ह० 
मे (एच) १३५५ ३ खाज-खायी हुई प्नी वी च० हु० 
के (एच) १५४२ परीला- दानव्यता की प॑० हु० 
के (एच) ?५५६ पातिद्रत-परोता (पत्नी तन सतीत्व की परीशा) च० 
प० न*० घर० ० 
के (एच) १५५६४प्रेम म सत्वता वी परीशा प०मा० बु० र० चाद्र० इ० 
के के (एच) १५६६ एकाग्रनिष्ठा की परीखा पर० मा० धद्ध० इ० 
न के (एच) १५६६ सत्यवादिता का परीला चद्र० (अष्टघातु वी मूत्ति सच्ची 
बात सुनकर मौन रहती है और म्ूढी बात मुतवर हँस 
दती है) 
ट ( ज) ज्ञान एवं बुद्धि (बुद्धिमान तथा मूख) विधयक प्रमिप्राय 
न ८ (ज) 5हषर प्रेमपी डित (वियागी ) का देख प्रेम-पीडित (वियोगी) को 
ढाटस मघु ० ल० 
न ८ (ज) १०७६ आत्महया की घमकी देकर काय करवाना च० प० 
नी ८ (ज) ११४५ पक्षी एव पशु वी महायता स (दायिका का) पठा जगाना 
प० हु० 
न 5 (ज) ११४६ भूंठे स्वयवर के डोंगे से (नायक का) पता लगाना नंद० 
नत० 
न॑ ४ (3) ११३७ मूत्तिया (चित्रा) मं से अपनी मनचीती मूत्ति (चित्र) 
को पत्रडना (छाँटना) संद७ 
न (ज) १६६६. प्रतीक-कक्‍्यन सप्मना रू० भा० 
5 ('के') धोखें विषयक प्रमिप्राय 
न ठ (के) ४२० सांती प्री को छोड बच भागना न» तल० भेष 
5 (7) ४२१ वहतकर बचना रू० 
(तपस्वी न चानसिह को उसके इवसुर से वचान के लिए 
उसका जोगी रूप बना दिया) 


सूफी प्रेमाल्यानक काव्यो को पौराणिक क्यानक रूढियाँ २६६ 


ढ (के) १२३७ 


5 (के) १३२१७ 
5 (के) १३३५ 


ना 5 (के) १३६६ 
ठ (के) १५०१ 
+ 5 (के) १८१७१ १ 


न ठ (के) १८२७ 
ठ (के) १६३५ 
5 (के) १६६१ 


ठढ (के) २१११२ 
ठ (के) २११४ 
ने ठ (के) २१२६ 
ढ (के) २२२२ 
5 (के) २२८६ 
ड (एल) भाग्य का पलटना 


ड (एल) १११२१ 


ड (एल) १२३ 
+ ड (एल) १६१ 


जूए भ हराना और कद करना [देश निकाला 
देना] नद०, नल० 
अत पुर प्रवेश स्त्री वेश म ज्ञा० 
नहाती लडबी (अप्सरा) के कपड़े चुराकर उसे 
छलनाया रिभाना या विवाह करना म० 
पत्नी का रूप घर व्यभिचार चेष्टा प० 
पुरुष को छिपाकर रखना (नायिका द्वारा) च० 
जोगी का बेश धारण करना। (कथा, भस्म, अधारी, 
रुद्राक्ष की माला किगरी (सारगी) आदि) नायिका 
का वियोगी और अवपक बनकर च०, म० प०, 
मघु० कक्‍्लॉ० रू० ज्ञा०, हें" इ० 
साधु के वेश म राक्षस (दव) रतन० 
ब्याही गयी नायिका का चुराया जाना हु० 
कपटी साधु च० (टाटा जोगी) 

रतन० (दव साधु के वेश म) 
प्रेम निवेदन ठुकराय जाने पर भूठा अभियोग यू० 
नायक पर भूठा अभियोग व्यभिचार का यू० 
भूठा अभियोग चित्रा० यू० 
ईर्ष्यालु सौत (सौतें) (सौतिया डाह) च० प०, ह० 
खलनायक प० चित्रा० कीं? छी०, हू० इ० 


भावी नायक का कसी नाव मज़ूपा था झाडीम 
पाया जाना (यहाँ म्रुपा) चा० 

दारिद्र नायक मा० कल॒० 

शगणिका का किसी क॑ प्रति एकनिष्ठ प्रेम मा० 


ड (एम ) भविष्य निर्माण (निर्देशन), भविष्यवाणिया श्ञाप प्रादि 


न ढ (एम) १३० 


नी ड (एम) १५० 
ने ढ (एम) ३०२ 


न ढ (एम) ३१० 
न ढ॒ (एम) ३१० 


प्रेमिका को ढूढने जाने पर राह म॒ दूसरी स्त्री (उप- 
नायिका) से भी विवाह च० चित्रा० ज्ञा० हु० 
नायक या नायिका की वापस आने की प्रतिचा बु० 
भविष्यवाणी म० प० चि० मधघु० चित्रा० चा० 
नद०, नल० सु० पु० र० छी० हू० इ० 

पुत्री के विवाह की भविष्यवाणी चि० नल० 
स्वामी से मिलाप की भविष्यवाणी नद० नल० 


जलन 


३०० हिंदी सूपी काव्य म पोराणिक आख्यान 


नी ढ (एम) ३१० 


हि 


(एम) ३११ 


ब्प 


(एम) ३४१ 
(एम ) ३४१ 


श्प 


हा (एम) ४११ 
ढ (एमी ४११ 
टू (एम) ४२० 


(एम) ४३० 
(एम) ४३० 
(एम) ४३० 
(एम) ४६० 


अदा कितत पलट? 


प्रतथ्प 3४ पर 


| 


खांजे मे सफ्तता [नायक या नाथिका की प्राप्ति ) 

को भ्विष्यवाणा च० नद०, नल हु० 

पुत्र चत्रवर्ती राजा बनेगा-- भविष्यवाणी प० ना० 

यू० र० हु० 

मत्य की अविष्यवाणी शिकार खंलबम चा० 

मत्य की भविष्णयाणी एक निन्चित जायु या अवधि 

मे या तक निरिचित “यक्ित द्वारा या एक निश्चित 

प्रकार सम चिं० ४० 

डाद्र का शाप अप्सरा का मा० 

शाप नत्तती वनो मा० 

स्पण से शाप मुक्त (यहाँ विवाह करन से) (शाप 

शातति यायक के छून पर) मा० 

शाप पथर उना भा० 

शाप पक्षी बनो. मघु० प्रु० 

शाप मनुष्यन्योनि म जम ला मा० 

शाप सती स्त्रीस बलात्कारबी चप्टाम मह्यु 
नट० नल० (वहेलिया मर गया) 


ते ('एन”) प्रवसर तथा भाग्य विषयक प्रभिप्राय 


त॑ (एन) २४५ 
न ते (एन) २५ 


क॑ वे (एन) ३०० 


++ ते (एन) ३०० 
न॑- ते (एन) ३१० 


नी ते (एन) ३१० 


जूए म हारकर राज्य देना नद० नल० 
जूए म हारकर पत्नी दना (पनी का दाँव पर लगा 
दना) च० 
दुर्भाग्य (नायक का विपत्तिग्रस्त होना) 
च०--(नांथिका का क्षपहरण--मपदश से मत्यु-- 
युद्ध आदि) 
म०-- (मनुप्य भश्ती गंटररिया भयकर जगल आदि से 
सामना ।) 
नहट०, नल०-जूए म राज्य हारता कई कई टिनो 
तक भूखा प्यासा रहना अतिम वस्त्र 
भी प्री ले उडा जादि |) 
दुभाग्य प्रियतमा को दुष्ट उडा त गया च०, का० 
पृथक हाना (नादिका से) कलि क प्रभाव स्त नद० 
तल ० 
पृथक हाना (नायिका स वियोग) जल दूँटन या भाजन 
खाचत जान पर (नायिका का अपहरण) या असुर 
दशन च० 


सूफ़ी प्रेपास्यानक काज्यो वी पौराणिक कथानक रूढ्या ३०१ 


न हे (एन) ३१० 


+ ते (एन) ३१० 
ते (एन) ३१० 


न ते (एन) ३१० 


ते (एन) ३१६ 
के ते (एन) ७११ 


त॑ (एन) ७११ १ 


ते (एन) ७११३ 


ते (एन) ७३१ 
ते (एन) ७४१ 
त॑ (एन) ७६० 
त॑ (एन) ८१० 


त॑ (एन) ८१० 


+ की कफ 


ते (एन) ८५१२ 
ते (एन) ८5१७ 


ते (एन) ८२० 
ने ते (एन) ८२० 
त॑ (एन) ८३६ 
त॑ (एन) एडें३े 


ते (एन) प४५ 


त॑ (एन) छड५ 


जआखेट करन जाना-- (आँधी )-- रास्ता भूलना-- 
साथियों से बिछोह चित्रा० ह॒० 


अक्ला पाकर नायिका का हरण च० 


सुदरी राजबुमारी का हरण दव राक्षस या राजा 
द्वारा मधु०, पु०, का० 


नायक का अपहरण म० (राक्षस द्वारा) चित्रा० 
(कुटीचर द्वारा) रतन० (राजपक्षी द्वारा) 

पृथक होता (जंगल मं) नद० नल० 

मदर सरोवर वन उपवन मे नायक नायिका का 
साक्षात्तारा च० म०, प० छी० 

निजन वन मे एक महल--उसम एक रूपत्ी राज- 
बुमारी राक्षस वी कद मे--नायक से मिलाप मृ०, 
मघु० पु० रण 

नायक का नायिका स मिलाप--नाभिका के उद्यान 
मे बी० का० रूण इ० 

मिलाप--पुन्र पिता का यू० इ० 

मिलाप-खोया प्रियतमा स॑ च० मधु० पु० हु० 
मिलाप--सदह्दायक या सगी साथी से पु० र० हू 
सहायक--परामानवीय शक्ति (शिव विष्णु इंद्र०, 
देव हनुमान) प०, चित्रा० यू० 

सहायक सिद्ध ऋषिया तपस्वी पजमीर ग्रुरु का 
आशीर्वाद ओर सहायता चि०, हू० इ०, अनु० 
सहायक - राक्षस-पुश्नी र० 

सहायिका देवी- पावती लक्ष्मी बनदेवी प० 
चा० 

सायिका की सहायिका--यूटी घाय यू० 

मायिका की सहायिका--सखी च०, मधु० पु० हु० 
नायक (नायिका) का सहायव--क्सी देश का 
राजा च० मा० र० पु० ल० 

सहायत्रे- माघु तपस्वी कें० क० ह० र० 
अनु० 

सहामक -पय्ु-पल्ती (तोता हस गरुड राजपली) 
प्‌ृ० चित्रा० बॉं० उल० 

सहायव वनमानुप (न यव का सहायक) चित्रा० 


३०२ 


9! 


न 


रन 


द््(्‌ 


व ३ 0 0%- “हट 


है हा सूत्रों जास्य में पौरा“िद आरया 


वा ) समाज विवयश धभिप्राप 


प (७) ११२ 


प्(्‌पी ) १२! 
थ (पी) १७०२ 


थे (पी) ६०० 


बरत था अजय रो राजा (विक़्म शाष है रूसगो?) 

मा सै यु» 

लिरार मे वाहस राजा ज्ञा० (मग्यां या गान) 
हिरि सडाय शाजा वा दाते घम दा हैया /”वला के बरटान 
रोग शिद्ध शासर्गा के आभजी राज 4 पतरपरय राग्पना 
उशराशण्िारी प्रापो शरता (नायर और नसाथिका 
अपर माता ता ही प्राय रक्‍लोंती झृतान) च० 

वि बा» बु० र० हु? यू० (मिप्तवा निम्मतान 
वाहशाह अपने यजो र यूमुफ़ को अपना उत्तराधितरारी 
बया सता है. यू*) 

रिवाज विवाह बे समय दहंज देना प्राय सभी 
प्रमास्याना मे विशेषश प० घिन्रा० मधु» शा# 

पु० हू० इ० मं। 


बपू ) पुरए्वार तथा इष्ड विषयर प्रभाव 


दे (हम) ४६ 


(जयू) ११० 


हु] 


(यू) ११० 


अर 


(बयू) ११५ 
(बबू) १४० 


है| 


| 


(व) १७० 


है| 


(कर) २१३ 
(क्यू) २२० 
(क्यू) २५५ 


जे #र 


दे (क्यू) १८१ 
द (क्यू) ४३१ 


शरणागत बी रखा (उस लिए युद आदि) घर 
मा० 

पुरसतार-- उस अप्यरा (राजगाया) से विवाह जिस 
नायक ने बंधन (मद) से छुडाया घा म० मु ० 
बु० २० 

पुरस्पार--नापिका प्राप्ति का साधन जात होता 
ब० 

पुरस्वार वर माँग सो (काइ विद्या) नट० नल» 
सुप्तावस्था म टूरस्य प्रमिव्रा व पास पहुंचाया जाना 
(दवा या परियो द्वारा) चित्र/० हू० 

ध्यान बश्त हा दवता (सिद्ध सहायक) उपस्थित-- 
सहायता का निम्ित्त चु० मट० नल० 

दब्च्ति काय- अपहरण चित्रा० 

दष्लिति बाय--ठान दा से द्वार प० 

दयताओ वा छोड मत्य प्रेमी को पद बरनवालो 
स्त्रा को दण्द मा० नट० नल० 

दढिट्ति काय--शत हारा नट० सनल० 
दए्ह--निष्कासन (देश निकाला) १० (राघव चेतन 
का निष्कासन) मा० (जयती जप्मरा इद्धलोक से 


सूफी प्रेमास्यानक काव्यो की पौराणिक क्यानक-रढियाँ ३०३ 


द (क्यू) ४३३ 


द (क्यू) ४७२ १ 


द (क्यू) ५५१३४ 
जया दे (क्यू) ५६० 


ड् 


और माधवानल अपन देश स निकाले गय) नदे० 
नल० 

दण्ड--कद क्या जाना मृ०, चित्रा० यू० (चित्रा 
वलीम प्रेमिका नायक वो बदी बनवा लती है झूठा 
अभियोग लगा कर) 

दण्ड--नाक कान काटा जाना व्यमिचारिणी का 
चद्ग० 
दण्ड--पत्थर बना दना मा० हु० 

दण्ट--वियोग (नायक नायिका का परस्पर) प०, 
मघु०, पु० 


(घ) भार!')--भपहरण तथा रक्षा विषयक भ्रभिप्राय 


न घ (बार) १० 
घ (आर) १०१ 
घ (आर) १११ १४ 


नी घ (आर) २२० 


अपहरण--नायक का म० प० चित्रा० 
अपहरण--नायिका का च० कें०, हु० सु० 

देव (राक्षम) को मारकर उसके द्वारा बदिनी 
राजकुमारी का नायव दारा उद्धार मधु०, पु० 
रक्षा--वंश बदल कर रू० 


नो ('एस )--भ्रप्राकृतिक ऋूरता विषयक प्रभिप्राय 


न (एस) ३१ 
ने ने (एस) ७० 


क्र सौतले भाई यू० 
ऋर भाई--भाइयो (माई) द्वारा नायक को कष्ट 
नद० नल॒० 


मे ('टी )-प्ेस भोर विवाह (योन)-सम्बधी झशिप्राय 


ने प (टी) ११ 
प्‌ (टी) १११ 


प (टी) ११२ 


प (टी) ११ शाश्१ ३ 


प (टी) ११२१ 
थे (टी) शह्३ 


प्रेमोदय--प्रत्यक्ष दशन से चं०, मु०, मघु० चा० 
प्रेमोदय- नायक या नायिका के स्प-ग्रुण क्यो प्रशसा 
सुनकर च० प० कक्‍ला० को०, नद०, नल० झअनु० 
प्रेमोदय--तायक का नायिका के चित्र दशन से 

चित्रा०, कें० काम० रू०, रतन० र० द्वी० नद० 
नल०, बनु० 

प्रेझादय--चित्र दशन और स्वप्न दशन दीनों से 

काम० नद० नल० र० रू० 

प्रेमोदय--मूत्ति देखन से का० 

प्रेमोदय-- नामक का नायिका को स्वप्न में दखगर 

क० काम० रू० र०, नद० नज० हु० इ०, 
अनु० बू० 


३०४ दिगती सूप शास्प में पोरादिश भारदा 


च (टा) 


व (टी) 
व (टी) 
व (दी) 
पे (ट) 


पे (टी) 
+ पे (टा) 


+ १ (टी) 
पे (टी) 
प (टी) 
व (टी) 
पर (टी) 
+ १ (टी) 
+॑ १ (टी) 
प (दा) 
घ (टी) 


व (टी) 
व (टी) 


श२ 


१२! 


र२ 


श्र 
२०२ 
२२३ 
२४ 


४ 


रा 


श्र! 
श२४ 


६६ 
६६ 
६€ 
छ्ट 


वायशब जमा ही उ्योगिषियां दर भविष्यदाए७-- 
यह प्रम वियाया बनेगा (पागी था सिट् बता प्रम व 
लिए, साता दिया शो डिदुश्ता अहना विर 
मिलना) में» पर» प्रप० विवरा* शाह २० 
गुर ॥र 

मायिरा व जमत | उसे वियार विदोग आरलि बे 
विधय में ग्योतिधिण। की मिधिया"ं सह नस० 
पृद तिपारित पतियरा सपु० घिरे मा० र० 
प्‌ 

दूत जाम को प्रीति शी झोति. मु० पु० 

परव विर्पारित दाना विर मघु० मा० र०> पु० 
पूव निर्धारित पति मि० सघ० मां २० पृ७ 
विरन्यगन आरहशाशा मे माप्यमरों पर० मघ० 
पिश्ना० श्ा०, बसा० ० सु० हु ६० यू० 
प्रमन्यणाय (साय पा मे) परमासा जे माप्यम से 
प० २० 7० 

बिरा पीहित होना--प्रमी बा वाम रटना उतास हो 
जानता ससीमामममाम सगना घर० म० ५० 
मप० ना० रतन० र० हू० ६० 

प्रमकाट्स प० मधु० वित्रा० पु० चा० €» 
व्याह पर दहन दना प्राय सभी प्रमास्थाना मर 
विशषत पर० मपु० चित्रा० चा०,पु० ह० इ० 
मं 

प्रिय बी सांज मे तंगी नामिका में० ५० चिंत्रा० 
नटा०, नेंस? गू० 

प्रिय ब पाग प्रम-मदेश भजना च० प० ना० 
चित्रा ६० 

प्रिय प्राप्ति के निरमित्त तपस्या (नायिका व) १२ व 
तत्रा (वर्शं ४० वर्षों तब). यू० 

प्रिय प्राप्ति म निमित्त शिवपूजा चू० पृ० इ० 
ब्रिय प्राति व निमित्त गौरी (पावती) पूजन चाह 
शक नायिका के वर्द प्रमी बु० 

स्त्री जिसका प्रेम ठुकराया गया ही ब०, र० ह₹० 
यू० 


सफी प्रेमास्थानक वाव्यों को पौराणिक कथानक रूढियाँ ३०४ 


प (टी) ७४ 

प (दी) छश५१२ 
प (टी) 5१ 

प (दी) ६० 

प (टी) ६१ १ 
प (टी) १८ 
प (टी) ६५१ 


व (टी) १०४ 
प (टी) १११ 


पे (ठी) १३४ १० 
प (टी) १५१ 


पे (टी) २१० 
प (टी) २११ 


प (टी) २१२ 
प (दी) २१५ 


प्रेम वचिता, स्त्री का प्रतिशोध लेना कें०, र०, ६०, 
यू० 
देवता वी उपस्थिति मे मानव को वरनेवाली नायिका 
(दमयती) नद०, नल० 
प्रेम म मृत्यु मा०, ल०, यू० 
छिपे प्रेम मे मिलने के बहान दूढ़ना च० 
राशस पृत्री प्रेमिका र० 
देवी का मत्य स प्रेम म॑० मा०, मध० पु० २० 
प्रेमी ने नायिका के सम्बोधयां से यगता किया 
च०, प० 
विवाह के हेतु युद्ध प०, मा० 
मानर और परामानव का विवाह (अप्सरा से) 
म० मधु० मा० पु०, २० 
अग्नि की परित्रमा करके विवाह भा 
छह माह वी आन---छह मास व॑ लिए विव्यह ठालना 
म० नायिका प्रथम मिलन म॑ सुरति नहीं 
मधृ० ( करती--विवाह होते तक सुरत्ति बे लिए 
 ) नायक स वर्जन | 
कोॉ०--केंवलावती न देव से कहा कि तुम दिनम 
भर पात्त न आओ -रात को मेरे भो जाने 
पर मेरा मुख निरखो--स्पश कर दिया तो मैं 
प्राण दे दूगी । 
स०--सत्वती न॑ मसूर से तीन दिन तक सकने को 
कहा ताकि वह निश्चय कर सके कि बहू 
उसका पति है या नहीं । 
छी०--अलाउद्बीन की दबगढ की देखे बिना न लौटने 
की आन । 
सती (पतिब्रता) पत्नी च० प०, स०, सील०, नद०, 
नचत्त० चद्ध० 
वियोग मे (ओर पति के मरन पर भी) सत्ती होना 
म० प॑० नल० हु? इ० 
प्रंमी की मत्यु सुनकर मृत्यु मा० ल० यू० 


दरिद्रता म॑ [वनवास भ) साथ देनवानी स्त्री 
नद० नज० 


१०६ शिठा सूप्री बाष्य मे पौराहिश मारणशन 


दे (टी) २५७ २ 
न॑ 7 (८) २५७२१ 
च (टी) १२० १ 
व (टी) शश्र 
प (टा) ४१२ 
प (2) ४७५ १ 
वे (टी) ४०१ 
थे (टो ४८११ 
न ५ (टी) ५१११ 
+- १ (टा) ११११ 
व (टी) ५११८ 
प (टी) ५१५ 


व (टी) ५८१ ३ 
न पे (टी) ५४८ 


ना पे (टी) ५४८ 


प (टी) ५४८ * 


नी प (टी) ६६० 


सौधियां शाह (गोतों मं झगद्ा ईव्यॉटए) घर 

चर हू० 

सौतिया डाह गहा-- #० (राजडुमारी और पतुरिया 

मौत है. पर उाम डाह हीं) 

शाहय [परालियत) बी परीक्षा च० म० मो०, 

घधट़० नं मम 

परे मन्यग्याप परत व धूप मन-गशी (टूगी) चढ० 

मापु० ज्ञान पु० ० 

प्रमन्मम्याप पटक ये रूपए मे प्भी (तोता हम) 

वर बॉ आओ (तोता) मल० (हम) 

स्यभिषारिणी बे बाय गा लिए पाया जाना पएृ० 

घ्यभिषारिषी स्त्रा भघह० 

प्रमा गा स्यभिषारिणां स्त्रों स बुरा व्यवहार 

घट ० 

गमाघा। साध प्रदत्त जभीरा नीयू और तीत गटाफ्ल 
खान री नंद० नत्त० 

गरभाषान साध प्रट्त्त सटापत और पल (आम 
अगूर या हारा) सान ससु० नद० नाव० 

गर्भापाय सपररी प्रदत्त खावत वा पिण्ड (कर) धान 
मे मघ० 

अतिप्रावत जम ₹० 

जाम पयस सु० नट० मल० 

जाम वरतान से (दवता या साथ मे) 

चित्रा ०--(शिव-हपा स) 

मा०--(शिवनद्ृपा मे) 

इ०--[शिव-पावती की हृषा से) 

हु ०--(सिद्ध तपस्त्री रवाजा छिद्य की क्रूपा स) 

जाम टवता के स्वप्न म आकर सभाग करन से 

बता०--(र्वप्तन मे श॒5ट रानी बनवाउती के पास 
आया अत पुत्त का नाम पुरादर) 

चाम प्राथना से पुत्र (पुत्री) प्राप्ति (भगवान वी 
कृपा स)| म० ब० रू० 

अकाल म (दुदिन म) बच्चा को उनको ननिह्ञाल 

छाहना (मेजना) नद० नत० 


सूफी प्रे माख्यानक कावब्यों की पौराणिक कथानक रूढियाँ ३०७ 


व ('ह्वीण] घमर और धामिक भ्रनुष्ठान विधमक झ्भिप्राय 


व (ही) ४६२ १३ 


न व ह्वी ५०० 


दुष्ट तपस्वी का अपनी जादुई चमत्कारी शवितियों को, 
(जह उसन तपस्या से प्राप्त क्या है, गलत ढग से 
प्रयोग करना--च०, हु० 

ससारी प्रेम झूठा - धर्माचरण के लिए ससार से 
विरक्ति इ० 


भ (डब्ल्यू)--चारित्रिक विशेषताएं विधयक झभिश्राय 


डिप्पणी-- द वेग से इस वग का विभेद गुण और काय' के आघार पर 
किया गया है। उदाहरणाथ परापकार जब ग्रुण रूप म है तब भा 
वग के अतगत आएगा (जस विक्रम था हारूरशीद मे) और जब 
कायरूप मे है तब द वय के अन्तगत। यह विभेद अहुत सूक्ष्म है। 


+ भ (डब्स्यू) २० 
न भ (डब्ल्यू) २० 


न॑ भ (डब्ल्यू) २७ 


न भ (डघ्ल्यू) १५० 
+ भ (डव्ल्यू) १४५४८ 


परोपकार मा० बु० [विन्नम और हारू०) 

स्वामिभक्ति ह० 

(मीरवहादुर म स्वामिभवित के गुण है।) 

कृतनता--कला० नल० (बंघन मे पडे मनुष्य में 
जिसे पुरदर न जगल म छुडाया) 

ईप्यलि भाई गु० 

कृतघ्स मानव छृतज्ञ पशु प० कला० हु० (प० में 

राघवचेतन ह॒० म दौलामीर कथा कक्‍्लावती मे एव 

पुरुष और सप नद० नल» मं सप) 


य ('जेड” प्राय विविध प्रमिप्राप समृह 


ये (ज्ेड) ४१ 


ये (जेड) ६२२ 


य (जेंड) ७१५ 
ये (जड़) ७१६ 


परम्परा क्रबद्ध कथाएँ-- एक दूसरे पर आधारित 
कथाशो की श्वुखला-- इ० 
वर धूय का प्रतीक और वधू चाद्रमा की प्रतीक 
च० प० हु० तथा अय सूफी प्रेमाख्यानो 
का रूढ प्रतीक । 
प्रतोकात्मक सल्या म० प० मधु० ह्‌० इ० इत्यादि। 
प्रतोकात्यक सख्या (सात समुद्र सात वन, सात 
पुर सप्त खण्ड घौराहर मात लाब सात पाताल) 
म० प० मधु० चा० चित्रा० हु०, इ० अनु० 
(नायक के रास्त म॑ सात समुद्र सात वन, सात पुर 
पडत हैं । मायिका जिस धौराहर पर रहती है वह भी 
सप्त खण्डी होती है और सबस ऊपर का खण्ड कलास 


२०८ हिंदी सूपां वाय से पौराणिक आरयान 


कहलाता है। सूफी साघना कः सात मुकामात तथा 
याग साधना म शरी रस्थ सप्त चत्रों स तातलय) 


ये (जेंड) १७५ प्रतीक-क्यन--साकेतिक भापा अगुलिया के सकते 
से बात करना मो० छ० 

ये (जेंड) १७०२ प्रेमिया द्वारा प्रतोकात्मक सदश (नायिका) रू० 

ये (जड़) २१६ नायक (नायिका) का अतिप्राइत जम इ० 

थे (जैेंड) २३० नाथक की असावारण सफ्लताएँ --प्रयास चित्रा० 
काम्र० बौ० 

ये (जेंड) ३५७ शाप के अनूठे अपवाट (शाप मुक्ति के उपाय) मा० 


अश्रवर्गीक्। क्थानक झढिया 


सिटिथ घामसन महादय न अपन मोटिफ इडवस की भूमिका में टश विटश 
के कथा रढ़ि सग्रह कर्ताआ की परामश दिया है कि जिन कया-टटिया का वर्गीकरण 
और प्रमावन वे ने कर पावें उनत्रा एक बार य (जड़) वंग जो विविध अभिप्नायों 
का वग है के आतगत सकश्ति कर दें फिर ययासमंय उनका उचित स्थान दन वा 
प्रयास करें । हमारे सामन भी पौराणिक स्रोत की जान पड़नवाली कुछ नवीन 
बथानक सृटिया व वर्गीकरण और त्रमात्रन का समस्या रही है जिसके विपय मे 
हम तनिणय नही कर पाये है। एसी अवर्गीद्षत और अक्रमावित क्यासत हृटियाँ निम्न 
लिखित हैं-- 


न * प्रायश्चित आत्महत्या क लिए उतार मा० 

+॑ रे अपन पूव आवास का मे पहचानता--इ ”ज ते के कारण आवास के 
स्वरूप भें परिवतन चित्रा० 

न? सौतिया हाह नही चा० 

के ४ नायक द्वारा नायिका का हरण क० ₹ू० 

+ ४ नायक नायिका का गाधव विवाह क७ 

4 प्रेमादय साथ साथ प्रीडा करत खि० 

मी] मानसरावर मे प० तथा अय कई कार्यों म मानसरोदक का 
बणन । 

कद अल्पवयम म ही नायतर वा सब विद्या-पण्व्ति हो जाता 
म० मसधु० ना० चित्रा० आदि वई प्रेमास्याना मं । 

तह तति सुदर नायक को हख स्त्रियो का कामासकत हाना (स्पलित 


होना) मा० यु० 
१० गफ स्त्री के आय प्रमी बु० 


श्र सत से डिगान क प्रतानता वे हाव हुए भी सायिका सत पर अद्िंग 
चु० 


श्२ 


ग्रे 
हड 
श्र 


१६ 
१७ 


श्द 


निष्कप 


30.४ ४७ इन्हे 
॥ 842“ 05% | के 


सूफी प्रेमास्यानक,काव्यो की पौराणिक क्यानक रूढियाँ. ३०६ 


प्रेम भाग के बाधक--माता पिता (माता पिता के विरोध के कारण 
सायव नायिका के मिलने पर प्रतिवघ) ल० 

अपहरणकर्त्ता से नायिका का कभी प्रेम न वर पाना का० 

राजा निर्सतान-- बहुत घम-पुष्य क बाद सतानार्त्पत्ति छी० 

शताम द्वारा भत्रे नायक की सतावा नट० नल० 

नायक का जांवन से वराग्य नद० इ० 

समय देकर वाघा से विवश होकर न पहुँच पाना ह० (शब्द परी ने 
सात दिन मे जवाहिर के पास स॑ लौटन को कहा पर चौर अपहरित 
हो जाने से न पहुँच सकी । हूस का चिता ।) 

इकलोता लाइला पुत्र या लाइलो कया च० म० प०, ह०, यू० 
आदि। 


हिं दी के सूफी कवियों द्वारा रचित प्रमुख ४ प्रेमाख्याना की पौराणिक ्रोतत 
बाला बथानक रूढियों की जो बर्गोह्त अनुनश्रमणिका ऊपर प्रस्तुत वी गयी उसके 
निष्क्प हस प्रकार हैं-- 


पौराणिक स्रोत. नयी कथा 


कथानक रूढ़ि वंग कौ कथा रूढ़ियों को 
रूढ़ि सख्या सण्या 

घमगाथा अभिप्राय हैंड दर 
पु पत्ती विषयक अभिप्राय १६ २ 
वजन या निपेघ विषयक अभिप्राय हृ /, 
जादू और रूपाततरण भर श्ड 
मतक (पुनरुज्जोवन) भूत प्रेत मादि ७ शृ 
चमकारिक (आश्चयजनक ) ३३१ ड 
दयत (राक्षस) विषयक अभिप्राय े न्+ 
परीषाएँ रह 2 
चान एव बुद्धि (बुद्धिमान तथा सूख) विपमक अभ्िप्राय ६ $्‌ 
घोखा विषयक अमिप्राय श्र भू 
भाग्य का पलटना इ १ 
भविष्य निर्माण (निर्देशन) भविष्यवाणियाँ शाप आदि १७ श्ड 
अवमर तथा भाग्य विषयक अभिप्राय रद श्ष 
समाज विपयक अभिप्राय है २ 

पुरस्कार तथा दण्ड विषयक अभिप्राय श्ड 
अपहरण तथा रा विषयक अभिप्राय है न] 


३१० हिटली सूफी काव्य मं पौराणिर आख्यान 








१७ अप्राहतिक करता विषयक अमिप्राय २ १ 
१८ प्रेम और वियाह (यौन) सम्बधी ” भ्र् हे 
१६ धम और धाभ्िक अनुष्ठान विषयक २ 4 
२० चारित्रिक विशेषताएँ विषयक अभिप्राय भू दर 
२१ अय विविध अभिप्राय-्समूह ६ बह 
योग ३२७ 9१० 

अवर्गीक्ृत विविध अभिप्राय समूह श्द द् 

गुल योग ३४५ ११८ 





इस प्रकार प्रस्तुत कोश म कुल ३४५ वथा-रूटियों का समावेश हुआ है जिनका 
पौराणिक स्रोत हा सकता है और ११८ रूटियाँ ऐसी हैं जिनको स्टिय थामसन मटोटय 
के “मांटिफ इण्डेवस म भी स्थान नहीं मिल सका है। 

उपरिलिखित तालिका स पता चलता है कि सूफी प्रेमारुपानक फाव्यों म सवा 
धिक पौराणिक क्यानक रूतियाँ--१७ प्रेम और विवाह बग से सम्बघित हैं। इसस 
यह निष्क्ष निकलता है कि सूफी कवि शेम निरूपण मे भी भारतीय पौराणिक भावना 
से बहुत प्रभावित थे । चूकि' उन्हाने अपने काव्यो म जो कथाएँ प्रहण वी वे पहल से 
ही लोक प्रचलित थी इसलिए इससे यह भी सूचित होता है कि मध्यकाल क लोक 
जीवन म या लोक्-साहित्य म पोराणिक्ता का प्रभाव क्तिनी गहराई तक पहुँचा हृभा 
था । आवत्ति की दृष्टि सः दूसरे और तीसरे नम्दर पर क्रमश जादू भौर रूपान्तरण 
तथा चमत्कार (आन्चय) स सर्म्वा घत क्यानक रूढ़ियाँ आती हैं॥ उनकी सख्या 
जक्रमण ५२ और हे१ है। लोक जीवन म अदभुत का तत्त्व सदा सं अपना ब्ाक्पण 
रखता आया है। उसी का प्रतिविम्ब इन रतिया के रूप म उभरा है। 

परीक्षाओं सम्बंधी कथा-हतिया का स्थान चौथा (२६) और अवसर तथा 
भाग्य विषयक कथा रूढियो का स्थान पाँचवाँ (२६ रूढियाँ) है। भाग्यवाद 
भारतीय लोक जीवन का निर्देशक सिद्धांत है । वह मानव क प्रयास का आरम्म और 
अवसान दोनो है । उसका प्रभाव क्यानक रूढिया के रूप म पडा यह स्वाभाविक ही 
था। 

सूफी प्रेमात्यानक काव्यों मं क्यानक रूढ़ियो का यह अध्ययन अय प्रवार के 
कथा काव्या म॒ इस प्रकार के काय ढी आवःयकता प्रकट करता है ताकि नारत म 
जो ससार को काव्यो के रूप म प्राचीनकाल स ही स्निग्ध किरणें पहुँचाता रहा है 
एतदविपयक अध्ययन को वचानिक आधार दिया जा सके । 


अब न आए टपे 2० 


परिद्विष्ट 


भारतीय पौराणिक पात्रादि के विविध प्रयोग 

भारतोय निभपरो प्राल्यानों और पात्रों भ्रादि के प्रयोग 

लोकप्रिय प्रेमाठयानों के भायक-नापिकाप्नों के प्रयोग 

चामी पोराणिक शौर निमघरी प्राण्यामों तथा पात्रों भ्रादि के प्रयोग 
सहायक पुस्तक एवं पत्र पत्रिका सूची 


३१० हिठी सूपी ढाय्य में पौराधिक आस्यान 








१७ अप्राहतिद ऋ्रता विधयक अभिप्राय २ १ 
१८ प्रेम और बियाह (पौन) गम्दघी भर १ 

१६ धम ओर धामित अनुष्टान विधयर * २ १ 

२० चारित्रिक वियेषताएँ विवधव' भविप्राप हू ५ 

२१ अय विविध अभिषय-सम्‌ठ अं ब्-+ 

योग 3२७ ११० 

अवर्गीडत विविष अमिप्राय समृह रद ड़ 

बुल योग. ३४५ ११८ 


इस प्रढार प्रस्तुत कोश मे गुल ३४५ बया-रूड़ियों का समावेश हुआ है जिनका 
पौराणिक शोत हू। सकता है और ११८ रूद्विएंँ ऐसी हैं जिनको स्टिय धामसन मटोहय 
बे मांदिफ इण्डबग मे भी स्थान मही मिल राबा है । 

उपरिलिसित तालिका से पता चलता है वि सफ़ी प्रेमास्यानक कास्या मे सवा 
दि पोराणिब बयानग शरदियौं--६७ प्रम और विदाह दग स सम्बन्धित हैं | इससे 
यह निष्कप निकसता है कि सूफी कवि गम निरूपण मे भी भारतीय पौराणिक भावना 
से बटत प्रभावित ये | घूंकि उन्हानि अपने काथ्यों म जो क्‍्याएँ प्रहण मीं वे पहतट से 
हो लोक प्रघलित थीं इसलिए इससे यह भी सूचित होता है वि मध्यकाल क लोक 
जीवन मे या सोव-साहित्य म पौराणिकता का प्रभाव क्तिती गहराई तक पहुँचा हथा 
था । आवत्ति वी दृष्टि स दूसरे और तीसरे नम्दर पर क्रमश जादू और रूपान्तरण 
तथा चमत्कार (आटचय) से सर्म्वा घत कयानक रूडियाँ आती हैं। उनकी मख्या 
क्रमण ५९ और ३१ है। लोक-जीवन म अदभुत का तत्त्व सदा स अपना आवपण 
रखता आया है। उसी का प्रतिविम्व इन रढ़ियो के रूप म उमरा है। 

परीक्षाओं सम्दधी क्था-रूटियो का स्थान चौथा (२६) ओर अवसर तथा 
भाग्य-विषयक कथा रूटियो का स्थान पाँचवाँ (२६ रूढ़ियाँ) है। भाग्यवाद 
भारतीय लोक जीवन का निर्दे शक सिद्धात है वह मानव क॑ प्रयास का ऑरम्म और 
अवसान दोना है । उसका प्रभाव क्यानक रूटिया बे रूप म पडा यह स्वाभाविक ही 
था। 

सूफी प्रेमास्यातक काब्यो मं क्यानक रढियो वा यह अध्ययन अय प्रकार के 
कथा काव्या म इस प्रवार के काय छठी आवयकता प्रकट करता है ताकि भारत म 
जो ससार को काय्या व रूप म प्राचीनकाल से ही स्तिग्प किरणें पहुँचाता रय है 
एतद्विपयक अध्ययन को वानिक आधार दिया जा सके 


परिडिष्ट 


१ भारतोय पौराणिक पाद्रादि के विविष प्रयोग 

२ भारतोय निमघरो प्राह्यानों और पा्ों ादि के प्रयोग 

३ ल्ोकपिय प्रेमारयानों के नायक-नापिकाप्रों के प्रयोग 

४ शामी पोराणिक भोर निभपरी ध्रास्यानों तथा पात्रों झादि के प्रयोग 
* सहायक पुस्तक एवं पत्र पत्रिका सूची 


परिशिप्ट--१ 
मारतीय पौराणिक पात्रादि के विविध प्रयोग 


हिंदी सूफी कवियों द्वारा रत प्रेमारयानक्॒ काओ मे पौराणिक आख्याना 
के प्रयाग के स्वरूप पर प्रस्तुत प्रवघ म अध्याय ७ से ज-याय १२ तक विचार किया 
जा चुका है। सूफी कवियो न भारतीय पौराणिक आख्यानो के अतिरिक्त भारतीय 
पौराणिक पात्रो आदि का प्रयोग भी प्रचुरता से क्या है। पात्रों आदि का प्रतीकात्मक 
आलकारिक दा्प्टी तक और उन्लेखात्मक पयाग क्या गया है। पात्रादि के वग 
हैं-- (क) रामायण स्रोत के पातादि (ख) महाभा-त स्रोत क प'श्रादि (ग) भारतीय 
पौराणिक स्रोत के पातादि (घ) वल्िक श्लौर पौशणिक देवी दवता आदि, (ड) 
गघव यश अप्सरा आदि (च) पौराणिक पवत वक्ष लतादि (छ) तीथ स्थान 
(ज) पौराणिक अस्त्र शस्त्र वाहनादि, (ये) पौराणिक पशु पक्षी कीट आदि, 
(7) लाक समुद्र आदि (ट) पत्मिती नारी । सर्दर्भ-सूची म पात्री स्थाना घट 
नाओ तथा वस्तुजो आदि की आवत्ति का योग भी दें दिया गया है। उसम सकेताक्षरों 
के अथय हैं. प्र>-प्रतीर, दृ--दष्टात ज--अलकार उ-उल्लेख। 

इस परिशिष्ट और परिशिप्ठ २४ की पाद टिप्पणी म जहा जहाँ उल्लेख 
शाद आया है उसका तात्पय उल्लेख नामक अलंकार न होकर केवल यह है कि 
चह पात्र स्थान घटना आदि सामा-य रूप स चचित हुई है । 
(क) रामायण स्रोत के पात्र शौर स्थान सदभ झौर प्रयोग शावत्ति 


ककेयो चदायन (भूपाल प्रति) सपा० वि8्वनाथ प्र०. द १ 
डेगह २ 


राम चदायन २०५२३* मगावती छद ३४२, प्रश्मछ्,दृ १ 
चही ३०६॥४ ५* पदमांवत, १६७४ ६९ वही, श्६८ा४ड ५९५, उ२८८१२ 
चही २८०५१, वही रेरेशर, चित्रावली 'डेररशा३रे ७६, 
भानदीप छंद १२४१ इद्राबती (उत्तराद्ध) हस्त० पृ० ६२९१, 





१ दृध्टात्त २ उल्लख ३ उल्लेख ४ उदाहरण ५६ उल्येक्षा ७ इलप 
थ £ उपमा १० सरपक 


३१ उहाँ मित्र रावन ओ रामू इहाँ राम लद्िमन सगरामू । 
उहाँ मिलाप इहाँ विछरार्"ं औषध इहाँ उहाँ है घाक॥ (प्रतीको 


३१४ हिन्दी सूपी बाव्य मे पौराणिक आस्यान 


आवत्ति 
यही (उत्तराद्ध) हस्त० पृ० १६६ * वही पृ० १७६॥ 


रावण चदायन २०४॥२ ५ ? लोखहा (मा०्प्रग्यु०ग) प्र३ थ १६, 
६७४ ५ ४ चदायत १२१/५,* वही ३८२४ ९ मगावती द६ उ३ 
छद ३४ * मगावती ६६२, ४ वहीं ३७६दो० * पदमावत ८5३१ 
भशाटोौ०३३३ * वही १०४॥२," वही १६१दो० १६३ "* 
वही १६७१५ ६, *? यही १६८४ ५ वही २४८ादी० २४१०, *६ 
वही २ ६१ ७ और दोहा २५॥१० *( वही २६८०४ ** बही 
३०४१ *# वही ३१८१ २,*६ बही ३२४६ * वहीं 
३३३४-१५, "१ वही ३८४॥४५ ** वही ३८७।६ ७, *? वही 
४०२६७ '* वही ४०४४, ** वी ५१६१२ ** वही 
५७६५, ** म्राधवानत कामकदला बडी प्रति हस्तलेख, "5 
चित्रावली छट ४२२॥३ ७ *£ वही ५६७॥४ ६ * ज्ञानदीप 
छद १३१४ *" इटावती (उत्तराद्ध) हस्त० थृ० 6२ ** वही 
पूृ० १७६#। 

लका लोरक्हा (मा०प्र०्यु०) ७८१२ ** चटायन अ१४ उ४ 
२०४॥१ २ ४ म्रगावती छट ३१ ९ पदमावत्त २६॥२ ** वही, +>!#८ 
१४३२ 7 घही २८०५ *६ वही ३२५॥६ * वही 
३७६१ २ *वही ३६९३ ४ * वही ४०२६ ७ वही ४०७४४ 
वही ५०४६।६।७ *ं वही ५२शदो० ४३॥१०४ वही ५३६॥१-२ ४४ 





१ व्यतिरेर 
२ कहाँ राम औ रावन कहाँ क्सुन औ कस | 

कहाँ भीम अरजुन करन बहेँ सरवर कहँ कस ॥ (दष्टात) 
३ उल्लेख ४ प्रतीक ५ उत्प्रेक्षा ६ प्रतीक ७ उल्लेख, प उद्येक्षा 
६ दष्टात १० उठहाहरण ११ रूपक १२ अतिशयोकित ११ १४ उ्रेक्षा, 
१५ सपक १६ दध्टात १७ इलेप एवं मुद्रालकार १८ रूपक १६ उपमा 
२० मुृठालक्तार २१ उपभा २२ २३ दष्टात २४ खरूपक एवं श्तेप २५ उल्लेख 
२६ उटाहरण २७ उत्प्रेक्षा 
२८ गरव सरव दुख देत 'रत्तिपति लकापति मुए। 

कस आदि क्डि रेत जुरजोधन सीसरायु जुत ॥ (“घ्टात) 
२६ उपमा ३० श्लप और उपमा ३१ रूपक हेरे प्रतीक रेईे दष्दात्त 
३४-३६ उल्लस ३७ ब्यतिरेक ३७८ हेतूत्मेक्षा, ३६ हलप ४० उपमा।मुद्रा०, 
४३ उतहाहरण ४२ उप्रेक्षा, ४३ श्लपास्पक, डे४ हेतूत्रेक्षा ४ बत्युवित 
४६-४७ उपमा 


परिशिष्द--१ ३१५ 


आवत्ति 

सधुमालतो १०४, बही ३४॥१* खित्रावली ४१६१-७ और 
दोहा, हस जवाहिर, पृ० २२५छद ६१६५६ * | 

लका झोर पतका (दोनो एक नहीं) --चदायन (भूपाल अं १,दृ ५ 
प्रति, सपा० वि० प्र०0) ३७।४ ५९ लोरक्हा (मा०प्रण्गु०), छऋ॒ उ १७5७ 
४६॥४ ५ * बदायन (पण्ला०्गु०), ३५११ ५४ मगावती ६६४३६ 
बही १०२॥३" पदमावत २०६॥३ ४५१ वहीं, ३५५२ ३४ ॥ 

लका और बिलका (दोनो एक नहीं)- कया कंवलावतोी अब उ१ 
(हस्त०) पत्र € छद ६५"? रत्तनावती (हुस्त०) दोहा रेप्के करे 


१ अतिशयोक्ति, २ उपमा ३ उल्लेख ४ (रावण के गढ़ के रूप म उल्लेख) 
उपमा। 

४ ' 'लका छांडि पलका घाव़ें इस मुहाविरे का प्रयोग कुतुवन भौर जाग्रसी ने 
क्या है--( मगादती ६६।३ और १०२१३, “पदमावत २०६३, २५५॥३) | 
भोजपुरी क्षेत्र म यह मुहाविरा आज भी बोलचाल म प्रचलित है। निबटवर्ती 
उपलब्धि को छोडकर किसी दूरस्थ वस्तु के लिए प्रयास करने के प्रसंग मे लोग 
इसे उदाहत करते हैं । परन्तु कुतुबन और जायसी ने असम्भव को सम्मव कर 
दिखाने का साहस व्यक्त करने के अथ मे इस मुहाविरे का प्रयोग किया है | 
ऐसा लगता है कि जिन दिनो इस मुहाविरे ने रूप घारण किया उन दिनो लका 
जाना सुणभ न था और पलका तो कोई ऐसी जगह थी जहाँ साायत पहुँचना 
असम्भव समझा जाता था। पलका (स० पाताल लका-पायाल लका-- 
पायालका--पालका-- पलक) नाम से ऐसा ध्वनित होता है कि लका की तरह 
पलका कोई दुरवत्ती द्वीप था। हो सकता है, द्वीपातर (हिंद एशिया) के 
दीपसमूहो के किसी द्वीप को पलका बहते रहे हो । मलय स्थित पेनाग का भी 
नाम पलका हो सकता है। किन्तु जायसी ने पलका में शिव का निवास बताया 
है (पदमावत २०६।३ ४) । सम्भव है, शिव के निवास कलास को पलका कहते 
रह हीं । - डॉ० परमेश्वरीलाल गुप्त चटायन पृ० २७६ टिप्पणी । 

मध्यकान मे पलका लका से भी दूर एक द्वीप समया जाता था। एलौरा म 
कलास मन्दिर के दोनों आर एक एक गुफा भण्डप है. उनम से एक को लका 


और दूसरे को पलका कहते हैं । ++ऐै० पदमावत मूत्र और सजावनी 
व्यास्या डा० वासुदेवशरण अग्रवाल पृ० ३५५ 


६ ६ १० दष्टात ११ उल्लेख १२ रूपक और ण्लेप | 
१३ चितारि चितरा घर को धायौ हू सुरति मनों सीता ल्यायौ 
जारि चल्यो चितरगढ लक्षा दुप परिहरि के गयो बिसका ॥ 


(उल्लेख मात्र) 


३१६ हिटी मूपी काध्य मे पौराधिक आस्यान 


आवक्ति 
बाल पौ० १९। 
सवा धौर सिहल (दाना एक नही) --पत्मावतत २६७२१, अ०> द १ 
वही १३्छाटोहा !शरर वही १६११ ८९ वही १०४४ ५६ उ ५७-6६ 
वहीं २०६।८,' वही ३६०१३४ चित्रावली ४१६/१७० 
हम जयाहिर ११४॥२ ५६। 


सक्मण - पत्मावत ६२५३ * छीता (हस्त०) छ? ३० ब्रश अ२ 


और ११ "* इल्लवतों (उत्तराढ) हस्त० पृ० ८२५ नं 
विभीोषण - जा रकहा (मान्प्र०्यु०) छह ७८ 7 पमावत द १ उ£ 
२१६४४ ५१९ । २ 


पहल (पसिपल) द्वीप- मिरगावत (टिल्नीबाली हस्त अर? उ ० 
जिखित प्रति की अनुष्ति श्री उदयशवर शास्त्री व पास) छह - ११ 
२०४१९ बदमावत <व्ाटाटाश१ " वश १४० ** वही 
१५६।३ ४ "5 यडी १६०४ "६ वही, १७८४१ वही १८३॥३,११ 
बहा २८७५, * वही ३२६५? वही ४३१४ ** मधुमालती, 

६६१ * चित्रावली, ६६१ २१९ रतनावती (हस्त०) दाहा 
७४६१९। 

सौता--मगावती ३५७।५,* पदमावत श्राचो० ७ प्र३ अं 
दोश ३॥३/६ बहों १३१/४४१ वहीं, ३६१॥३४१ बही दृ १,उ२ 
६५११२? क्या लल मजनू (हध्त) पत्र रेशछत ६७१३ +६ 





१ सरव दरव हों तोपर वारों लका कहा बिलका जारों। (अतिशयोबित) 
२ व्यतिरेक, हे उल्तख ४ द्वितीय निदशना, ४ दष्टात ६६ उल्लख, 
१० ध्यतिरेक 
११ सीता भाइ छीता हरी, रामहि राम अवसया परी | 

है लप्मन, हतवत से यार मेरें कोन बिना करतार ॥३०॥ (उपमा) 

जौ कोऊ छ्व सम सपमन की, करो उपाव बिपति लि मन वी ॥३ १॥ 

(यमक।उपमा) 

१२ प्रतीक १ उल्लख, १४ दष्टात 
१४ मसिंघल दीप हेँवे जनु आवा पदुमिनि रुप विसंस'ह भावा। (उत््रेक्षा) 
१६ २७ उल्लेख २८ दष्टत २६ सीता का *'रामा क॑ रूप म उल्लेख और उनका 
जम अयोध्या मं बताना ।॥ >उपमा।उटाहरण ३० प्रतीक ३१ उत्ड्रेक्षा 
3२३ प्रताक | 
३३ मजनू को हितुर सीताराम जग रामा को लहटै नाम । (उल्लेख) 


परिशिष्ट--१ ३१७ 


भआावत्ति 
छीता, छद ३० " नल दमन १६५॥८,' अनुराग वासुरी, ४४२१। 
हनुमान--चदायन (प०्ला०्गु०), ३५१॥६ ४," पदमावत गह€, दूं १ 
रथेंपादो० २४१०,६ वही ४६१४६ वही, ५२०१ हे.” वही ८८१० 
६१६॥१ २५० वही, ६१२।१,* वही ६४१।॥७,* छीता (हस्त०) 
छद ३० और ३१४७ । 


योग प्र्ज 
ब्रश 
द्र७ 
उ २६ 


११४ 
(ख) महाभारत स्रोत के पात्र एवं घटना संदभ शरौर प्रयोग 


प्रजून (पाथ घनजय)--लारकहा. (माश्त्रग्गु०) प्र २,अ १२ 
१३॥३ ५" चदायन १३॥४ ५ * मिरगावत [हस्त०) दिल्ली द१ उ ६ 
वाली प्रति (भअनुकृति उत्यशकर शास्त्रा के पास) छद २१२,४४ --१६ 
मगावती ३७७॥१ **परत्मावत्त ४ंडर।४ "९ वही ६१११ जर ४ १४ 
चितराबली, ३८६७ ** चानदीप छद १०८ '« वही पृ० ६२ 





१ उपमा। 

२ तिहिं क रूप चित्र एक चीता, वहैँ राम क जाने सीता । (रूपक) 
उल्लेव ४ दष्टात, ५ रूपक् ६ उपमा 

८ उपभा & उदाहरण १० रूपक । 

११ हू लप्मन हनवत से यार मेर कौन बिना करतार 


७ उपमा।उदाहरण, 


छद ३० (उपमा) 
है 24 जद 
हमूमान सौं जो सग होई, हनूमान रिप सब सुख्र होइ।  (उपमा) 
ले आव वह जीवन मूर पुरि आवहि द्वुप घाव सपूर। 
एसी बलु मो दलु में ताहि जो चलि दिल्ली लत को नाहि॥ छद ३१ 
क (ल्‍्प) 
११ उदाहरण।उपमा रैई उस्प्रेक्षा, शे४ रुूपक, १४ उल्दख, १६ यतिरक 
१७ उपमा है८ प्रतीक ॥ 
३६ तब देवजानी मन अकुतानी क्वनि आस ऐस नर प्रानी | हि 
ध्यान सनक हम तनिव जा दंप छुट ताप जीवन कर जेष ॥॥ 
टरत सम वर अस्थिर आसन धारय कर सा तजत सरासन । 
मोहेत ब्रभ पुरदर डालत मटस्मून] 
नकु रूप मम दथि व कष्ट न हात जिय सूज ॥१०८॥। (अत्यवित) 


+१८ हि दो सूफी वाब्य मं पौराणिक आरुयान 


आवृत्ति 

छत १७३१ वही पूृ० १०६ छ <६४' यथा बयलावतो 
(हस्त०) पत्र ३ छद १८२ यही पत्र ७, छह ४४ * सुभटराद 
(छहात०) पत्र २ छद ४४ इद्रावता (उत्तराद) हस्त० 
चू० ६४* यही (उत्तराड) हस्त०, पृ० १७६” अनुराग 
बाँसुरा शहर ६१। 

कण - मगावती ४४*£वहों २९२११ पतमावत १७४२९ अ७ दृ १ 
वहीं १४५७७ ४ वही ६११॥१ और ५४ मधुमालती १३॥३ 
चित्रावली ४०३१ *£ ज्ञाननीप छह १६५" । 

कौरव--मगावत्ती ३७६)ोहा ** एदमावत ६२५४४ अ? दृ रचने 
रत़नावता छूट १७३४६ । 


दुर्मोधन--माधवानल वामब दला (बढा हस्त० प्रति) द? 
द्रौपदी--मगावती ३७७२ "१ वटमायत ४३॥१* महू द (एकत्र 
परोशित-ज्ञातरीप छठ १२४२ अर 


तप्त बत भजा भीम के बाना महा बानटत परथ समाना। (उपमा) 
भीम भुजा अरजुन बन बाँह्य पुत्र मोर सनिअत सभ वहा । (उपमा) 
घनप लथ चूक नहीं पषहिं वसेषत बान । (व्यतिरेक ) 
भौह घनुप त्यौरी सौ हानी जिन निरपी सा ह यौ विनानी। 
अति अचूक सनमुप भय भारत, प्रजन है दवित तो हारक्त ५ (व्यतिरेक) 
४ भीम भूजा उपाया कुवर मारत प्रजुत बान। 
चुकत नाहिं ने हद फ्तें जोतत है चौगान ॥ (उपमा) 

६ वहे जिठउ फिर देह मो कस काइला बीच धननज जस । (उदाहरण) 
७ पह राम ओऔ रावन कहाँ क्सुन औ कस । 

कहाँ भीम भ्ररणुन करन कहेँ सरवर कह हस ॥  (दष्टात) 
उप प्रतीक ६ ब्यतिरिद १० उपमा ११ व्यतिरंक १२ दष्डात १३ उपमा, 
१४ १६ व्यतिरेक १७ दष्टांत १८ अतिशयाकित | 
६६ अमर भई माहन की बात नित नित का जग्र ना ठहरात । 

4 4 4८ 

कित वल बेन कहाँ क्सार करों पाडी चल अपार ॥ (दष्टात) 
२० २१ दष्टात रे२ उपमा 
२३ छाडि ध्यान धन कर दुप सुन॒धाइ धरा धीरज दस ग्रुन । 

८ ८ >् 
हाइ सुगाव वालि हढि बाघों चक्रा परछोत कि छाती घाधो ॥ 
(अतिशयोबित ) 


न्द्‌ तक 


परिशिष्ट--१ ३१६ 


भावृत्ति 
पाण्डव--मिरगावत (हस्त०, दिल्लीवाली प्रति) छद २१२," अर, दू है 
अगावतो (पण्ला०गु०) २३२१, वही, ३७६।दाहा, पदमावत, 


उ्च्ू७ 
५५६६ वही, ६३५॥४,४ चानदीप छद ३०४,६ रतनावती, 
खत १७३" । 
बाण्डु--चानदीप, छुद ३०४ दृश्‌ 
भीम--चदायन २०१॥२ ६ वही २६३॥२ ३,' पदमावत प्र २, अ ११ 
६१४ * चित्रावली, ४६८५," वही ५००६४ चानदीप, दूं १,उ १ 
'छर १७३ ' वही छद २६४," वही छद४४०,! क्याकबलावती २२१५ 
(हस्त०) पत्र ३ छद १८ १४ पृट्रप वरिधा पत्र १३ छद ८३ 
कथा सुभटराइ पत्र २ छट ४,१£ इद्रावती (उत्तराद्ध) हस्त० 
पृ० १७६) अनुराग-बाँसुरी श्षवाश ६१॥ 
महामारत का युद्ध (बुरुवैत्र का युद्ध)/-पदमावत प्र११ भर, 
र४शदाहा २४४ ** वही, २६४२ ** वही र२६४दोहा २५५, > १३ 


बही, ६३१दोहा ५३५१२,*४ चानदीप, छद २६८ *९ क्या क्वला 





१ जहिया हनवत लक गढ़ ढाहा यहै घनुक राघी पहें बहा । 
जौ पाडी कौरो दन जता यहै घनुक अजु न कर लेता ॥ (रूपक) 
२ उल्लेख ३४ दुष्टात, ५ अतिशयोतित, ६ ८ दुष्टात, & उल्लेख, १० उपमा, 
११ उदाहरण 
१२ बाजों आजु भोम की नाइ, मारी जो जय दइ गोसाइ । (उपमा) 


१३ मानुष अस बल कर ने पारा निज यह पुहुँझि भोम औतारा । (उपमा) 
२१४ पछी जाइ कहा धों पाव चल सरय कहें पुहुमि मिलाव ॥ 


तस बल भुजा भीम के वाना सहा बानइत परथ समाना ॥ (उपमा) 
१५ भीम भुजा अरजुन बल बॉहा, पुत्र मार सुनिअत सम कहा । (उपमा) 
१६ अगसर जूमे भीम सो, जा अरउुन सम हाइ। 
जर्वाह जाहू घर आपने, जो आएहु मति पाइ॥ (प्रतीक।उपमा) 
१७ रस करिव की वाह हैं बल कौ भीस समान । (उपमा) 
२८ परयौ दंव ऐस आकार, भोंव अद्धार मनहु पहार । (उत्प्रेक्षा) 
१६ उपमा २० दष्टात, २१ उदाहरण/प्रतीक २२ उपमा/प्रतीक, २३ २५ 
प्रतीक । 
२३ महाभारत युद्ध का रूपक (दवयानी का श्टगार सखिया द्वारा)-- 
विधि सरवन विधि पुटिल विरात, धरम सुत अन्न काम कर साज 
तरिवन तुरत आनि पहिरावा, मानों करम रथ पहिया लावर ॥ 


3२२ हिंदी सफी वाय्य मे पौराणिव आखूणन 
आवत्ति 
प्र.ब- पदमावत १६।४१९ वहा १०१४ * वही, १०६। अ५ 
दाहा १०१११ यही २८२३ * चित्रावली पृ० १८६ छट ४४ 
दोटा ।* 
नल--पटमापत ४१७७१ साधवानल कामबदता (हिं० प्र १ क्ष२८ 
प्र० गा० या० स०) पृ» २१८ पक्षि १४४ हम-जवाहिर 
भुधग। रे ॥। 
नारद- वारक्रा (मा» प्र० गु०) छह ४० चौ० ४६ उ२ 
अधा नल दमपनी प्र १९ छठ ५५ । 
पदत ऋषि- बयथा नय दमयाता पत्र १३ छठ ५५४ उ 8 
परशुराम--पत्मावत ६११॥१ और 4 ** रद्रावती (उत्त अर 
राद्ध) हस्त" पू० १६६४ 
बतलि--गगावती डा४ड!' पत्मावत्त १७०४ बही अश० दृ १ 
६६४॥६४ वही. ६६४ा-ाहा ५२२५४ माघवानल काम _!है१ 
हवा पृ० १६५ पकति ८५४ चित्रावती १४॥४ ४ "६ वही 
रण १ ४... वी ४००" वहां ४३१ २४१ चित्रावली 





१ रूपवा २ उत्परक्षा हे हतूत्मेक्षा ४ उपमा 

५ एटहिक सत्त जस घुव अचल, तुम पति सारगपानि । 
परमन होबहु इछ एहि बेगि पुरावहु आनि॥ 

६ उटाहरण, ७ प्रतीक ५ उपमा 


(उपमा) 


€ प्रह्मइ लइ कर नारद आवह चाद मार प आज जियावहु। (उल्लख) 
१० नारद पवत दोरे दाट क्यों इंद्र क नर होइ। (उल्लेख) 
११ उल्तेख १२ उपमा 
( बतिरंक ) 


१३ लोग भौंह कह घानुक वाचहि राम जी प्रसराम न खाचहिं। 
१४ १४ ब्यतिरेक १६ उटाहरण १७ अतिशयोक्ति १८ उपमा 
१६ जहा तहा परगट सव त्मा बाति चरण चीटै जहि संसा। 
हठ जाइ बलि बासुकि चापा ऊपर डरि सुरपति पुनि कापा ॥ 
(अतिशयोक्षित) 
२० एक्हि वर एक वहें दई दूमरि यर ने कोऊ लेई। 
पिरथी बली होत जो आजू मागत दखि दान कर साजू ॥ (“यतिरक) 
१ दान मिसान चहूँ खड बाजा, करन कुवरू बनु बलि लाजा । (व्यत्रिक) 
हर तपह कहा ते घम सेंगीता सत हरिचद दान वलि जीता। (व्यतिरक) 


परिशिष्ट---१ रेशहई 


डश्शारे ७ कथयप रतनावती छद १७३९। आवत्ति 
नगीरघ- चटायन (प० ला० ग्रु०), र४श ११ । अर 
साकृण्डयॉ- पतमावत, ६१११ और देह । झड़ 
मातलि (इद्ध का सारयौ--नल-दमन, ३३३॥५ ६९ ॥ झ्म्‌ 
मुष्टिक - पटमावत, ६१ १/चौ० १ ौर ३९। भर 
राधा - पदमावत ४२८ है, वही ४२६।४६, क्‍या भ्र १,अ १, 

कवलावती पत्र ३२ छद २०० ।* दश्क्न्रे 


ड्यास--पटमावत ७६॥७४१, वही ४४६१२४ इद्बावती अ ? 
(उत्तराद्व) हस्त० प० ८१९४॥ 


घेणु राजा--पदमावत १६०।१९४ माधघवानलन्कामकदला भर द १ृल्‍चरे 
(हिं० प्र० गा० का० स०) प० १६५, पक्ति १८६५६ कथा रतना 
चवा, छट १७३१। 

आालिहोग्र"*-नल दमन, ३३३५ ६१४॥ ञ्र्‌ 

सहस्रवाहु (सहल्ला्जूब)--चदायन(पन्‍्लाग्गु०ग) १२४५ ४ अर 





१ सामाजिक स्थिति चित्रण के सदभ म--- 
दविखन परवत उत्तर गंगा सोई चल जेहि पौरुष सगा। 
पहितरहि जो नहिं कर विचारा वीर्चाह मारि लि वटमारा ॥ 
जहा तहाँ देखहिं परिकर डका राम जूधि जस रावन लका । 
भा पुर॒मो घलि दरबन राता तहा जात कोउ पूछ न बाता ॥ 
भआपुहि आप जनावहिं जाई, जो वोहि मारग देइ वताई। 

(विरोधाभास--द्रव्य का विरोध जिया स) 

२ कित बल बेन वहा क्सार करों पाडी चने अपार । (दष्टात) 

३ उदाहरण, ४ माकण्टेंय एक ऋषिकुमार थे जिहान शिव की आराधना दढ- 
ब्रत हाकर की और उतपके अनुप्रह स अपन को यम बधन से मुवत्त किया ([दे० 
पत्मावत-सजोवनो व्याए्या, (वा० श० अ०) टिप्पणी, प० ८१६) )५ उपमा 

६ के सा सालोत्तर जिन कहा क सातलि इदर पह अहा । (सदहालकार) 

७ उपमा ८ (स० राधिवा --प्रा* राहिजा--अप० 'राही ) उदाहरण 

£६ दष्टा-त 

१० जक उड़यो ऊहा त पप्री आयो जहा तहाँ हरनपी । 
बटी ही बहु दुप वी जारी भरमी राधा देपि मुरारी ॥ (प्रतीक) 

११ 5३ उदाहरण, र४ १४ उपमा १६ दृुष्डा व, १७ शाजिहोब एक ऋषि 

थ जिहाने दाद्ध को अश्वचानत विद्या सिखायी घी। १८ साठह 
१६ (हसम अराने का अब सहझ्ाजुन है जिसका रावघ स युद्ध हुआ था) उत्लेश्षा 


लक 


३२४ हिंदी मूफी काय म पाराणिक आस्थान 


आवरक्ति 


पदमावत, १०२॥५१। 


ख्ण 


सावित्री--दद्वावती (पूवाद्ध) पृ० १९६ मानिक्त सह प्र 


दोरा ६६१ वही, (उत्तगद्घ) हस्त० प० २९६१, बकटी 
(5त्तराद्ध) हस्त० १०७ ३०१३ 


सुधर्मा- क्या क्वतावती पत्र ३ छद १८६॥ सह 
हरिइ्चाद-मगावती ३७६ | दाहा' पदमावत अर 


१६०१४, मघुमातती ११८, बडी हहाईुर चित्राववी उ* 
४०१२४ बरी ४३॥६ ७" चानटाप छठ ६३४७। 


हिरण्पकत्यपु--चित्रावली २४५६ ७१ 


(घ) बदिक प्रोर पौराणिक देवो-देवता आदि सदभ प्लौर प्रयाग 


ग्रन्विनोकुसारं--क था बयतावती पत्र ३ छट १५"४। अर 
इंद- (सहलवाश, सुरपति मधवां यब्टि का देवता)--- 


दर 


स्न्छ 


द्‌ 


प्र 


मं 


दृ 
ड् 


खूटायन २०॥९ ४५ यही २४ ।५५४० मगावती शा" & ४२ 
वही ?बशदाटाा.. पतमावत औ४॥४ ५४ बचा शुशहोश उ२ 





ड्ड 


हर 
3 
श्र 

६ 


(५ 


$ रूपया 
२ साविप्रो व पाय तर है उकट अनूप जा भव सो पांव रॉक होट वो भूप । (पता) 
३ तुप जिए नप अयन काया धन झावित्री जें तहि जाए । (प्रतीष) 
< बाजम वी साथित्रा राद बहन रक्त आँसू सा घाव । (प्रताकष ) 
# सभ टिल भसा रामा बनाव जने सुंपरणा का छत्रि व्य। (उपमा) 
६ हप्शात 3६ उमा ह० ड्यविरत्त १३ हहटत, 
है२ राजशि बला शुगट सन यौर हृरत चाहत बदुत छुप्त हशौर 

मैं टघट हर जी बाई वाँ वे गन टिया बिताईवा 

हट काह॥ मां पा ऐएज अर्शरि हरियद राजा भाज । (दाल) 
है३. वात याँशा गे ससारा खालाय मा मं हाल परारा। 

चाल हस्ती बर बठ हारा. सात सा हसन बस घरा। (दुराज) 
३४ एगर मच बच्ची वश कटिए औयो ग्यो ते बाम सा ० 

बह यय में जा बिमो ब्रमनिश्वार सूद जौ तोजेआा (स्यतिर्प) 


है 


शहद ६ झर्मा १७ उलिजणवित है८ आविस ?< अ दुदित 


परिशिप्ट--१ 


जावत्ति 
३३० वहीं, ६९४५१, वही, १०५६१ वही, १७ध।दाहा १धाए 
चही २१८४४, वही २४१५६ वहीं, २६५३९, वही, ४२१॥ 
दाह्मरे४२८, वही ४२२॥१/६ वही ४६५२४ वही, ५०४१ ** 
वही ५०६३ ५", वही, ५१शचौं० २ जौर ४ वही 
५२१६"४, बही ६२६।३४, वही, ६२६/४९६ वहो ६३०५११* 
मधुमालती, १०१ २,” वही, १५६।५१६, बही, १८७।दोहा, वही 
र१धाटाहा) चितावली, १४४ ५४ वही, ७६।दाहा * वही, 
१६१५३ ४१४ वही, ५१०दोहा,* वही ५१४१४ *६ वही 
५४०६ ** वहों ६०८१ २१४ ज्ञानदीप, छद १०५६, वही, 
छद १६५३१ माधवानल कामकदला प० १८४ प० ११२ वही, 
प० १८४ प० १३३१ वही, प० १२६ प० १४३१ वही प०१६४ 
प० ८६२४ कथा केवलावती पत्र रे छद १८१ कथा नल दमयती 
पत्र १३ छद ५५११, कथा पुर थरिपा पन ४ छद २५४ हस 
जवाहिर, १४७।दोहाँ बल दमा हा८६ वही ४५॥७४ , वही 
७६॥३४१ वहो, ११७दोहा ** वही २४६६ ७, वही रै८१ 





ड्२५ 


१ रूपक रे उपसा डे८ बअत्युवित, ६ उपमा १० १२ जंतिशयोवित, 
१३ १४ उपमा, १५ अतिशयोबित, १६ उपभा, १७२० अतिशयोकित 


२१ उल्लख 
२२ जहा त्तहाँ परगट सव देसा घराजि/ चरन चीडै अहि सेसा। 


हंठ जाइ दलि वासुकि चापा ऊपर डरि सुरपत्ति पुनि कापा ॥ (अतिशयोवित) 


२३ व्यतिरक २४ रूपक, २५ उद्रेक्षा 
२६ वर्ठेउ कु अर सिह-आसना कह नर अहै पाक्सासना ! 


बह भधवा परतच्छ देखावा, तजि सुरभोन छर कहें आवा ॥ (रूपक) 
२७ मा यश निकट बढि अब साइ, भजहु राजा इद्ध वी नाइ। (उपमा) 
२८ टाऊ नारि दोऊ दिसि लसी, इ ट साथ रभा उरबसी 3 (उद्लेक्षा) 


२६ मात ब्रभ पुरदर डोलत मदरमूल । 

नहु रूप मम देपि क, केहि न होत जिद सूल ॥ाहां १०८॥  (जत्युवित) 
३० राज क्र लागा एह राजा, दिन दिन मानहुँ इंद्न होई गाजा । (उत्पेला) 
३१३३ जतिशयोक्ति रेड उद्येक्षा 
३५ ग्यान पुज पडित ढिंयु बस, वनि स इद्ध पास सुर जस । (उपमा) 
३६ नारठ पदत दौर हाट क्‍्ह्मौ इढ्ध के मरें हाइा (उल्दख) 
ज्े७ ३८ अतिषयोत्रित हे६£ उल्नेख ४० उत्पक्षा ४१ अवतिशयोकित 
डे३ व्यतिरंक, ४३ उल्मेख 


३२६ दिदी सूपी याय्य म पौराणिक आस्यान 


दोहा,' यही २३१॥५ ६*। 

क्मसा (पद्या रमा सक्मी)-पदमावत भाप व्या प्र? अदाओं 
कीता, छः ५४, यूगफ जुकेसा (डि० प्रे० गा० वा० स०) प० 
३६० प्रबित १२ १३४ (रमा), ननुराग बाॉँसुरी ५॥३ ॥६ 


कामदेव (रतिपति मदन मय समोज्न मकक्‍रध्यज प्र! प्र, 
ममय)--धत्मावत ११७६४ माधवानत वासरदता बडी हस्त देश उ5८१३ 
लिरित प्रतिए वही (रि० प्र० गा० म०) प० १८२ प० १३६ 
वही प्रृष्ठ १९७ प० १११ च्यनटीष छठ १६४४ बहीं 
छठ ३७१४ चित्रावती ५३६।६ ७४ क्या रतनावता छठ 
११० (दोहा १२६ के बाट की नोयाई ३") कथा नव दमयाता 
बच ३ छठ १७/६ वही पत्र ह३ छठ ६३ "४ यूसुफ जुतसा 
(० प्र० ग्रा० ब० स०), प० ३६० परढ्ित १२ ११ (मनोज) ।"* 





१ दभ शिय वह ना मिल जो लग लगन न होइ । 
दम मिल तो इद्ध सा दम्भी और + कोइ ॥ (उपमा) 
२ क्‌ सा साजात्तर जित कहा के मातलि इदर पह अहा । 
के 3जन राजा नल होई, क सो इद्र पचवा नहिं कोर ॥ 
(स देह) 
(लट्ष्मी) प्रतीव ४ उत्प्रेक्षा, ५६ व्यतिरेक ७ उसद्प्रेक्षा 
८ गरब सरव दुख देत रतिपति लक्षापति मुए। 
कस आदि किउ रेत जुरजोधन सासरायु युत ॥ (दष्टा त) 
उत्प्रेशा १० 'यतिरेव ११ उल्वेख 
१२ तीनि पहर एह रनि मह वरिय जो करना हो”। 
तब निचित बठेउ एक ठाइ मापहुँ रति रतिपति की नाई ॥ (उत््क्षा) 
१३ अभप्रस्तुत प्रशप्ता (साम्प्य निब घना) 
शै४ भरि अकदार मिल रति सुत मन उमंग प्‌ उमडत तन ६ 
(प्रतीकाउत्पक्षा) 
१५ निपतही छीव लक थाव न निसता डिठ मेर जान कटि तरीं रानी मन भूप की। 
(उप्रेक्षा) 
१६ कक्‍नके सतत मैं रति सदन दमयती नलराइ | 
कीता लीला करत हैं मावत हैं रस चाइ ॥॥ (रूपक) 
१७ व्यतिरेक/अतिशयोवित 


परिशिष्---१ देर 


गर्भेच्र--ज्ञानदीप छद ३०१ वही, छद हेण्ड ॥* 

चद्रभा और राहु--तारकहा (मा० प्र० गुप्त) ४०१ र*, 
प्रदमावत, ६१३ वही, ३०४५४ वही, ३३२७६, वही ३४ेंद। 
३* वही ३६३।५०, वही, ४२४६६, वही, ४४०७१ वही, 
४४१६ ७४ बही, ४४८।७१* बही, ४७२।५१३, वही, ५२शदोहा 
४३॥७*, चित्रावली, ४३८।६१४, वही, ५३६।६ ७९५ चानदीप, 
छट ३३५५, हस जयाहिर, ११५/चो० ४ थौर ६*, वही, 
१८४६ ७१६ बही, २१७॥२ ४४, वही २५दादाहा* वहा 
रइ४दोहा) । 

चद्रमा-सुप गौर राहु--पदमावत्त रे?णाे ५३ बही, 
३७०१ २.४ वही ६०६।८हुा ५१।३१६, वही, ६१०७१*६४ हस 
जवाहिर १२५४ और ६**। 

ततीस कोटि देवता--पदमावत, २६४४ ७, दोहा ८ ॥ 

घवतरि- चिप्रंखा, पृ० ६शदाहा १*६ माधवानत 
कामक्दना (हि प्रे० गा० का० स०) पृ० २२२।पक्ति १८ 
चित्रावती, ३०८।४१। 

नौ अवतार (विष्णु क)->चित्रावली, ४७६५ ७ 


दार्वती--चित्र।वली, ३६७७१ अलुराग-वासुरी, ५०११६, 
छद ४ चौ० २ । 





१ होँगुन गुनो गनेस ज्यों होंजोग जुग ब्रह्म । 
जोग सिपहु तुम चित्त घरि कर विदवा आरम्म ॥ 

२ मुए काह जेइ कहा की मही मुए राम नही सीता रही। 
मुए पड अस पाडव मुए कौरों मुए जो गरबहिं छुए ॥ 
मुए रिपेश्वर सुए महसू गनपति मुए, सुए पुनि सेसू । 
पसही पुहमी भरहि न अता पसहि सूर साएर मसमता।। 


उड़इ सुमर पा सम तूला तुम पदित भल बलि गुनि भूला । 
३ शरूपव, ४ उत्प्रद्षा 


बावत्ति 
ञश,दश्चत्रे 
घ्र्३, 
अ रैषन--रेई 


भर 


उ्श 
प्र३ अत 


उुर 
अशउशजज्रे 


(उपमा) 


(दष्टाल) 


४ उदाहरण ६ ब्यतिरक, ७ विरोधामास ८ अलि- 


शयोकिति ६ प्रतीक १० रुूपक ११ प्रतीक, १२ प्रतीक! रूपवानिशयोवित, 


१३ उद्येशा 


हैंड उप्ममा ३४ अप्रस्तुतप्रशसा (सारूप्य नियाघना) १६ 


अप्रस्तुत प्रशसा १७ रूपक १८ व्यतिरेश १६ उतहाहरण। अध्रस्तुत प्रणसा 
२० अप्रस्तुत प्रभमा (साल्प्य निवाघना) २१ अयाक्ति ३२ उप्रशा 


२३ उपमा २४२६ 


अप्रस्तुत प्रयमा २७ ब्यतिरेक २८ उल्वेख २६ ३० 


अतीक, ३१ प्रतीवाउपमा, रेरे उल्तेख ह३३ उठटाहरण, ३४ उल्नेस 


३३८ हिंदी सूफ़ो काव्य मे पौराणिक जात्यान 


आवत्ति 
ब्रह्मा - लोरफ-हा ४०।४" चदायन ६३दोहा, वही, अ७,उ१>-८ 
२६ह६८ातार परदमायत #डे2० १४४ बही १०६६६ की 
२६५४१, चानदीपव छठ ३०* पही छठ १०८॥४ 
बह्या छा दिन--मत्र दमत ११९६६ । झट 
रति-चित्रायली ?६।२१ चानदीष छठ १६४८" प्रह अ४--५ 
कथा नल टमयती, प्र ३े छह १७१ वहां पत्र १३ छह 
६३" कथा रतनायती छठ १३० चौ० ३", अनुराग 
बाँधुरी टा३४॥ 
राहु-अघुमारती €श्टोह्य! वही ३१३६४ 37 जे 4१७०४ 
२६५दार5, हूस जवाहिर २६ढाटारा'६। 
राहु कैतु- लारकहा, ४०१ ० वदायन ३॥५४ वही ज६ उरवू८ 
हटाओ? वही ३३४।१ २९१ वदमादत ३६३।५*४, यूसुफ जुलेखा 
(हि० प्रे० गां० का० स०) 7०३५६ प्रकक्‍ति ४४ वहां प० 
३६८, प० ?*६ बही प० इे६८ प० १० ११४०। 


विलवरकर्मा -पतमायत २८६३ मधुमादती &३१४६ अ६ 
वही ६३१. यूयुक जुवखा (हिट प्रों० ग्रा० का० स०) 7० 
३५९ प० २१ पही ६० प० ७ वहीं प० ३६१९ प० 
२६४ 
विष्णु (उपेद्र)--चदायन €केटोहा अप 
बहुस्पति -- माधवानल कामक्दला [हि प्रे गाकास) बर 
प० १८५ प० १३१८ कथा क्वलावती पत्र३, छट १५ १। 


लिवर (ब्रिमयन गिरिजापति, महउ)--पदमावत बह द१ उशल्‍तरे 


१ उल्लेख २६ अतिशयावित ७ उपमा ५८ अतिशयावित [दे० इद्ध), 
&६ १० उपमा ११ उत्प्रक्षा (द्खिए वामदव ११) 
१२९ उप्रक्षा (दे० कामदव १५) 
१२ १४ रुपके (द० कामतव १६) 
१५ प्रतीश १६ फ़्तोत्मक्षा १३ उल्लख शृ८६ २० लपक्त २१२२ उल्लेख, 
२१ रूणका रे अतिणयोक्ति २५२६ उस्रेक्षा २७ उपमा रे६ ३३१ पष्मेक्षा: 
+२ णशत्तिरक ३३ उपमा, हेड श्रत्युक्ति ३४ उत्प्रेक्षा 
३६ नगर महा वडंडो कहा कहिय आयो ग्यौ न वामे जहिय । 

ताम बचत चसतु हैं प्रोट्त सभ प्िहसपति ही सम सोहत ॥ (उपमा) 


परिशिप्द--१ ३२६ 


आवृत्ति 
२१३५१ चानदीप, छद, २३०४“, इद्रावती (उत्तराद्य) हस्त०, 
प० ३२७१ । 
सूप (रवि)--चानदीप छद श१२०। अर 
योग प्र 
अश१३ 
दे 
उश११ 
श्३६ 


(४) पघव, यक्ष भर भ्रप्सरा श्रादि सदम तथा प्रयाग 


इतर की छ॑प्पन प्रप्मराएं--हस जवाहिर, १२५दाहा*, अरे उश्च्नोक्‍ 
इद्रावता (उत्तराद्ध) हम्त० प० ६६, वही हस्त» पृ० १०९ 
भ्रगावती, ३८ दोहा 

उदची--क्था कौतूहजी पत्र ३, छद झे चित्रावरी अ५ उ१८८६ 
६०५८।१ २१ , यूसुफ-जुनेखा (हि प्रो गा बा स ) पृ० ३६० प० 
१२ ११" अनुराग-वासुरी १४५७ वही १३॥५ ६०, वहीं 
७१६४ ॥। 


कुबेर-- पदेमावत, २६५॥५"४ वही देै८७४।६७ (घन अड्डे द१८--४५ 





ट 


उल्हख २ दुष्टात 
जागी कहिये जागी सोई भोगो कहिये भागों होई॥ 
जाग दखि प्रिनन वखाना, भा देखिक क्स्नि लजाना ॥ (व्यतिरेक) 


| 


४ आपने हाथ की'ह निरदोपषा समुट जात बिन जनु रवि पोदा। (उल्प्रेक्षा) 
५ व्यतिरेक, 
६ चला सखिन सम प्रेमी नाहा “*” चला जनु अछरिन माहा । (उद्येक्षा ) 
७ भसदिर मा सुख सज विछावा तापर राज का बह्ठावा। 
हाट नइ अपछर चहूँ पासा बाोच इ८ बढा वबिलापाता 
(रूपवातिएयोबित) 
८. उलतस्र ६ मनकरी कि मनका सुकसी ऊरवमी रभ क तो घ्िताची 
का तिलात्तमा व गोत है । (माह्ह) 
१० आया जगन्नाथ दरवारा ससिहर विय सग दुई तारा 
ल्‍ऊ नारि दोऊ दिमि ससी, इंद्र साथ रभा उरवसी । उम्रेशा) 


११ थ्यतिरक १२ उत्लेंस, १३ यमक ओर रूपया, १४ उल्लेख १४ अयक्ति, 


३३० हिंदी सूपी काव्य म पौराणिक आस्यान 


आवत्ति 

सचय के बारण उसवा विनाण)' मधुमालनी २१८टोहा', 
गाषवानत वामकहला [हि प्रें० गा० का० स०) प० १८४ प० 
१३१ चित्राचलो ४०३९। 

घ्रितावो - नानदीप छठ ३७१४, क्‍या बीतृहती अ३उ 8६ 
पत्र ३ छूट २९ कथा नल त्मयाती पत्र ३ छंद १७४ क्‍या कनाएे 
छीवा छाट ५॥४ 

सतमजा--तानदीप छूद ३७१ (६ उठ! 

तिलोत्तमा--तानदीप छूट ३७१! छीता छट<*" अ६ध 7११८७ 
कथा कौतूहवी, पत्र ३ छद २४ कथा नल दमय ती पत्र 
३ छद १७११, इंद्धावतों (वाद) पृ० १४१ छाद ६०।११६ 
बही इद्रायती (उत्तराद्) हस्त> प्ृ० ७६९६ अनुराग बांसुरी 
पु० १९६ हाद ४ चौ० ३१४ 

पलोमजा--चानदीप, छ द ३७१५४ कथा नल दमय ती अ?,उ १८ २ 
प्र ३ छद १७४ 

मेनका--छीता छद ५१६ कथा कौतूटली पत्र ३, अ५ 
छूट २९. क्‍या नल दमय ती पत्र ३ छद १७११ इ द्रावती 


१ दष्टात २३ अतिशयोक्ति ४ व्यतिरेक ६५ उल्हेस ६ श ठह 
७ तननि मेनिका झलिताची छत घेरों क्रिया लटकी जु जट लेजू है चिबुझ भूप की । 
(उपमा) 
८ राजा के घर तनिया जाई मनुप रूप धरि कवला आई। 
कोऊ अंस करत बिचार भयो अपछरा को अवतार ॥ 
रच सुकसी वी उनीहार का मंतक झ्लिताधी नार। (स टेह/उम््रक्षा) 
६ १० उल्तख 
११ के तिलोत्तमा आप है, वाहत बाट वाहि। 
किधौ तिकारी रूप है क्थीौं माहिनी आहि ॥ (स देह) 
१२ सह १३ अंस सुक्सी निवास तिल तिलोत्तम्ता वाय । 
लौस मे पतोमजा है. रभ काति रूप वी ॥ (यमक/उद्रोला) 
१४ मुख पर अधिक स्थाम तिल साता रति तिलोत्तमा को मन मोहा ! (अयुक्ति) 
१५ है रति की है गोरी की तिलोत्तमा भप, यह जयद्र कविलात वा, 
आठ परी परल्श । (सह) 
१६ यतिरेक, १७ उललख १८ यमक 
१६ माहेह [दि० झ्लिवाची 5) २० सह (द० उबशों «) २१ उपमा (है० 
शस्िताची ७) 


परिशिष्ट--१ हे३१ 


आवत्ति 
(उत्तराद्ध) हस्त० पृ० १११, वही, पृ० १६१ । 
भसनकी--क्था कौतूहली पत्र २, छद २।* भर 
भोहिनी-- क्या छोता छाद ५ झ््श्‌ 
रभा--चित्रावली, ३१८४४ वही, ६०४८१ २६ अश्४ड 


नानदीप छह ३७१९, कथा रतनावती, छद ८८ाचौ० १5 कथा उ २७-१६ 
कामलता ("हिंदुस्तानी , पृ० १२७ दोहा १० के बाद चौपाई 
१३६) क्‍या नल दमयती पत्र ३ छद १७५ कथा ल्तौतूहली 
पत्र ३, छद २११, माधवानल कामक्रदला (हि० प्रे० गा० का० स०) 
पृ० १६० प० ३* यूसुफ-जुलेखा (हि० प्रे० गा० बा० स०) पू० 
३६० प० १२ ११११, इद्रावती (पूर्वाद्ध) स्वप्नवड छद ३ रदोहा" 
बही पुतवारी खड छाद ४०२९६ वही, मानिक खट छूद 
७४शदोटा'१ इद्रावती (उत्तराद्) हस्त०, प्रृ० ७३१४ अनुराग 





१ जो तेरो छवि मेनका, देख रहे लजाय | ता मन तोव मूरत बस, 
जन महेँ प्रीत न जाय ॥ (व्यतिरेक)- 

२ चितवन सखी सनका भेखा धन मुख ऊपर घूधट दखा | (उपमा ) 
हे सलेह (द० उबशी ६), ४ सदेह (द० तिवीत्तमा १०) 
५ छेलहि निया सर्वाह विलम्हाइ, रति 4 रूप रम की जाई । (उपमा) 
६ भागों जगानाथ दरवारा ससिहर लिय सग दुइ तारा। 

दोऊ नारि दोऊ दिसि लसी इ द्र साथ रभा उरबसी ॥ (उप्रेला) 
७ उल्लेस, 
५६ रत्नावति है प्रानहु चद सखो सुक्र गुर मगल मंद। 

जल रभा प्ती लागत नारी, किधौँ चद त चीर निकारी ॥ (स द5) 
६ नाभ फुड ग्लघधूत विराज, के जल केसी भौरी छाज । 

04 टर ९ 


जाघ कहें कि रभा पभ रूप अनूप कि रभ अचभ।. (सतह) 
१०. उपमा (है० तिलोत्तमा और पलोमजा) ११ सतेह (दे० उबशी, मेनका),. 
१२१३ व्यतिरेक, १४ इद्भावति है पदुमिनी, रभा तल न ताहि। 
शुक जीम सो वित में ताकों सब सराहि ॥ ्यतिरेक)- 
१४ कहाँ गयी वह दीप सिखा-सी जावा स रमा की दासी । व्यितिरंक ) 
१६ मसूधर सुदर बिमल तन विमद सहज है हि । 
तहिं का पूछ चाहिए रभा चेरी जाहि (व्यतिर्क) 
१७ तहि पातुर को श्भा माऊ रभा पएनु उतरी दह ढाँऊ । (उठता) 


दी अल 


३३३ हिंदी सूफी काव्य म पौराणिव' आास्थान 


आवधति 

चाँयुरी, पृ० ६३ छंद ५ चौ० ३९ वही ४५ वही ७१६१।॥ 

विद्याधर-- माधवानव-कामक्लला (हि० प्र० मा० का० न उ (८-२ 
स॒०) पृ० १६६ प० १७४ स्तनमजरी पत्र १२ 8० ८२८ । 

विद्याधरो - 7द्ावनी (पूर्तना्ठ) प० ४८४ छाट शेश१९६ उर 

जा (इद्बाणो) तानटीप छठ ३७१४ अनुराग वासुरी, जर 
56३7 बंटी ४॥३६॥ 

सक्या - बचा छाता छठ ४ क्‍या नलत्मयती पत्र कल 
३ छाल १७४ क्या वीतूहती प्र ३ छह २॥१* 

हाहा (दद की सभा का एुर यायतव गधब)-- अ२ उशचूर 
वित्रावत उश्दाहा'! क्‍या पुर्प बरिया पत्र ४ईे, छठ २२४ 
कथा रतनमजरो, पत्र १० छंद द *४। 

हू हू (इंद्र की सभा का एक गायक गधव]--चिंता अ२ उश्लतर 
बला ७६।दाहा", क?!। प्ृप बरिषा पत्र ४ छठ २५७९ कथा 
रतनमजरी पत्र १२ छत ८5२४॥ 


योग ५१ 

दश 

ड्र३े 

न्न्६्७ 

(व) भारतीय पौराणिक पत्रत, वक्ष, लता श्रादि 

भ्रमरवलि-- पटमावत ४३॥/१% ड्श 
प्रमत--चानटीप छद ११ हक 
आ्राक्ताय गगा--पतमावत १००।दाहां १ण३ १ हु 
कल्पतर - पटमावत ४३॥4 २ अश? 


छप्पन कोटि प्रग्तिधा--पदमावत रब्डाडे प्टाहा ८ भरे 


2३२ परतिरण दे झादख ४ उस 

४ है ह'ड्रावति विदाधरी विद्याघरी जाप अवतरा (पक्ष) 

६७ उाख ८६ व्यतिरक १० उपमा ११ यमक/उपमा १३२ सतह 
६१ बअतिश्याकित/व्यिरिक १४ उत्िगयोक्ति १५ उत्दख १६ आखुबिता 
ब्यनिर्क १७ अतिशयाक्तित १८ १६ उल्दख 

२० छवा दछप्राकर छीपा कीहू अमा छपाइ छप कहें दाह । (लनुप्राम) 

२१ २२ उपमा २३ एउल्तख 


परिशिष्ट--१ ३३३ 


जावत्ति 
छियानदे कोटि मेघ--प्रदमावत २६४४ ७दोहा ८ १ 
सदराचल--पदमावत, १४श।६" वही र६५४।४*, ज्ञान भ३ 
होीप छद १०८ 
सवा लाख पवत--पदमावत २६४४ ७ और दोहा*। ड्श 
सुमेश--पदमावत रे४२।६९४ वही र६८५४ वही प्र१ जे ११ 
२६८।६४ वही २८२।५६ वही, ४६५॥२९ वही, <रध्यदोहा द १5०१ 
५३६४१, बही ६३७३४ मघुमालती, १५६४५" वही र१५॥ 
वोह चित्रावली २०१४४ वही ४४७१६ नानदीप छद 
३०४१ बहा छूट १२१४। 


याग ष्र्श 
जश्७ 
उड़ 
ब्ल्रेरे 
(छ) तय स्थान पझ्रादि 
+ झ्रडसठ तीर्थ--मलदमन ४०।६ ७६, भर 
विरनार--चित्रावली, ४१२।ोहा , ड़ 


ठाकुरद्वारा--इद्रावती (उत्तराद्धव) हरत० पृ८ २६६४। अ१ 





१ उल्ल्खेख २ उपमा, ३४ अतिशयोवित, (द० ब्रह्मा इद्9) ५ उललस 
६ मरूपक 3३६ उपमा १० अतिशयोक्ति ११ उपमा १२१५ अतिशयात्रित 
१६ बादि मरजिजा सम्तुद धेंसाई बादिहि लोगि रतनगिरि जाई । 

बादि सुमेश लागि जग घाव वस न बार जहेँगीर के आब ॥ 


(ब्यतिरर।अतिशयाबित) 


१७ तब हसि गिरिजा हर॑मुख हरा क्हृससि सुमेर सत्त एहिकेरा ॥ (उपमा) 
१८ उदत सुमेर पात सम तूता तुम पडित भल पढि गुन भूला । (#प्टांत) 
१६ विरव रुप राज जगमाही राजा राय सो पाएं तराहो 

अग्य ले पाव जहाँ घावहि सापडि समुट सुमर नवाब्हिं ॥ (प्रतीक) 


२० बा विनानी पुरुष सजागा कोऊ यान व स्राज वियीगी । 
सिमव'र दश्सन जाइ जिन पाया जनु झ्ठ्सठ तोरय छू आया॥ (उम्रशा ) 

२१ जहि इच्छा व जिय रहै आगिश जनम विचार । 
बरवंट लि पराय महें बार परहि गिरमार त 

२२ पाठ तासू गुतो सब सारा बजताय प्रो दाकुरद्वारा। 
वि मूरत वा सुनत बसागू, घावसर दवहारा सजान 7९ 


(उल्ट्ल) 


(ब्यतिरव) 


३१४ हिली सूफ़ो कास्य में पौराणिक आस्यान 


आवृत्ति 
प्रपाध-- (प्रयाग मे जावर करवत लगा) खचित्रावली उ8 
डे राटाहा!। 
स्वानावर - दद्धावती (उत्तराद्ध) हस्त० पृ० र६६१। अर? 
याग अ३ 
डर 
च्ल्श 
(ज) पोराणिक प्रह्च्र रस्त्र बाहन 
अगुन का घनुष (गाण्डाव)--चटायन (प० ला» गु०) प्र ? अ५७-६ 
७८।वे ४१ बढ़ी २६२५ (मनररीफ प्रति १४७ अ)' मगावनी 
३५१४ वदमावत १०२५९ वहा ४७३१४" नलदमन, ६०5 ६ 
भ्रजुन वा बाण--पटमावत १६७५ ७६ अनुराग-वासरी अर२ 
१४।११ । 
प्रहुठ (माढ तीन) वच्ध'--मगावती र४ेंह।दाहा" परत्मा अ १ उ१८-२ 
बत ५०८ ]-ोहा ४२२०७ बडी ५१८०१" बही ५२६।९हा ४३॥१८४। 


कृष्ण का धनुध--पतमावत, १०२३ ४१४॥ भर 
चढद्रमा का रय--पदमावत ४१॥११* २ 
डयपत++न्न्ननन टन 
१ उल्तख २ व्यतिरंक व्यतिरिक ४ उदाहरण ५ उपमा ६ रूपक 


७ प्रतीप ८ उप्रेक्षा € उठटाहरण १० मरूपक 

११ “अट्ठो वद्ध (साढ़े तीन बद्ध) 
डा० वासुल्व शरण अग्रवाल न पत्मावतव संजीवनी व्यास्या द्वितीय स॒० पृ० 
६४६ पर दस बिपय मे यह टिप्पणा दी है. कौपीतिकी ब्राह्मण (१२२) के 
अनुसार वज्ञ व तीन रुप थे जत सरस्वती और पचदशश क्रचाएँ। इही 
वचञ्जत्पा स दवा न असुरा को इन लावा से नग्रा टिया। शतपथ ब्राह्मण! (१२ 
४४१) मे इसी का एक वाक प्रचलित रूप दिया है. इद्व ते बन्र पर वच्च 
चठाया । उमर चार टुकते हो गये । एक तिहाई स तलवार (स्फ्य) एक तिहाई 
से यूप और एक तिहार स रुप दन गया ॥ दज्य चलान स दा एक चिप्पी गिरी, 
वही वाघ हुआ । मत्म्य पररण के बनुसार विश्वर्मा य सूथ को खराद पर 
चटाया । उम्तत तज की जो छीला उतरी उसस विप्यु का चक्र शिव का 
ब्रियुद्े और दद्ध का वध बना। इसी म कही इतना और है कि ससारम 
डितना कुछ विनाशकारी तत्त्व है वह बच हए चूरे से बन गया । 

शेर उल्टाब १३ उत्प्रेज्ला ४ १४ उपमा 5६ सूपक १७ अतिशयोवित 


परिशिष्ट--१ ३३४५ 


बावत्ति 
परशुराम का घनुध बाण--मिरगावत (दिल्ली वाली प्रति अ३ 
अनुकृति श्री उदयशकर शास्त्री के पास) छद २१२१ मगावती, 
३३।टाहा", पदमावत, १०२५१ | 
सुप्र का रश--पतटमावत डेशाहरे न 





योग प्र 
ञश्ड 
उप 


च्न्र६ 

(पे) पोराणिक पद्चु पपी एवं कोट 

उच्च श्रवा--चित्रावली «६१७४ कथा क्वलावती, पत्र अर 
३, छट १६१ 

ऐरावत--पदमावत, <०९६।५९ क्‍या क्वलाबती, पत्र ३, बर 
छठ १६४। 

हुस्‍्म (कच्छप कक्‍मठ)--पदमावत ४०१ २६ वही अप 
अशहोहा २२११ वही, २४१७५, बही, २६५६४ वही, ४६७ 


दोहा ४२६० बही, ५१४।७४, चित्रावली, ३५४१९, नल दमन 
१४४" | 


गरड--पत्मावत, २६४।दाहा २५॥८११ अप 
तक्षकू--यूसुफ जुलखा (हि० प्रे० ग्रा० का० स०) पृ० 
3५६ पकित १५१४ भर 
ए-+++++++त3+_+-+-+न 


$ उपमा २३ सुपर ४ अत्युवित ला 
उच्चथ्वा सूर सघ ली है, छित मह पुटुमि सहस ससि की हे। (रूपकातिशयाविन) 
*$ सुतुति असुनि क्से कीज, कोन आन पटतर ऊन दीज । 


उचइस्रवाक कटत सुरपति वी बुरो लगे आग दन गति के ॥ (व्यतिरक) 
७ अतिशयोक्ति 
5 ऐरापति सम गज सम, रथ सभ मनहू विमान । 

भाति मिल्री बति दहन वी रूपराइ मरतवान॥ (उपमा) 


<& १० अतिशयाक्ति 

११ माहिल सन साजि दल चला क्सठ कसमसा, अहिं खलवला । (अतिशयोवित,) 
१९ १७ भतिशयोविति, 

(८ कस मास का कर दखाना तक्षक दखि सो ताहि लजाना।  (व्यतिरक) 


३३६ हि टी सूफी वाब्य में पौराणिक आख्यान 


आवबत्ति 
नागफास--पतटमावत ६&७।४१। उ्९ 
नागो क॑ श्रष्द महाकतो-पदमावत ह्ह्यटाहा (०६) अभ्र १ 
बासकि (फ्णी द्)--चदायन (प० ला० गु०) १३१२४ अभ्र ९२ उ? 
बही १००।।ोहार वही ११६९१ मगावती 9४ ५९ वही २३ 
१०6चौ० ५५ दोहा", वही २५४५६ वही ३६शदाहा' 
पदमावत १४४ ५७ बही ४०१ २" बही €६१२"११ चहा 
१७६।दोहा १६५४ वही रड१५"< बढ़ी ३०२४" बरी 
४२ १दोय ३४।२८** वही ५०४॥१४६ वहीं ६३०४६ मधु 
मॉलती २१८।दोहा , माघवानल कामक्दजा (हि प्र० गा० का० 
स॒०) पृ० १८४, प० ११४ वही पृ० (८४ प० १३ * वहा 
पृ० २१७ प० १५४३ चियरावती १४४ ५१४ नल दमन १४५४ 
यूदुफ जुबखा (हि० प्रौ० यार का० स०) प० ३४4 प० १७४६ 
वही पृ० ३६३ १० १० ११९४०॥ 
बचपषनाग- पत्मावत ४शदा० २२११० वही २६५॥३४ अ७छ 
बही ४६५२ वही ४६७दा०८४२/६१ वहीं ६२६४ वही दे #बूश८ 
६३७६१ वित्रर॑खा पूं० ८२ चौ० १ ४२४ मधुमानहो ११६५? 
वही. १७०।दोहाै वही ४३१॥१ २४ गाधवानत कामक्दला 
(हिं० प्र० गाए का० स०) पृ० १८८ प०६ 5 वहीं पृ० २२६ 
प० १५१६ वही पृ० २२० प०२ * चितरावगी ४॥।४* बही 
३५४।१४* ज्ञानदौप, छठ ३००४३ कया काकाबती, पत्र ७ छह 


१ उल्तस 
२ नागा के अप्ट महाकुल चासुकि तक बुगक उकोटक पर्मन, शखचूड मं 
पद्म धनजय (7० पत्मावत संयीवनी व्यार्ष्या पृ० ६७) 
< अन तो बासुशि प्रद्मा महावच्चा 7 तखद | 
बुलीर क्‍कट गयाह्यप्टी नागा प्रकीतित ॥ . (शब्टकत्पदुम २६४६) 
४ उठ्यक्षा ५६ नयवित ७ हेतृप्रेक्षा ५ अतिशयोवित ६ निदशन् 
१० अत्युत्िति ११ उल्व् १२१६ अत्युकिति १७ “तिरेवा 
१८ २२ अतिशयांक्ति, २३ उद्यधला २४२७ अत्युक्तित 
२८ ३१ जतिशयाक्ति ३२ रूपक, ३३ अतिशयाबित *४ उपमा 
|में ४० अतिशयाक्िति 
४१ यह तेहा परगट सत्र “सा बाति चरन ची है श्रहिससा । (नतिशयांवि| 
४२ अतिशयाक्ति 


४५ मुए रिपस्वर मुए महसू, गतबति मुए मुए पुनि सेसू । (दष्टात) 


है परिशिष्ट--१ रे३७ 





मारवुत्ति 
४११, क्‍या वामलता ( हिंदुस्तानी पत्रित्री, पृ० शरष) 
दाहा १६ ॥ 
योग ञभ्४ड 
दर 
ड्र 
५७ 
(>/) लोक--घुद्र श्रादि 
झमरावती--क्या स्ववावती पत्र ३ छाट १५१ भर 
अप्य ब्रह्माष्ड--पतमावत ह४)४४, वही ५०६॥३६ ३ अरे 


इद्लोक (इद्रपुरी देवलोक सुरभवन])--पदमावत रे८।८६९ प्र 
बही, ४०१ २*, वही ४१५४२ जौर ४, वही, ५५३॥३६ वही, अ&८--१० 
५५४११ वही ५६०६-७१ चिंत्ररखा, पृ० ७८ चौ० ३४, 
कथा रततावती दोहा ३ क' वाद चौ० ६" नल दमन १४॥६ ७६, 
बही २७२।६४४४। 

इद्रसभा--(रड्ध का अखाढा) लोरकहा (माण्श्रण्यु०ग) अ&छ 
६५५१४, चदायन (प० जा० गु०), २६६॥३ ४ ,वही देछदार 
पदमावत, ४७१९६ वही ११७६ चित्रुखा पू० १०३े।चौ० 
५६४ मधुमालती १५६५ मसाधवानल-कामकदता (हि प्र० 
गा० का० स०) प्रृ० १६४ पर० ८, नल दमन रे5५३ | 





१ हों जगपति जगत सभ जानें तू सकहां जा,जान न भान । 
टर दस ट 
काह हा मबुपुर ज्या मारे सेस भव नायनू छाद्ें ॥ (उपमा) 
२ जाहो रमना सेप्रप करिहो मायगि बपान। 
छवि थस्तुति कवि “जान कहि रतिहैसेप निदानाा (उपमा) 
३ मनहें अन अमरावतो, रूपराइ को गाव। 
पपी जल पपी पल ओ सरवर बह ठाव (उद्येक्षा) 


अत्युलित ५ अत्युक्िद (यहाँ सप्तःणद पृथ्दी के एक स्वप्त बा बह्वएए्ड बह एयर 


है।) ६ तिला, ७ प्रतीक ८ उपमा ६€ उत्प्रेता १० उपमा 


१६ उल्येशा १२ उपमा, 
१३ लियो हौतताबाट रिसाट, दद्रपुरी तब ते घनराड । (अतिशयाक्ति] 
है४ जनिशयाकित, १५ १६ उद्येशा, १७ अमावकार, १८ २० उत्रला+ 
२१२२ अतिशयोकित, २३ हत्प्रेत्ा, २४ उस्मा ! 


३३८ द्िंदी सूफी बास्य मं पौराणिक आस्यान 


भावुत्ति 
इस्ड्रासन- चहायत, ११६१ ९ मधुमालता १५४६४ अ५ उ१ज६ 
माधवानलजामकला (हिं० प्र० गा० बा० स०| पृ १५४ 
व० १११ यहो पृ० १६४ पढ७ रा चित्रावसा शहहाडाहाईं 
सव-त्मन ६८९ । 
कविसास (वतास)-अलमादव ४ ।४* वही शहरी अ४ उ३े-५ 
चित्ररंता प० १०७ घो० ४६ मघुमातती ४४१ ' , नल मा 
३८६।६ ७४७ चित्रावती, ४१६।”०", इ टावता (उस्तराद) 
हस्त० पृ० १०४७ बरी 7० ७६४५ 
घोदह भूवत [सप्प)-पतमवत काशी वही, उभ 
४०६।२६ वही, ६६८० ६५४, वित्ररसां, पृ० ६४ चौ० 
१ २४। 
चौदह कुण्ड (साक)--हस झवाहिर १३शलाहा'६। बे 
जप्बू दीप--पतमावत १७६॥६७ वही रेषदा *, उध 
चही २७२।५११, बही २८७५ बहा ३६४॥चो० ६ ३७, टाहा 
३१६१४ वही ४२१८४ मधुमातती १६७४१ ४९ इदद्धावता 
(उत्तराद्ध) हस्त० प० थ* चित्रावली ४१६८25। 
तोन लोक--पदमावत ६६।”०६५*२, मघुमातती, ८६१४१? । कह, उ १७०२ 


ह३ अतिशयावित ४ उप्रशा 
४ दरों सोद हस्ता चढ़ा नहि जानों कहि काज । 

पुल्मी आवब दाद जनु तजि इंडांसन राज॥ ५११ दाहा ॥  (उस्ेक्षा) 
& उल्दस ७ उपमा ५ उप्रता ६ उल्तस १० उद्क्षा १११२ उल्वेख, 
१६ मजडिरम सुख सज बिछावा तापर राजा का बह्ठावा । 

ठाइ भईं अपछर चहूँ पासा बीच इठ्र बठा कबिलासा ॥ (हपक्रातिशयो कित) 
१४ है गति की है गोरा, वी विलात्तमा नम) 

ग्रह अपचछर कविलास को आर परी यह दस ] (हनह) 
१५ १८ उल्लेख १६ छपन अप्सरा इद्े का छिप जगत की रान। 

बाउ नहि चोदा कुण्ड मां वटि व रूप समानता 


(अतिशयाबित) 





२० २७ उल्नत 
२८ जहाँ न भानुस सचर निरजन जान मरम्म । 


जम्यु दीप के मा भरत खड़ ओऔगम्म॥ (उल्व) 
२६ उल्श्त ३० बतिशयात्रित। 


परिशिष्द--१ ३६ 


आवत्ति 
नव खण्ड पुश्ची--चदायन (भोपाल भश्रति, स० विश्ववाथ अ ५, 
प्रमाद) ४५४५१ चदायन (प० ला० गु०), २५०दोहा, वही उ ६-- १४ 
३२२४२, वही, ३६३।४*, पदमावत ४€दादो० ४२॥१०४ 
मघुमालती १०३५, वही, ११॥४“, वही, १शदोहा” वही, 
१शदोहाई वही ४४३१ , वही, ६०।दोहा' वही ६२॥२४, 
घही ८११९ बढ़ी, १८६।दोहा"*, वही, ४१४॥२९६॥ 


नव निधि--अदमावत, ३७११६) उश 

पचाताल--पदमावत, १४॥४ ५१ वही, ४३॥४"। भर 

ब्रह्मांड--मघुमालती, १८ दोहा ) भर 

भरतखड--मधुमालती ३६७ हे ४””, चित्रावली, ४१६७ 
दोहा । 


मधुपुर (मथुरा)--क्था कनकावती, पत्र ७, छद (११) शा१ 
शवलोक--पदमावत ५०।दो० ३॥११+, बही, ५३।दोहा प्र १, अ १, 3 १ 


श्र वही ७५१४५।॥ ल्न्न्दे 
घटखड--पदमावत १४४४१॥ ञ़् 
सप्त खड़ पृषथ्वी--लोरकहा (मा० प्र० गु०) ४हदोहा”, अझ१, उ १ 

पदमावत ५०६।३१४॥ सर 


सप्त द्वीप-पदमावत, २५॥१ ७*६ वही २७२४१ वही अ७ उध५च"१२ 
४६५।द० ४२१०१ वही ५०६।३२*, मधुमालती १०।३२ वही, 
१३दो०*, वही ४४॥३२, वही, ६०दोहा?*, वही, ६२२११, 
हस-जवाहिर, ११३।४१४ वही, पु० ४२, प० १६ २७ तक, (छद 
११५)*६ वही, १२५७४ । 





१ नव खड़ प्रिथिमी सुना न काऊ, ऐस दान को देइ बताऊ । (उल्लेख) 

२३ उल्लेख, ४ अतिशयोबित ५६ उल्लेख, १०१३ जतिशयोवित, 

१४-१६ उललख, १७ १८ अतिशयोवित, १६ उल्लेख २० उल्लेख 

२१ उपमा (दे० शेपनाग) २२ उल्लेख, २३ रूपक 

२४ प्रतीक (शिवलोक गमन मत्यु का प्रतीक) २५ अतिशयोवित 
२६ उल्लेख, २७ अत्युवित, 

२६ द्वीपा के माम दिया द्वीप सरन द्वीप जम्बू द्वीप, लकाद्दीप कुश-स्थल टीए 
महुस्थल द्वीप सिंहल द्वीप (भेदकाशियोक्ति) 

३० ३१ उल्लेख, ३२ भ्रतिशयोक्ति, रे३ ३४ उललख, ३५३५८ अतिशयोकिति, 
३६ उल्लेख (कासिमशाह न हस जवाहिर' (छद॒११५) म इन सप्त द्वीपो के 
नाम गिनाये हैं महाद्वीप, द्वीप कम अस्थ दिया द्वीप, कनक द्वीप, घिहल द्वीप, 
जम्बू द्वीप, सरा द्वीप )) ४० अत्युक्ति । 


३४० हिंदी सूफी बाव्य म पौराणिक आाख्यान 


आवत्ति 
सप्त पाताल--पदमावत डी अर 
सप्त समुद्र (उदधि)--पदमावत १४९दोहा श्शारँ अहे उ२रच८५ 
वही, १४२६ वहीं १४०दो० १५॥१४, वही १५३१ २६, 
बही ५२३२४॥ 
सप्त स्वय (वकुप्ठ)--लोरकहा (मा०्प्रण्यु०) ४धादो० ब२ उर्चत४ 
वही ४६।५६ पदमावत ४डंदातो० २।२४! वही ४०६॥३४॥। 
स्‍्वग नरक-पत्माथवत ४३।४"४ वही श१७छल्दा० अब हे, उशचचड 
१६।५१३ चित्ररेखा,प० १०१ चौ० ५ "९ मघुूमालतो, १५७-ो ०4, 
हरिल्चद्ध की पुरी'*--पदमावत ५०६३ ६४” चित्रावली, अ२ उशल्‍८३ 
४३॥६ ७१४ वही २६७॥३१६। 
योग भ्रर 
अं ६६ 
४० 


श्न्द 





१ अयुवित। 

२ जायसी न पत्मावत श्डेशटो०१३॥२ म सात समुद्रा के नाम गिनाय हैं। 
६ समुद्रा बे नाम तो उन्हान स्पष्ट लिये है जो य ह-खार खीर (क्षार), 
दधि उदधि सुरा और क्लिक्लिा। पर तु सातवें ससुद्र को जन कहा है। 
झउसया अथ मानसराटव सगाना चाहिए ! मानरशारोदक सिहल द्वीप से भावा 
गया है -- सतए समु द मानसर जाएं (पदमावत १५८।१) । (7० पदमावतत 
स्यीवना यागरया द्वि० स० पृ० १६२) 3 

३ उल्तख ४४ दझदाहरण ४ उल्तथ ६ अतिशयोक्ितारेतुद्यक्षा, 

७. (चायसी ने उठधि समुट को जलता हुई आग वे समुद्र बे रूप म माना है। 
द्खिए सुलमान का यात्रा विवरण काशी पृ० ३१। जायसी दधि समुः से 
उदधि समुठ का भिन मानत थ ।) (उद्येक्षा) " 

८८ उपताख १० उपमा १११३ जत्युक्ति १४ उल्लस, १५ अतिशयोक्ति, 

१६ आअयाध्या वे राजा हरि चद्र अपनी संव प्रजाआ के साथ स्वग लाक चर गय थे । 
बच्य उनके निवास के लिए एक अलग पुरी वी कल्पना की गत है । 

१७ उपेक्षा 

१८ कोखि-पूत एक दस बखाना सत्य पूत चारो खड जाना 
निहचय सत्य अमर को मूरी प्रगट देखिय हरिचद-पूरी ॥ 


यि (उल्नख] 
१६ घाएंे दलि रही घर का सी गई अथ हरिचद युरी सी । 


(उबमा) 
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आवत्ति 

(८) पद्चिनी नारी का उल्लेख 

परद्चिती मारी!--चदायन (प० ला० गु०), ३३।४, मगा उ७ 
वती, ७९६॥२१, पदमावत, १८४५ ६९, वही, १६०४८ नल-दमन, 
३१।टो०६, कथा रतनावतों, दाहा ८२ के बाद, चो० १*, इद्धावती 
(पूवार्द्ध) मुद्रित स्वप्न खड पृ० १६, छद ३३े।दोहा। 

रजद्वीप की पद्मिनी--इद्रावती (पूर्वाद्ध) मुद्रित, मालिन उड़े 
खड पृ० ५१, छेद ३० चौ० १-४६, वही, फुलवारी खड, छुद १, 
चौ० १ और ३४, वही नहान खड पृ० ६०, छद १, चौ० २४, 
वही, (उत्तराद्ध) हस्त०, पू० ८ । 

घिहल की पद्मिमो--मिरगावत (दिल्ली वालो हस्त७ प्रति, अ ३, उ५ल्‍८५८ 
अनुकृति श्री उदयशकर शास्त्री के पास), पृ० २०४१, पदमावत, 
१८३।२४, बही ४३१४४, वहीं, २०८३१, चितावली, 
४१६ घो०७ और दी०*” चानदीए छद ४४६४४ जल दमन 
३१७७ ४ ओर दो०"६ बही ३र।४ड। >न्नसडड तक सल 
योग ज३ 

उ१६ 


१६ 
१ साधन माला (लेड १) भूमिका भाग श्री विनयतोप भट्ठाचाय गायकवाड 
ओरियटन सिरीज म मुद्रित । सवप्रथम 'साधन माला म ही उल्लेख हुआ है कि 
सिहल म पद्मिनी जाति की स्त्रिया मिलती हैं दे० एन्राइक्लापीडिया प्रिटानिका 
का बीमन प्रभाग । 
२६ उल्लख 
७. रतनावति को सुनि के नाम, मुसकानी पदमिनों अभिराम। (उल्लेख) 
८ ११ उल्लेख 
१२ ओ हेंसि कहेनि कुवर की भोरा जम्बू दीप जनम भा तोरा। 
जहा काम तिमना ओऔ माया, तहिं तजि इहाँ विरल कोड जाया ॥ 
जाग पाव को बल तुम पाएह तेहि तत्रि राजदोप मो श्राएहु । (उल्लेख) 
१३ भमिहल दीप व्हवे जनु जावा पदुमिनि रूप विसेसह भावा । (उत्प्र क्षा) - 
शृ४ उल्लख १९५९६ उपभा 
१७ सिंघल दीप दीप उजियारा जो रेखा सो मनि मनिआरा | 
तर नारी सुदर सब बसगित जनु कबिलास | 
ऊच नीच घर पदुमिनि मानहिं भोग विलास धर श्ध्ा (उल्लेख) 


१८ भरि सुप्पाल सहस दुइ चेरी सम पदुमिनी सिंघल केरी॥ (उल्लेख) 
१६ २० उल्लेख! |; 
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भारतीय निजधरी आखरूयानो और 
पात्रो ऋादि के प्रयोग 


सूफी कवियों द्वारा अपन प्रेमाख्यानक काब्यो म भारतीय पौराणिक आख्यार्नों 
क' अतिरिवत कुछ निजधरी आख्यानों तथा थात्रो का भी प्रयोग किया गया है । इनका 
आलवारिक' दाष्टान्‍तिक तथा उल्लखात्मक' प्रयाग ता हआ है कितु प्रतीकात्मक' 
नहीं । नाथपथ से प्रभावित होन के कारण हिंदी सूफी कवियों ने नाथपथी योगियों 
जसे मत्स्यें द्रनाथ, गोरखनाय और जालंधरनाथ के नामा का भी उपयोग क्या है। 
इनके प्रतीकात्मक प्रयाग भी हुए हैं॥ तिजघरी आख्याना तथा प्रान्ना क प्रयोग का 
स्वरूप निम्नाक्ति सदभ सूची से चात हां जाएगा 
भारतीय निजधरी झाख्यान 

आवरत्ति 

भोपीच'द राजा को क्जरो बन ले जाना जाल'घरनाथ थोगो द्वारा 

पदमावत ३४१३ ३*, वही १६३।६ वही १३०६ ७३ बई द१८-४ 
भागी भोपीचद भागा मे फ्से थे। जोगी जालघरनाथ उह लकर 
बन में चले गये | मागमती कहती है कि इसी तरह होरामन सुग्गा 
मेरे प्रियतम को हर ले गया । 

चित्रावली ४१६१ ओर ४ गिरवार म आकर कुवर 
सुजान सोचता है कि सना ओर स्त्री की साथ म लाकर उसन ठीक 


१ उदालरण, २ उत्वेक्षा ३ उदाहरण (द० पदमावत सजीबनी व्याख्या द्वि० 
स॒० धृ० १४८ पर गोपीचद और क्जरी वन सम्बघी टिप्पणियाँ) । 
४ प्रेम पथ अक्सर पग्र दीजे एहिजा कोऊ सग न लीज । 
भर है. भर 
कूृबर क्टक ले ढूटन चाला सम सकल माया जजाला । 
जो सेना गौनत एहिं पथा गोपिचद नहिं पहिरन कया ॥ 


अगसर होइ जो परधघो अधावा कुअरहि दूढि वेगि ल जावा। (दुष्टात) 
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महीं किया, क्योकि यदि इही चीजों के साथ रखने से लक्ष्य प्राप्ति 
होती, तो राजा गोपीचद ने कथा न पहनी होती । 

बताल (अगिया वैताल)--माघवानल-कामकलता, हस्त०, नागरी 
प्र० सभा वी प्रति, पृ० ३५ । 


बावत्ति 


उ्रै 


भत्त हरि का रानो विगला के बियोग मे जोगी बनना-- भअ७ द२ उ१ 
क्जरों वन जाना ब्ब्२्० 


मगावती, छद ३५ राजा न कुवर के लिए सरोवर-तट 
पर एक भहल बनवा दिया जिसकी दीवारों पर पिंगला के वियोग 
मे भरत हरि के वन जाने का चित्र भी बना था। 

मगावतती, ६६दोहाँ वही, ६७१२४ राजकुवर मगावती 
ब' चले जाने पर वियोग-कातर होकर भत्त हरि के जोगी बन जाने 
के भध्ययुगीन आख्यान का स्मरण करता हैं। 

पदमावत, १६३।६-७९ सखो द्वारा पद्मावती को योगी रतन- 
सेन के विषय में बताना और भक्त हरि से उसको तुलना करना । 

वही २०८।३९ रतनसेन शिव स कहता है कि जसे भत्त 
हरि के लिए पिगला थी, वैसे ही मरे लिए सिहल की पश्चिती है । 

माघवानल-बामकदला (हिं० प्रे० गा० का० स०), पृ० 
२०६ प० २०१ वियोगी वी दष्टि से माघवानल और भत्त हरि 
बो तुलना । 

वही पृ० २०८ १० शृद साधवानल मदिर म यह 
लिखकर रख आता है कि वियोगी ही वियोगी के दुख को समय 
सकता है । भत्त हरि होत तो समझते। 

वही पृ० २१७ प० १२६ पिगता न जमे प्राण दे दिये 
थे दसे ही माघवानल के मरने (मूठ मूठ) की खबर सुनकर काम 
कदलां ने प्राण त्याग दिये । 

चही पृ० २३१ प० ६ माघवानल-कामक्दला बसे ही 
मिले जसे भत्त हरि और वियल। मिले थे। 





१ कहे बताल सुनो वलवीरा मैं ल्याऊं जीवन को नीरा । 
चेगहि गयो वीर बँताला सुधा-कूड जहाँ हतो पताला ॥ 
भर घट लियो न बिलम लगावा तुरत वार अबत ले आवा। 
२ उल्लेख, ३२ उदाहरण ४ उपमा ५ उदाहरण ६७ उपमा 
& उटाहरण १० उपमा। 


(उल्लेख) 
द दष्टात 
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आवत्ति 
क्रम की संबा प्रणिया बताल द्वारा 
मगावती, २२७दाहा' पी 
योग भर ४ड 
-प दुड 
|| डरे 
२१ 
भारतीय निनधरी पात्र सदभ और प्रयोग 
कालिदापत--तानटीप, छद ७३ ।* १ 
गापीचद राजा--पदमावत, १३०।६ ७९, वही, १६०।२४, ! 
वहां १६१६१, वही, ३६२१ २*, चानदीप, छंद २८०, इद्भावती, 
(पृवाद्) १५० ४६, छद २३॥७ और दोहा ६ 
जे 
जगदेव' --पदमावत, ६११चौ० १५ और रे", अ१ द१८८२ 


१ उतहाहरण 


३ पढित अगम छमीछा सूझ, भरथनि अरथ रच महें सूक । 

बाध्य कर ससकीरत भाषा, कालिदास बबि उपमा रापा॥ (उल्तेख) 
गोपीच-द बगाल वे राजा माणिक्च ” के और उनकी रानी मनावती क पुत्र थे । 
मनावतो ने जो भत्त हरि को बहिन थी, योगो गुर जालघरनाथ से हाला दिलया 
कर (जालघरनाथ या नाम 'हाडपा भी था) याग भाग म प्रवुत किया ! हिन्दी 
मर 


लभणदास द्वारा रचित एक गोपीचद गान # --(८० पदमावत सजीवती 
घ्याख्या द्वि० स० पृष्ठ १४८॥) 


४ घटाहरण ५ स्यतिरेक ६ सदेश » उहाहरण, 
८ जोगी भीय जानि सत्र घाए, राएमान मोई आपु मा आए । 
बहेनि हो सो आण्हु गापीवर झठ गाज के 
गाौरणनाथ थी भरपरी थी हो जागि मताज | (सहठालकार ] 
६ ततोय तुम्पयोणिता 
१० थार ने परपार राजा छत्याहिय थी बड़ी राह # हुनर का काश आहयय था । 
जगटव अपनी विमाता ये आहग गे, उपके दुत ्र उन्‍चबर्ण का हक कज्बटां ये 
बा माग शिष्य टब मरते बे लिए अव्ी शव है २ [व +किरी दूरी की है. ४१४ 
पाडन मे महाराज मिदराज जाग के यहाँ (हैचा | हर. हर ७ मा शान 


खबा लिया । जग”य मे विदराज बी कह व [ह / ४६4 शह्टरू हक | 8 
(जिदप दशशिए 'पदशायद 


गज जी ४4 
दद् है ८६७)। ११ उपया। ला (80 20: 07, 


सच 


३४६ टिंदी सूफी काव्य म पौराणिक आख्यान 


आवत्ति 

यही, ६३४४ । 

जाज'--पदमावत ६१३१चो० ह और हे वही, अ ?, दृ १७२ 
६३४४९ ॥ 

विगता--मुगावती २३३२४ २३६४ ५९ पत्मावत भरे 
१६३६-७९ ॥ 

बताल (अगिया बेताल]--वदायन (प० सा० गु०) भर १ चरेकूरे 
२०४४४ माघवानत-बामक्दता हम्त० बढ़ी प्रति६, वही (हिंन 
प्रे० गा० स०) प+ २२० प० १० १११ । 

भत्त हरि--मगावती २३२२" वदमावत १६०२" अद दु२--१० 
बही १६३॥६ ७४ वही २०६३१ बही ५६४टोहा ४६१११४ 
नानटीप छट ६३१९ वहीं छः १६०४१ वही छठ २६०४ 
वही, छठ १७६९६, इद्रावती (पूवाड), रशचो० ७ ओर 
दोहा 
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४. जञाज रणयम्भौर वे राजा हम्मीर का अत्यात विश्वासपातन्न और प्रधान वीर 
था । यर अत्यत स्वामिभकत था। हम्मीर अलाउद्दीन के साथ युद्ध तरत हुए 
जाज को ही अपना दुग सौंपकर स्वय टिवंगत हुए / जाज ने दो टिन तक बड़ी 
वीरता से दुग वी रखा करते हुए वीरगति पायी । (दे० परदमावत धजीवनी 
व्याख्या द्वि० स० १० ८१६) 

५४७ उदाहरण ८ उल्लेख, 

६ सात बरम की बठथो सात, पाँच बरस पढ़ि भयौ बताल | (पाण्डित्य का प्रतोक) 

१० उलोंख ११ उठाहरण १२ बव्यतिरेक १३ सदेह १४ उदाहरण, 
१६ दृष्टात, १६ दष्टात (*० हरि*्चा८”) 

१७ एहि दुप मा भ्रति चमकक्‍त माया जागितो जोगि मछितर नाथा। 
जौ भोगी ती राजा को” भरयरि नाही दूसर होर ॥ (उपमा) 

१८ सललेह (दे० गोपीचद £) 

१६ राजा बदद सुजान सरेपा विक्रम भरय भोज बर लपा 
कहेसिं साँच अब पूछों ताही एड्ि विधि कही कहाँ लित जाही ह 

(ततीय तुल्यथोगिता ) 

३० जोगी भेस ने सकठें सराही गोपीचद् दूसरो आही। 
होत जियत को भरथरो ताकोी सेला हात | 
आई बसा फुतवारी, सुनहु खोल मन स्रोत #ह२३॥.. व्यतिरेक] 


परिशिप्ट--२ रे४७ 


आवत्ति 
भौस (दगवे भीम)"--मगावती, १००५, पदमावत, अ ४ 
३६११ २१, वही, ६२६६४, वही, ६३शदोहा ५३*।॥ 


भरोनद--(यह सयाना, चतुर समझा जाता था, परतु अ१ 
इसे भी पछताना पडा)--मुगावती, २३०४ ५९ । 


भोज--चदायन (प० ला० गु०) २६श२ ३”, मगावती, अ२२,द ७ 
२२१५४ घही २३०४ ४६, वही २५०१ २५ वही ३७७३. उ १5८३० 
प्दमावत छर्वोदो० ६।१९ वही €शदो० ८६, वही 
११७३४ वही २१२६४, वही २७१४४", वही ४४८।दोहा 
३८३५ वही ५३५१ २४४ मधुमालती १३।३*६, वही, १३॥५"*, 
माधवानल-कामकदला (हि० भ्र० या० का० स०) पृ० १६५ प० 
पे चित्रावली, २६१७ और लोहा वही ५०६१ २३ बही 





१ दगव भीम सम्भवत यह गुजरात का चालुक्य राजा भीम द्वितीय था। यह 
“भोलो भोग! के नाम से प्रसिद्ध है। उसने कई बार मुहम्मद गोरी वी सेनाओं 
को हराया था। (विशेष दे० 'पदमावत्त स० व्याख्या द्वि०्स० प० दं४१ ४२) 
२ उदाहरण, ६५ उपमा ६ उदाहरण ७८ उपमा ६ उदाहरण 
१० उल्लेख ११ दष्ठात, १२ उदाहरण (ततीय तुल्ययोगिता भी) 
१३ व्यतिरेक (ततीय तुत्ययांग्रिता भी) 
हारे वरहचि भोज लाककक्‍था के अनुसार वरमंचि न घर बठे भोज के राजकुमार. 
और सिह भालू वे' वत्तात को जान लिया था। बस ही रतनसेन ने सुग्गे की 
बात जान ली । यो घररूचि से बढ़ गया। भोज जस भानुमती पर अनुरकक्‍त 
था बसे ही रतनसन पद्मावता पर इस प्रकार वह भाज से भी बढ गया। 
१४ १५ उपमा, १६ १७ दष्टात, १८ ब्यतिरक (ततीय तुल्ययोगिता भो) 
१६ २० व्यत्तिरव (ततीय तुल्ययोगिता भी) 
२१ दप्टात (बन करन बल विक्रम भय धार भोज लछि जिन ल्यि । 
थे सघ भुए मीचु के मारे रोहि स्‍भान उहि दिए पियार ॥) 
(श्री उदयशकर शास्त्रो क॑ पास वाली प्रत्ति मं) 
१५२ विक्रम नन पुहुमि सब आँटी भरी जाइ मरघट की माटी । 
कहाँ सो विक्रम सकर्ेधी कहाँ सो राता भोज । 
हम हम करत हेराइ गे मिला न खोजे खोज ॥२६१दाहा॥ (दृप्टात) 
२३ कहिंसि कि सदा सोहागिनि रानी तुम समान पडित ओऔ ज्ञानी । 
मैं यह सफल सुआ सो खोजा, ची-हहु होइ सो राजा भोजा ॥ (उपमा ) 


३४८. दिली सूपी बाय्य मे पौराणिता आरयात 


आवक्ति 

भ०छाहोरा और ५व०्दा१ं शाउटीए, छह हैढो, यही, छ” 
३११ वही छह ६१४ वही छठ ?७६४ वहीं एह १६०९ 
बहा छठ १६५१ बी हह २८६० बया बैवसावीी, पत्र हट 
ह८*ै, वहां पत्र ॥एद २७ कथा रतनाटसी छाठट १७३४, 
हम जवाहिर, ५१८।५", यथ ५८३ञह २ । 

वररखि- मृगायरी स/र०? २* पत्मादत, धहाटाथ अब, उश्च्च्रे 
<६"< | 

विक्रम (शिप्रमाटित्य) चटायन (प० ला०गु०) 3 ।२५४५ अर हएट ५, 
मंगाउता २१०८ ४५४४ यही 33॥/"+ पत्माया, १७२४६ बच्छे, उ १००२४ 
७३ टा हैं, यरी १६०१)" वहा २१२६" वी, 
२४ वही, २६शटोहा २4२११९ बहा ४६१६4, बहो 


8 मन हज बज यम 
१ 02 सोई जिन बरी हना, साहित अस बरियार । 
जबू टॉप नरंस सो” मिरमल जाति पेवार ॥4०3॥ 


एरे जम विश्रम राजा भाजा मैं थिन्रायतरि कह बर साजा । (उपमा) 
२. राय सिरामनि लिनमति जैसा तप्त सिशासन ऊपर बसा । 
अतिवुण ऊच सुबुल जफ मानी बिक्रम भाज यरस रजधानी (| (उपमा) 
हज बा प्रिषि यह विधा पिवारा हह सपराज कि दुप अवतारा । 
प हम गतित *है निजु आवब विक्रम भोज सरिस सप पाव॥ . (उपमा) 


ह्प्थन (टै० हरिश्चाद ). ४ सतोग वुल्ययोगिता (४० भत्त हरि १६) 
६. कबनेहूँ फर वी है एह भप्‌ गारपनाय को समर सपपु। 
कर” धाज एहू भोज सो ताय चाज मनोज निशारत जाये ॥ (सटह) 
७ उदाररण, मेटह। 
& 2बत्र वीं वह करन कह्ाव स्थान भोज 7 पटतर पाये । 
१० रात मानस बग पठायो हट्धय्तन को चित्र मगायो। 
से ऊन चित्रति 4 संग आया दवि चित्रा शाह लता यौ का 
राज कह्यौ कटा सन पाय कचन के ढ़िंगु काच न लाग। 
कम कहूँ टद काऊ मागो कटा भोज कहा तती यांगो ॥ (अप्रस्तुत प्रशमा) 
३१ अमर मई माटन बी बात, नित नित को जगु ना ठहरात्त । 
बित विगम कीन जिन सत्र भोज ब्चँ गावा”न जावे ॥! (दरच्टात) 
सहट, १३ उपमा १८ उल्लख १५ व्यतिरेवा (त्तीय तुल्यथागिता भी) 
१६ उल्तस १७ उठाहरण १८ दष्टात १६ व्यतिरे़, २० ११ उठहाहरण, 
२२ उपमा २३ दष्टात २४ स्मरण अलकार २५ उपभा 


(उपमा) 


श्ज 


परिशिष्ट--२ ३४६ 


आवत्ति 
५३५१ २१, मधुमालती, १३३ वही, १३१४ * माधवानल- 
कामकदला (हिं० प्रे० गा० का० सण०)३प० १६५, प०६ 
बही प० १६५ प० झा, चित्रावली २६१४७ जौर दाहा भर 
बही, ५०८१९, चानदीप, छल १८४ वही; छद २१६, वही 2 
छद १७६" वही, छद १६५४७, कया सतनावती, छद १७३३! बा 
हस जवाहिर, ५५५ बही ५च३१ २४॥ दे ८39 


पा 


लघौर देव*-- पदमावत, ६३५।५१६ हू उश१ 


लोना चमारिन (कामरूप देश का जादू-टोना जाननेवाली'-. अर उश्च्तरे 
पदमावत, ३६६॥३*४ वही ४४८।६*६, वही, २८५२९” | 


योग अद६५ 


--कलजज्र्नोणिण-फफ-- 2४ ५ 


१३ व्यतिरेक (ततीय तुल्ययोगिता भी) ४ उपमा, ५६ दृष्ठात ७१३० 

उपभा ११ व्यतिरक, १२ दष्टात्त [दे० भोज), १३ सदेह १४ उपभा) 

१४ आधाय शामघद्र शुक्ल के मतानुमार। लधौर देव नामक एक बल्यित हिंदू 
राजा था जिसे जमीर मजा न तीनकर अपना मित्र बनाया था। अमीर हमता 
के दास्तान म यह बड़े डील-डोल का और बडा भारो वीर कहा गया है । परतु 
डा० वासुदंवशरण अग्रवाल का मत इस सम्बाघ म॑ यह है कि जायसी पे हिंदू 
राजा के जिए देव शब्ल-का प्रयोग बरायर क्या है । वारगल (प्राचीन एक 
फशिला) के चाकतीय राजा प्रत्ताप रुद्धदेव (१२६६ १३२३६०) का अमीर खुसर 
चरनी एवं आय मुसलमान *तिहासवारा ने 'लुहरदेव लिखा है। रुद्दव व' नाम 
बा यह अपक्र श रूप था | यही चुदरदव लिघजर देव क छूप भ 'क्म्मि कमीर 
हमज़ा म शामिल कर जिय गय । रुद्रदेव अत्यन्द शक्तिशाली और गुयां राजा 


थे । (द०-- पदमावत संजीवनी वध्यास्था डा० बा० झ० ज०, द्विक स०| पू० 
८५५) । 
१६ उरनख 
जि ०, 
१७ मध्यवाल म प्रसिद्धि ची कि कामरूप (असमग्रदेश) म लोन चमारी तत्न मत्र की 
जाननवाली थो । 
१८. सपक्रातिशयाविताउतों ता १६ उल्तेख २० उटाहरण । 


३४० हिंदी सूफी काब्य म पोराणिद आम्यान 


आर्वोत्ति 
मागपधी एवं आय थोगो तथा साथता स्थल 


बज़री दना--पदमावत १९०६७ वही, १६३६७, अड 
वही ४६३॥६ " वही, २०्हटोहा ८राश हे + 


गौरतागाप -भगावती ४<५ और हाटा' वही, १६०३४, प्रर म€ 
वही ३०शहो० २७१३१ पतमावत वे०्३े दो० २७॥१३£, मघु उ १5८१२ 
माजती १७शाटोहा' वहा, २६१५" मापवानल क्ामकदला 
(हि प्र० गा० वा० स०) १०२०५ १५० १६४ चानदीप 
छूट १६०४ वही छाट २५०१४ वही छाद २६२१४ रद्रावती 
(पूर्वाढठ) मुद्रित, पृ० ४३ माजिन सण्”, ४२ ३७४। 


गोरखप्प--चदायन (१० ला० गु०े १७४१ २४ प्र उश्चत३ 
मगावती ४८।५ दाह" बहां १०४५ और दोहा'६। 

गोरखभेष चटायन (प० ला० गु०) १७४१ २ मधु प्रश/उश्चच३ 
मालती १७रदोहाँ" वहा २६१॥५११। 





१ कज़री बन--एक वन जहाँ सिद्धा का निवास है । ऋषिकेश से वदरिकाथम 
तक का वन प्रदेश महाभारत (वन पव अ० १४६।७४५ ७६) मे बदली वने कहा 
गया है । यह भी कहा गया है कि वहाँ केवल सिद्धा की गति होती थी । (बिना 
सिद्धयति वीरगतिरध ने विद्यते) । कदलांवन का ही लोक मे कजरी वन हो 
गया । (द० पद्भावत सजीवनी व्याख्या द्वि० स०, १४८ और ६२५) । 

२ उदाहरण 3 उत्प्रक्षाउदाहरण, ४५ उदाहरण, ६ रूपक, ७ उल्लेख 
८ ६ रूपकातिशयोक्ति, १० प्रतीक।उपमा, ११ प्रतीक, १२ उपमा। 

१३ एहिं ढुप मा अति चमकत माथा जोगि तो जोगि मछित्सनाथा । 
जौ भोगी तो राजा कोइ भरपरि नाही दूसर होइ। 
क्यनेहें फर कीन्‍्ह एह भेपू, गोरषनाथ की समभु सपेयु ॥ 
करहु पोज यह भाज सो जाग चोज भनाज निहारत जाय ॥ 

(मजूपा स राजकुवर जब बाहर निकाला गया तब उसके रूप का चणन) 


(उपमा/सदेह) 
१४ स देह (द० गोपीचट ८) १< व्यतिरेक 


१६ जोग नोर ओ गुरु तुम्हारा जाइहि भूल जासि ठग मारा । 
जाकी वितवन भय वेहाथा नाथ मुछदर ग्रोरखनाथा | (अत्युक्ति) 
3 प्रतीक २८ उल्लख, १६ प्रतीक, २० उल्लेख, २३१ २२ प्रतीक । 


परिशिष्ट--२ ३४१ 


आवृत्ति 
चोरासो सिदडा--२६४/दोहा २५८ ड्९ 
जालधर माय-पदमावत, ३६१६* झा? 
नो नाथ--पदमावत, २६४दो० २४ उ्श 


भत्स्येद्रमाय--पदभावत, १६०३९ वही, २३८।४९, अब १, उ २-३ 
इद्धावती (पूर्वाद्ध) मुद्रित प० ४३, मालिन खड, ४२ ३९ । 

योग प्र 

अ१५ 

उ७ 


र्प 





१ चोरासी सिद्ध सिद्ध सम्प्रटाय के चौरासी गुद। 'सुघाकर चद्रिका , प० इ०२ 
पर एक सूथी दी हुई है जिसम चौरासी सिद्धा के नाम चोरासी आसन मुद्रा में 
हैं। दखिए-- नाथ सम्प्रदाय ह० श्र० द्वि०, प० रे २७। 

२ उल्लेख, ३ उदाहरण 


नाथ सम्प्रदाय के नौ प्रमुख आचाय ) इनके नामा की कई सूचियाँ मिलती हैं 
(दे० भ्री शशिमुषणदास गुप्त “आब्सक्यार रिलोजस कल्टस १५० २३६-२४१, 
दे० नाथ-सम्प्रदाय डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, प० २७ ३७) । नवा नार्थों की 
सूची म आदिनाथ, मत्स्येद्रनाथ जालधरनाथ ग्रोरखनाथ के नाम तो सक्सम्मत 
हैं। चौरगोताथ कृष्णपादनाथ, गाहिनीनाथ चपटनाथ, निवत्तिताथ आदि नाम 
भी हैं । (दे० 'पदमादत सजीवनी व्यारुया , द्वि० स०, पृ० ३०२) ॥ 

४६ उल्लेख, ७ अत्युक्ति (4६० गोरखनाथ)॥ 


परिधिष्द--३ 


करप्रिय प्रेमारूयानो के नायक- 
नायिकाओ के प्रयोग 


हिंदी सूफी कविया न मध्यवात मे लोवप्रिय बई प्रमाख्यानों के नायक- 
सायिकाओं का तथा पचनत्र! कथा सरित्सागर मर्बाणत एवं नोत़ प्रचलित क्याओ 
बा भी प्रतीक अलकार देष्टात तथा उल्तस वे रूप म प्रयोग क्या । उनव सटभ 
और प्रयाग-स्वरूप यहाँ टिय जा रह ह 


इादुबदन केवलावतो-- क्यः बीतूती हस्त० पत्र १५ दूृ १ 
छठ सवया ६! । 
छिताई*--पदमावत '४६२।११ बही ४६३।७ वी उ३ 
४००७६। 
परमशप--कमक्रावतो*--कथा कौवूहली हम्त० पत्र १५ द १ 
छट सबया ६€”। 
सििटि> 42 20:58. अट 
१ रुपराट गंद इदरदन कहात जासा क्‍त दुप पत्र जाट फमलावती । 
क॒ट्टा कहा वीनी मधुकर मधुमालती के वहा वहा कोनों घां छुबर म्रिगावती।॥॥ 
कतो दुप दष्प्री पुरादर कलावत काज कस व परमरप पाइ कक्‍्नक्षावततों | 
कचन तें कुदन * ज्याला बी चरफ महैँ लह बिन दुपु पराऊलखत ने भावती ॥ 
(दप्टा त) 
२ डिताइ टयग्रिरि के राजा का कया थी। दिल्ती ” बाटशाह अलाउद्दीव न 
दवगिरि पर चटाइ का। राजा गट छाउकर भाग गया। अलाउद्दीन उसकी रानी 
जौर जडकी छिताई का अपन साथ दिल्‍ली ले गया। ठिताइ क सम्व य मे अयधी 


म 'छिताई वात्तई काव्य लिखा गया है। जान कवि न भी 'क्या छीता मे इसी 
क्या को लिया है। 


३४५ उल्देख 


६ जात कवि न कथा वनकावती मे इसी कया कय लिया है। 
७ दष्टात । 


- - ; परिशिष्टल-रे ३ेई॥रे 


हर बार्वत्ति 
पुरदर--कलावतो'--सदभ वही-। >>... द१। 
बसात-सेझ--पदमावत, ७३।दोहा ६।१, हस जवाहिर अर 
च० १४४ छद रेध्दा७ १. |, 
मधुकर मघुमालती--माधवानल-कामक्दता (हि० प्रे० गा० प्र श्, भ॑ १५ 
का० स०) पु० २०५ाप० २०-२१*, वही, प० २१८, प० १८-१६ ३ द १८८७ 
कथा बौतूहली, पत्र १५, सवया &? वही पत्र ४, चो० २०“, 
क्‍या लल मजनू ह/्त० पत्र ३१, छः ६७६ कथा सुभटराइ, पर 
४ छद १७५४ अनुराग बासुरी प० १४७१" छद रेडीड। 
मनोहर मधुमालतोी*---पदमावत २ ३॥६४, चित्रावली, अरे द १ 
पूृ० १९ छद ३०५७", हम जवाहिर प्रृ० ११७ छद चर 
३२२॥३ ५१४। 





१ जान कवि ने क्या क्लावती म इसी प्रेमाख्यान को आधार बनाया हैं। 
२ दष्टात्त ने उपमा, 
४ योगी अभी न काहू दखा ट्स्योसा वह बावर लेखा। 
जहिं विधि सठ रसन्त जो खोवा तस तोय खोय चहत पुनि रोवा॥।. (उदाहरण) 
५ उदाहरण ६ अभ्नस्तुत प्रशसा, ७ दप्टान्त, 
रू जबहिं चन ऊपज्यो चित कुवर, बहुरि मालती ताकी भेंवर । (प्रतीक) 


ही (लकी (मप्र) 

€ लल मजनू जग मैं अमर निवह्या हित ज्या मालति भवर। (उदाहरण ) 

१० रूप हेपि के रीभ्यो बवर जसे मालति ऊपर भेंवर । (उदाहरण) 

११ उदाहरण 

१२ क्या के लिए देखिए मथनकृत मघुमालती (प्ण० डॉ० माताप्रसाद गुप्त), “मघु- 
मालती पर श्री ब्रजरनदास का लेख, हिंदुस्तानी , अप्रल १६३८ पू० २९२, 
“मसलन इत मधुमादती” श्री चद्रवली पाडे का लख, “नागरी प्रचारिणो 
पत्रिका कात्तिक १६६५, पृ० २५५ २६४। डा० माताप्रसाट गुप्त का मधु 
मालती सम्बध्धी लेख भी देखिए--- नागरी प्रचारिणी पत्रिका! हीरक जयती 


अंक । प्रस्तुत प्रबंध का अध्याय २ भी दंखिए ,_ ३१ दष्टान्त, 
१४ सगायवतों मंख रूप बसेरा शाजकुवर भयो प्रेम अहेरा । 

सिहत पदुमावति सो रूपा प्रेम जिया है चितउर वुपा। 

मधघुमालति हो” रूप देखावा प्रेम मनोहर होइ तह आावा । (६पक) 


१४ पूरब दंश के योगिन देखा कहा मनोहर सालत लखा। 
दखन दश के आय भिखारी शीश घुना जौ बिरह विचारी ॥ 
भई य बला मनोहर ताहीं, परी रूप दसा कंहि ठाह्मता (उदाहरण) 


३५४ हिन्दी सूफी काठय मे धोराणिक आह्यान 


आवध्ति 
साधवानल वामकदसा--मिरयावत (हस्तलिखित, दिल्ली अ४ईड 
चाली प्रति प्रतिलिवि श्री उत्पशकर शास्त्री गे पास) छ” 
३ ५", मृगावती (१० ला० गु०) १७१॥१२ (उपयुक्त का 
पराठातर मात्र), यही र३श२'  पदमावत, २००६ ७१, 
नानदीप छद १६४९ ॥ 
रतनसैन पदमावतो-- माधवानल बामक टला (दि प्रें० अ३ 
गा० का? स०) पृ०८ छठ १६१, चित्राबली १० १३, छः 
३०६९ वही पृ० १६५९।॥ 
राजकुबर मगावती--पतमावत २«३ै।४३७५ चित्रावली अश दरकतरे 


पृ० १३ छट ३०॥५६५, क्‍या कोतूहली हम्त० पत्र १४ छः 

सात्रया ६" । 
राजकुयर रूपावतो--अनुराग बांसुरी पृ० १४७ छद २४५४॥ बम? 
रूपकला (दियां द्वीप को रानी) प्रोर राजा (सरनद्वीप का 

राजा) हस जवाहिर पृ० ६६ छद २७२५१ । दर 
विक्रम-स्वप्नाथती'?-- पदमावत २३३।३१४।॥ दे 


१ मिरगावत सुनि शिउ रहसाई कॉँसा जन साधवानल पाई। 
विहुप्ता नाउे सुनत मिश्गावत नल जन भेंटी दामावताा 
कहसि जाउ अब नगर मपझारी मकहूँ चाह कोउ कहै हमारी । (उत्परक्षा) 

२३ उदाहरण 

कामकदला पाइय साथो जब राघा मदलालहिं साधो। (उदाहरण) 

राजा रतनसेति नहिं भयऊ, पदमावत्ति लगि मिंपल् गयऊ । (उठाहरण) 

रपक (दे० इसी परिशिष्ट म मनोहर मालती कथा। 

सुनत बैन चिंत्रावसि जागी देखि परेवा के पं लागी। 

कहिसि कि ऐ हीरामन सुप्रा, रतन लागि कस कौतुक हुआ ॥  (अधप्रस्तुतप्रशसा ) 

€ दृष्टात ६ रूपक (देखिए इसी परिशिप्ट की मनोहर-मालत्ती क्‍या।) 

१० दष्टात (दख्खिएं इसी परिशिष्ट की इदुबदन-कवलाबंतो कथा), 

११ कुबवर होइ कोऊ बरागी एहिं स्पाठति कुवरिं के लागी। (रूपक) 

३२ दिया दीप रानी रूपकला सरनदीप कहें कह नप मिला । (दष्टाव) 

१३. हासन बत्तीसी मं फ्रचवो पुतली लीलावती के द्वारा विक्रमादित्य और 
स्वप्नावती की क्या कही गयी है। वह क&ती है कि सिहावतो की प्राप्ति के लिए 
विक्रम ने बहुत कष्ट सहा। भसिहावती का प्राठ यहा स्वप्वावती (वाहातर 
चम्पावत्ती भी) मिलता है। राजा विकरमाजीत और सपनावत वी कथा लाक 
में अब भी श्रचलित है। (दे० पदमावत की एक अप्राप्त लोक्क्था-- सपनावती 


श्री अगरचद नाहटा सम्मलन-पत्रिका भाग हरे स० 
बु० 8 देह 88 दृष्टात, 4 ३ चत्र २०१३, 


द् की ओद बे 


“पचतज', 'कथासरित्सागर' तथा लोक की कुछ कथाओ का प्रयोग 


वरिशिष्ट--३ ३५५ 





आवृत्ति 
सदषवच्छ मुग्धावती'---पदमावत, २३३।४* । दृश्‌ 
सरधुर-प्रेमावती 7-7 दमावत, २३ रे।७* डरे 

योग प्र 

अश्ए 

दू ११ 

उ३ 

३३ 


राजकुमारी का राजकुमार से विवाह झोर बदर द्वारा दर 


योगी को काटना*--पदमावत २२०दाहा २३।४५, ज्ञानदीप * 


की 


व्याप्त का झपनी परछाई देखकर कएं से पड़ना (पचतत्र द १ 
कथा) --इ दावती (उत्तराद) हस्त०, प० ११२*१।॥ 
सत्तर सिर तोन सो सन झोर एक सो पाॉँववाला उ १ 


कौत २--इद्वावती (पूर्वाद) मुद्रित मोलिन खण्ड, प० ४४, छद 
७।दोहा । 


१ सुदयवच्छ वी कहानी कभी अत्यत ,लोकब्रिय थी । 'सदेश रासक (अदृहमाण) 


हब 


हा डे डी 6 # 


मे इसका उल्लेख आया है ( कहदा ठाई सुदयवच्छ कत्थ व नल चरिउ, ४३) 
सुदयवच्छ और रानी सावलिंगा के कहानी आज भी भोजपुरी प्रदेश बिहार 
और गुजरात के गाँवो म कही-सुती जाती है । यह सारगा-सदावज” की कहानी 
के नाम से प्रसिद्ध है। सुदयवच्छ-सार्वालिगा को कया के लिए देखिए श्री 
अगरचद नाहटा का लेख-- राजस्थान भारती” अ्रप्रल १६५०॥-०२ दुृष्टात | 
सरसुर ओर प्रेमावतों की कथा का पता अभी तक नहीं चल पाया है। (वे० 
हिंदी प्रेमगाथा और मलिक मुहम्मद जायसी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग 
१७ अक १ यृ० ६१ पर प्रकाशित, श्री गणेशप्रस्ताद द्विवेदी का लेख ।) 
दष्टात, 
रि डे 303 ड़, 
कथा सरित्सागर, लवक ३, तरग १ श्लोक ३० ५३ म यह कथा आयी है । 
और भी देखिए-- पदमावत सजीवनी व्याख्या, द्वि० स०, प० २५२ २५ 
दष्टात 
जोगिहि जातिहि काटयो बदर, सज्जित गोरखनाथ मुछदर । (दुष्टात) 
गव सो व्याप्न आपनो छाहीं पर देखि क कूएँ माही । 
>रावन गयउ गव सा मारा सका एसा हनिवत जारा । (दृष्टात) 
सत्तर'सिर मन तौन स॒पाँव एक से जाहि । 
ब्रेमी को दस देत सो, प्रेम अर्थ यह आहि छः दोहा जा १ 


१६ हिंदी सूफी बाव्य म पौराणिक आाम्यान 


आवत्ति 

सिह का सजूधा (पिजड) में कद हो जावा'-पतमाव्त ब२ 
भ६७ बहों ५७६४) ॥। 

सुणा (शुक) को मारवर राजा का पछताना--मगायवा, अर 
३०३९ | 

हाथी का बहेलिए क॑ यधन में. पश्ना >घूहों द्वारा उस्तका दे १ 
टफारा* पदमावत, ६२१४५ 

होला बमजारे की क्या जिमप्तकी पत्नी उसे मारकर प्पने अं १ 
एर के साथ भाग गयी -हस जवाहिर प० १५६ छूट ४३७/ 


/ ५ न ५"५+++5 


योग गरड 
द्ड 
डर 


€ 
१ तुलना वीजिए से मूरतागर ढितीय स्काघ पद ३६ प्रतित ४ स। उसमे भी 
हि 7 तक दीहाण मे ; दया करके एक सिंह का जो शिवारियों द्वारा पिंजरे 
में बदवर दिया गया था निकाल दिया। सिंह उमर खान दोडा । ब्राह्मण 
ने पूछा--वया भलाई का बदता बुराई है? सिहने कटा-- अपन भष्य को 
नहीं छोडना चाहिए ।/ निणय करने के लिए उहेनि पच नियुक्त क्िया। आत 
मं एक गीदड पथ हुआ। उसने कहा कि तुम दानो जिस देशा मं थ॑ उसी दशा 
में हो जाओ, तो मैं तुम्हारे मामल को ठीक में समभ। सिह पिजड मे चला 
गया | गीदड़ के सकेत पर ब्राह्मण न पिजरे का दरवाजा घाट बर टिया । इस 
प्रकार सिह को छल व बदल छल मित्रा और दुवारा पितरे मं ब"द होना परा। 
३४ उठाहरण 

५ यह क्‍या पचतत्र को एक क्‍या पर जाधारित है। कसी प्रतेश मे बहुत-से चूहे 
बिल बनाकर रहते थ । वहाँ स॒ हाथिया का एक भुड ताल वर पानी पोने के 
लिए निकला | बहुत मे चूहे उनके परा से कुचल गए। जो बचे उहूते एक 
उपाय सोचा और जाकर हाथिया दे राजा स कहा -- आप हम पर दया कीजिए 
ता हम भो दिसी दिन आपकी सवा करेंगे। तात पर जान के लिए कोई दुमरा 
मांग उन लें। हाथिया के राजा न यह बात मान ला । एक राजा न उहो 
दिनो बपद बहेनियों को हाथी पतन का आदेश द रखा था। उन लोगो ने 
हाथियों के राजा को उसक कुझ के साथ पकड लिया और मोट रस्सा से जकर 
कर पेड़ स वाघ दिया | हाथिया व' राजा ने चूहा के पास सनश भेजकर उ्ह 
बुलवाया और बंधन स मुक्त पायी। (द० पदमावत संजीवनी व्याख्या, 

पृ० ६७६)। ६ दष्णत ७ उत्पहरण॥ 


परिशिप्ट ४ 


शामी पौराणिक और निजधरी आख्यानों 
ज़्ञथा पात्नो आदि क प्रयोग 


हिंदी सूफो को न जिनम से नल-दमन के रचयिता मुरदास लखनवी 
के आपतरिबत सभी कवि मुसलमान थे अपने प्रेमाल्यानक काब्या म भारतीय पौराणिक 
तथा निजधरी आखूयाना एवं पार्भो आदि का ही अधिक प्रयोग क्या । शामी पोौरा 
िक तथा निजघरी आरूयानों एवं पात्रों का प्रयोग उन्होने अपेसाइत बहुत कम 
क्या । यहा तक कि 'यूसुफ-जुलेखा -जसी शामी पौराणिक कहानी के आधार पर 
काव्य रचना करनलेवाल शेख निप्तार न शामी पौराणिक तथा निजघरी आस्यानों एवं 
पात्रों का प्रयोग बिल्दुल नहीं किया । या तो उस कर्वि ने भारतीय पौराणिक तथा 
निजबरा आर्याना का प्रयोग भी न के बरावर किया फिर भी उसने विश्वर्र्मा' 
और *राहु कठु का अलेकार के रूप में ३३ बार, वाहधुकि” का अलकार के रूप मं 
२बार मनोज गरमा उवशी , “रम्भा' बऔर तलक' का अलकार के रूपम 
१-१ बार प्रये'ग क्या है। हि " 

शामी पौराणिक आख्यानों तथा पात्रों का प्रथोग कम करने और भारतीय 
पौराणिक आघ्याना तथा पात्रा का प्रयोग अधिक करन के पीछे सूफी कवियों की 
प्रवत्ति हिंदू लाक भावना का समादर करन की तो थी ही परन्तु लोक प्रचलित 
आश्याना तथा पात्रों के प्रयोग द्वारा अपनी बात को अधिक बोधगम्य तथा ग्राह्म बनान 
की भी था । काव्य रूढि के पालन का आग्रह भी एक कारण रहा होगा । _ 

शामी पौराणिक तथा निजघरी आख्याना एव पात्रा आदि क॑ प्रयोग की एक 
सारिणा यहा दी जा रही है 
शामी पौराणिक एवं निजघसे आख्यान + 
(१) अजम का देश, जो तपस्वी के ज्ञाप के कारण उजड गया-- 

हुफ जवाहिर, ४२६।३ ४'--तगरमेर के राजा मदीपति द १ 





१ तपसी शाप बरस कर मोरा गयो हिराय न काहू हीरा। गि 
तपसी शाप अजम बर देशू, रहा न कोउ तहें शाह नरेश ॥ (दृष्टांत) 


३४८ हिंदी सूफो काव्य म पौराणिक बाख्यान 


आदरत्ति 

राय द्वारा हूस और उसक साथिया वो वदी वना सते पर योगीनाय 
महूत आकर उस समयाता है कि इन तरत्विया को छाड द, 
अययथा इनक क्रोध से तेरा नाश हो जाएगा | 
(२) इसकदर (सिकादर) का झ्प्तत के लिए कजरी (कदली) बन 

जाना--न पाना. प्रग्नि के पवत मे उसका चल सरना'-- 

पदमावत ४ब्छाटाहय ४१२१-शघव चेतन द्वारा अंडे द शृत्क्‍ड 

अलाउद्दीन से पद्मावती के! सौत्यव्वणन के प्रसण म यह उल्लेख 
करना कि जिन रत्नों को समुद्र से स्मवन्‍्दर [सिकदर) भौन 
प्राप्त कर सका उन पाच रत्ना (हुस अमतवाला रहने पारस 
शादू लशावक और "येन) को ग्तनसेन ने समुद्र स प्राप्त कर लिया । 





१ इसकदर-सिक्लर। मिल्न दश के थीब्स नगर का देवता अमत पहत इृषि- 
सम्पत्ति का अधिष्ठाता था । मप उसका वाहन था| ईमान्यूब दो हजार वष 
पहल, वही मित्र का राष्ट्रीय दवता सूय का प्रतिरूप अमन रा हो गया । सीवा 
नामक स्थान मे उसका बड़ा मादिरथा। चोयो शत्ी ई० पू० म सिकन्दर न 
वहाँ जाकर उसके दशन क्यि। कहा जाता है कि मादर के घम-गुम्आा ने 
.सिकन्दर को अमन-पुत्र कहकर उसका स्वागत क्या। तब से सिकदर के मस्तक 
पर मेप श्ग का अलकरण बनाया जाने लगा जसा उसके सिक्कों पर और 
मथुरा म प्राप्त कुषाणकालीन कु मस्तकी म दिखाया गया है । (दे० प्रदमावत 
सजीवनी ब्याख्या द्वि० स० टिप्पणी पृ० १४)॥ 

क्‍या है कि सिकटर अमत की खोज म था ) उसकी मित्रता स्वाजा खित् 
से हो गई। रूवाजा उसे जल्मात नामक अधकार के लोक म ले गया | उसी को 
यहा जामसी न कटनी वन या क्जरी वन कहा है । वहाँ जीवन के जल का सांता 
बताया जाता था क्तु सिकदर उप्तका पान न कर सका । जायप्ती के अनुसार 
वही अग्नि के पहाड में जवकर उसने प्राण दे दिया। (दे० शिरेफ्क्त जायमी वा 
प्रदमावत का अग्रेजी अनुवाद १॥१३॥३ प० १० पर टिप्पणी ३१) । 

यहाँ कवि न सिकन्दर की कथा के अधकार लोक से क्जली वन को मिला दिया 
है। महाभारत के वनपव के अनुसार हरिद्वार स॑ बद्रीनाथ तक का हिमालय 
प्रदेश. कदलीवन. कहलाता था. जो. फिडो, ५, फ्पयत्यनश्यान या; ५ पोपल्समाय, 
गापीचद आदि सिद्ध-साधका के लिए वह आदश स्थान माना जान लगा था । 
कहत हैं कि अधकार लोक जिसको समता कदली वन से की गगी है मे पहुँचने 
के लिए सिकटर ने अपने प्राण ले दिय और वह शव के रफ म लवा या लेटा 


हुआ चला गया । दि० पत्मावव सजीवनी टीका द्वि० स०, पूृ० ६२५) । 
२ ब्यतिरेक 


परिशिप्द--४ ३५६ 


आवृत्ति 
वही, ४६३॥१-६!--अलाउद्दीन का दूत सरजा जब 
यश्यिनी का दन वी बात रतनसेन से वहता है तब रतनसेन सिक्र 
दर वा उदाहरण देकर उसे उत्तर देता है । 
वही, ५०६।दाहा, ४२२१*, इद्रावती (उत्तराद्ध ), हस्त०, 
पृ० १८३*--अलाउद्ीन की सेना के प्रयाण के समय उठी घूल की 
तुलना सिकदर के कदली वन जाने और वहाँ के अंधकार से । 
(३) इसकदर (सिकादर) का मोशावा के हार्थों से छूट निकलना 
पदमावत, ६२११२ ३*--बादल और गोरा राजा रतनसेन भ है 
को छुडाने का उपाय सोचने लगे । वे पछताय कि अलाउद्दीन हाथ 
मे जाकर निकल गया ! अलाठद्वीन ने अपने को इसक दर-सरि 
(सिकन्दर के समान) प्रसिद्ध क्या था। अत यहाँ पद्चिनी के हाथ 
से उसके छुट निकलने की तुलना नौशावा के हाथ से छिकदर के 
छूट निकलने से सी गयी है । 
(४) शलील पगम्बर फो काफिरों द्वारा चिता मे फेंक देता-- 
खुदा को मेहर से जलतो धाग का फुलवारी हो जाना--' 
चित्रावली, ३०१।४९-.-कुवर सुजान जब अधा हो गया दर 
तब वह भगवाम से उसी तरह प्राथना करने लगा जिस तरह 
पैगम्बर खलील ने की थी । 
हम जवाहिर ११।४*--कवि कासिमशाह दरियावादी 
१ दधष्टात २ उपमा 
३ हो मैं इसकन्दर नरनाहा चले निडर अधियारी माहाँ ॥ (रूपक।उपमा)- 
४ नोशावा परियों की रानी थी | इसकदर (सिक्दर) उसके वश म आ गया 
था । फारसी के सूफी कवि निज्ञामी कृत सिकदरतामा क॑ अनुस।र मौशाबा 
बुद देश वी अविवाहिता रानी थी जिसके यहाँ सिकाटर भेप , बदलकर दूत वे 
रूप मे गया था। राती ने सिकन्‍दर का पतचान कर थी छोड दिया । बाद भे 
सिकादर ने उसे अपना अधीन मित्र बनाया (दे० पत्मावत सजीवनी व्याल्या 
द्वि० स० पृ० ८३०) । 
४ उदाहरणाउपमा 
६ हदीस म लिखां है कि खलोल पगम्बर को काफ्रिं न चिता में फूक त्या था 
परतु खुदा ने उनके लिए चिता को बाग और अगारो को फूल बना दिया था | 
७ अंगिन जरत जे तही संभारा 
किए ताहि फुजवारि बेंग्यरा । - (दष्टात) 3) 
८ जो खज़ीन पुनि शरन तुम्हारी -जरत आग कीनी फुलवारी ++ [दिष्टात) 


३६० हिंदी सूफी काव्य म॑ पोराणिव आश्यान 


आवत्ति 
द्वारा हम-जवाहिर वाब्य के आरम्भ म इ"वर-्तुति और उस 
प्रसग मं खलील का दध्टात दना । 


(५) दिलाराम के कारण मेहरशाह का वियोगी होकर योगो बनता -- 
हस-जवाहिर २०५२ ४*--पपीहा पश्ती का हसवा जवा द ९ 
हिर के प्रम-पय पर एवाग्रचित्त हाकर चतन के जिए उपदश | 


(६) मूह के द्वारा महाप्रलय के समय समुद्र को पार करत के लिए 
नाव ब्ताना--- 


हस जवाहिर ११॥२ ३--कदि बासिमपाह द्वारा ईबर दे १ 
स्तुति । 


(७) मसुर (मसूर हल्लाज) का सूलो पर चढ़वा-- 
पतमावत १२४।४४- हो रामन तोत द्वारा राजा रतन प्र रेंज रैकतरे 
सन का प्रम निप्ठा का उपदेश । 
वही, २६०६६--रतनसन को मारन क लिए तुरही दजी । 
बह मसुर वी तरह सूलां को टेखकर हस परच्य। मसूर शहादत 
का प्रतीक बत गया है । 
इुद्बभावती (पूर्वाद्ध) मुद्रित पृ० १५८, सोती खण्ड 
३॥१ २*--कुवर जब माती निकालन चना लव दशवा न शुर्म 
कामना की कि इस सच्चे प्रेमी को मोती अव"्य मिल जाय । 





है जिन सतपथ प्रेम वह खेला सो जग छाड के भया जक्ला । 

लव काज जस भजनू कीना नन मन खोय प्रान नहि दीना ॥ 

ओऔ फरिद्ाद जो परबत काटा शोरा काज सो दी ह लगाटा | 

महरशाह जो भयो बियोगी दिलांराम क कारन यांगी ॥ (दष्टात) 
२ तुम जल ऊपर देश बच्ावा तुमही ऊपर शब्ट उठावा। 

नोह बनी जो बाहित पयरा, तुम खेवक परलो ठव फेरा ॥ (दष्टात) 


३ ममूर--असिद्ध सूफो सत जा अनलहंक (साउठ) का उपदेश करन के कारण 
सूली पर चढा लिया गया था। 


४५ प्रतोक, 


६ जाकेंप्रीव मित्र को पूरी भा मनसूर चदा वह सूरी। 


प्रीतम जाको चीरा हीया दीन्हा जोत हिया भा दीया ॥ (उपमा ) 


7 परिशिष्ट-न४ ३६१ 


आवत्ति 

(८) भूसा' दारा तर पवत पर ईदवर का दशन-० ४ 

चिक्रावली २६०४५ ६-चविन्रावत्ली न दूत परेदा के हाथ दू रे 
कऋुबर सुजान व पास अपनी सहिदानी के रूप म एक दपण भजा | 

हस-जवाहिर पृ० ५ छद ११।६*--क वि द्वारा ईश्वर वी 
स्तुति 
(६) घूनुस का मछलो के मुह में जा पडना--भगवान की कृपा से 

बहाँ भी सुखी होना-- 

हस जवाहिर, प० ५, छद ११।५४--कवि द्वारा ईश्वर 

स्तुति के प्रसप मे पूनुस का स्मरण।  _ दश्‌ 


(१०) पूसुफ को उसके भाइयों द्वारा कएं से फेंक्त[--ईशैवर-कृपा 
से उसका उसमें। से निकलता--उसके झध बाप को प्रुत 
नेन्न ज्योति प्राप्त होना--* 


चित्रावली, ३०१३१ ३१, इद्रावती (पूवाद्ध)&पे० १४६ दे 


१ मूसक--मूसा । हछ्रत मूसा (म/जेज) | मेह यहूदियों के एक पैगम्बर थे, जि हें 
तूर पदत पर ईश्वर के दशन हुए थे । 

२ दरपन चपु ठहराइहि तोरा, विगसि देष्ु तव दरसन मोरा । 
एकहि बार जो सनभुख देखा होइ तूर पर भूसक लेखा ॥ (दृष्टात) 

३ मूसा पथ नेर मुख दीना पार भया सो तुम कहें पहिना । (द्टात) 

४ यूनुस पड भीन मुख माह तोरे भजन भगो सुख ताहा। * [दुष्दात) 

५ यूसुफ को उसके भाइयो न कुएँ म डाल दिया था और अपने बाप से जाकर कह 
टिया था कि थूसुफ को भेंडिया खा गया । उनका बाप शोक में अधा हां गया । 
यूसुफ को एक कारचा क सरदार ने कुएँम ले मिकलवाया और मिस्र म ले 
जाकर बच दिया। वहाँ भाग्यवश यूसुफ राजा हो गया | कनान मे अकाल पढने 
पर उसके भाई मिस्र गए। वहां यूसुफन अन्न देकर उनको प्राण-रक्षा वी। 
चलते समय अपना एक वस्त्र उनको दिया और कहां कि इसे अपने बाप को दे 
देना । भाइयों ने जब कपड़ा अपने अघ वाप को दिया तब वह उस कपड़े को 
भूह पर डालते ही पुन देखने लगा । (विशेष द्वप्टव्य--इस प्रबंध के अध्याय 
धरम यूसुफ जुलेखा की क्‍या |) 

६ मैं जब ही जिय सौंदा तोही तहीं मया करि काडे मोही । 
कप माहि जे सुमिरन साजा, काढ़ि दिये ते देस के राजा ॥ 
प्रेम बिधोह अप जेहि कीहे बहुरि मिलाइ जोति तेंहि दीन्‍्ह । (दृष्टात) 


३६० हिली सूफी बाय्य मे पोराधितर आस्यान 


आयक्ति 
द्वारा हुस जवाहिर वाब्य बे आरम्भ म ईवर-स्वुति और उस 
प्रसश मे राजास गा दुष्टांत दना । 


(५) दिलाराम मे दारण महरचाह वा वियाणों होकर यांगो गनना “7 
हसन्जवाहिर २०८।२ #-परपोटा पैशा का हत वा जबवाी दूं १ 
हिर के प्रेम-पथ पर खिाप्रदित हांकर खतन बे विए उपल्श । 


(६) मूह व द्वारा महाप्रसय के समय समुद्र को पार दरने रे लिए 
साव बनाता- 


हस जवाहिर ११४२ **--कवि वाविय्या? द्वारा ई वर 4 १ 
स्तुति । 


(७) ममुर (मसूर हल्लाज) का सूलो पर घढ़नता?-- 
पल्मावत, १९४४ *-- हो रामन तात द्वारा राजा रतन प्र २ हैच्तरे 
सन का प्रम निप्ठा का उपल्श । 


वही २६०॥६६---रतनसन की मारन के लिए टुरही बजी । 
वह मसूर की तरह धूता को हसवर हस पढ़ा। मसूर शहादत 
या भ्रतीव बन गया है । 

दाटावती (पूर्वाद्ठ) मुद्रित प्ृ० १५८ मोती खण्ड, 
३॥१ १--आवर जब मात्ी निकालन घता तब दशकान शुभ 
कामना की कि इस सच्च प्रेमी को मोती अवन्य मिल जाय । 





१ जिन सतपयथ प्रम वहे खेला सा जग छोड के भया अकला । 
लैति काज जस भजनूँ कीता तन मन खोय प्रान तहि दीना ॥ 
ओ फरिहाद जो परदत काटा शीरा बाज स्त दी हु लगाटा । 


महरजाह जो भयो बियांगी टिलाराम क बारन योगी ॥ (दष्टात) 


२ तुम जल ऊपर दश वच्चावा तुमही ऊपर शब्” उठावा। 


नोह बनी जो बाहित पयरा तुम खबक परलो तव फेरा॥ (दष्टात) 


३ मसूर-प्रसिद्ध मृणी सत जो अनलहक (साठ) का उपदेश करन के कारण 
सूलां पर चड्ढा टिया गया था। 

४४५ प्रतीक 

६ जाकों प्रीत मित्र को पूरी भा मनसुर चचा वह सूरी। 


श्रीतम जाको चीरा हीया दीहा जोत हिया भा दीया ॥ (उपमा) 


7 वरिशिप्ट--४ ३६१ 
आदत्ति 

(४) मूसा' द्वारा तूर पवत पर ईन्वर 'का ददन-- 

दित्रावली २६०५ ६-.-चित्राबदी ने दूत परेवा के होथ द २ 
कवर सुजान क पास अपनी सहिदानी के रुप म एक दर्पण भेजा। 

हस-जवाहिर, पृ० ५ छद ११।६?--ववि द्वारा ई-वर वी 
स्तुति 
[६) भूनुस का मछली के सह में जा पडना--नगवान की झृपा से 

यहाँ भो सुखी होता-- 

हम जवाहिर, प० ५, छन्द ११ ।५४---कवि द्वारा ईश्वर- 

स्तुति के प्रसत॒म यूनुस का स्मरण३ _ दश 


(१०) यमुफ को उसके भाईयों द्वारा हए में फेंक्ना--दैवर-कृपा 
से उसका उसमें से निक्‍लना---उसके थे बाप को पुन 
नेत्र-ज्योति प्राप्त होन१--* 


चित्रावली, ३०१॥१ ३५, इद्रावती (पूवाद) प० शृश्४झ दर 
त 





१ मूसक--मूसा । हछरत मूसा (माजेज) | यह यहूदियों के एक पेगस्वर थे जिहें 
तूर पर्वत पर ईश्वर के दशन हृए ये । पे 8 
२ हरपन चपु ठह्राइहि तोरा, विगसि देंएु तव दरसन मारा । ध् 


एकहि वार जो सनमुख देखा हाइ तुर पर मूसक लेखा (दष्णत) 
३ मुमा पथ नेर मुख दीना पार भया मो तुप कहे पहिना ६ (दप्टात) ४ 
*४ यूनुस पड मीन मुख माह तोरे भजन भयो सुख ताहा ॥ (दृष्दात्) 


४ यूसुफ का उसके माइया न मुएँ मे डाल दिया था और अपने बाप स जाकर कह 
लिया था कि यूमुफ को मेडिया खा गया । उनका बाप शीक में अघा हा गया। 
यूसुफ़ को एक कारवा क सरदार ने कुण म रु निक्लवाया और भिन्न मे ले 
जाकर बच दिया । बहा माग्यवश यूसुफ राजा हो गया | कनान म अवाल पडने 
पर उसके माई मिस्र गए। वहाँ यूसुफन अन्न देकर उनकी प्राण रक्षा की । 
वचलने समय अपना एक बस्च उनको दिया और कहा कि इसे अपन बाण को दे 
देना । भाइया न जब कपड़ा अपने अथे वाप को दिया तव वह उप्त कपड़े को 
सूह पर डालते ही पुन देखन लगा । (विशेष द्रप्टव्य--इस प्रबंध के अध्यय 
भम यूसुफन्जुलखा की क्‍या।॥) 

६ में जब हीं जिप सौंरा तोहीं तहीं मया करे काहे मोही ) 
कप माहि जे मा साजा, काढ़ि दिये ते देस के राजा 
प्रेम विछोह अध जेहि की हे बहुरि मिल्राइ जोति तेहि दीन्ह (दृष्यंत) 


३६२ हिटी सफ़ी जास्प मे पौराणिद आास्यान 


आवत्ति 
मोती खण्ड रेटोहा १८७१--कुबर सुजान जब अपा हा गया, 
तब वहू भगवान से प्रघना बरन लगा । 


(११) यूषुफ का क्दलाने में पडना--ई”वर-हपा से उसका मिस 
का घुलतान होना-- 
हम जवाहिर ० ५ छठ ११/७--कविं कामिमशाह दूं १ 


द्वारा ईइवर-स्तुति के प्रसम मे यूमुफ़ और प्रसक पिता मा दष्टांत 
कथन करना । 


(१२) खला मजनू का प्रगाढ़ प्रेम--खला के चले जाने पर भभनूँ 
दा बौराना-सप्ता के लिए समन्‌ं का प्राण देना-- 
नाव दमन श३े८षा७--नल का दमयम्ती बे प्रति प्रेम प्र अं! 
इतना तीभ या कि उसने दमयन्ती के हट्य मे भी भ्रम बरी आग दू रेच८ 
सुलगा दी। लला प्रेमिका का प्रतोन्‍ और मजहतूँ प्रेमी का 
प्रतीक । 
हस-जवाहिर, पृ० १६६, दद ५४८।७४---अवाद्विर को 
समुद्र के मध्य में हर तिया गया। जायने पर हम ब्याजुल हुआ 
मौर जवाहिर के वियांग मे प्रागल सा हो यया । उसकी स्थिति को 
ठुलना मजनू की स्थिति से । 
यही पृ० ७६ छद २०३॥२ ३*--पष्रीह्म पश्ी द्वारा हस 
से कहना कि तुम सजमूँ वी भौति जवाहिर के प्रेम मे एकाग्रचित्त 
बनो । 


(१३) छुलेमान को अगूठो' जिसके प्रभाव से निनों का उसके य में हौना-- 


१ जो चाहे सोर बर बरता जाका नाउँ, चरि कूप मो अत कह देइ सिघासन ठाउं । 
(”प्टात) 

यूसुफ पड़े कोत अंधियारे तुमही मिसर ब' पाट बढार । (दष्टात) 
जले इता जा रक्त चटावा वहाँ मजनू के ननहिं आवा । (दृध्टाताप्रतांक) 


कद न॒ ु चण जए 


बावर भा जानो विप खाई, बता गई मजनू बोराई। (प्रतीकाउप्रक्षा अलकार) 
दच्टाव (दे० दिलाराम रू कारण महरणशाह का योगी बनता) 

सुलमान की अगूठी वई रत्ना क सेतस बनी हई थी और ई“वर का महिम्रा 
वाचक मत्र उस पर उत्कीय थे । उस जादुई अगूठी छः प्रभाव से सुवभान ने 
जिनी को अपने वश मे कर रखा था | बसी से उसे अतुल धन और शकित प्राप्त 
हुईं थी (दे० पदमावत संजीवनी टीका द्वि० स० पृ० १४) । सुलमान के पास 
जो तिलस्मी बेंगूठो थी उसम चार रतन जे ये जा वायु पश्नी पृथिवों और 


परिशिषप्ट--४ ३६३ 


आवत्ति 
प्रदमावत, १३।६*१--कवि जायसी द्वारा शाहेवक्‍त शेरशाह भ १ 
वी प्रशसा करता। 
(१४) छुलेमान हारा सप्प्र जिन पर चढाई करके उसे झपनी सेवा मे ले लेना-- 
पदमावत ४६४॥३*--रतनसेन के यहा से दूत के लौट प्र श्नर 
आने पर अलाउद्दीन का कथन । द श्च्त्हे 
वही, ५६६।४*---अलाउद्दीन का कयन रतनसन से चित्तौड 
गम । 
वही, ५७७।१९--रतनसेन वे! अलाउद्दीन के बघन म॑ पड 
जाने से उसके सहायक राजाओं का साहस दूढ गया । 
(१५) श्ञीरी के लिए फरहाद का पहाड़ काटना-- 
हस जवाहिर पृ० ७६, छन्द २०५२ ४४--पपीहा पक्षी द१ 
द्वारा हस को जवाहिर के प्रेम-पथ पर एकाग्र चित्त होकर घलने 
का उपदेश । 
(१६) हसन हसन की रद्ता--शुऐ में सहडो का जाला तनने से 
इद्रावती (उत्तराद) हस्तलिखित पृ० १०७९--महाबली दे १ 
के पिता प्रेमस्तिह न जब हसराज से महावली की रक्षा के लिए 
कहा तब हसराज मे हसम-हुसन की रक्षा मकडी के जाले के 
कारण होनेवाली बात कही | 





जीवों के प्रतिनिधि थे। उन पर क्रमश य मत्र खुद थे--(१) ईश्वर की ही 
महिमा और शक्ति है, (२) सारा ससार उस ईश्वर की ही प्रशमा करता है, 
(३) स्वग और पृथिवी ईश्वर के वश में हैं (४) ईश्वर एक है। इस अगूठी 
के प्रभाव से वह जिनो (देवों) को ताबे के गोल कुम्हडों ” बन्द कर नेता था। 
उसने सव जिनो या देवो को अपने वश मे कर लिया था। सख्य माम का जिन उसका 
विरोधी हो गया। सुलेमान ने उस बंदी बना लिया। इसी जिन न 
सुलेमान का शेवा देश को बिलक्सि नाम वी रानी का राज्य प्राप्त कराया। 
यह रानी सूय की पूजा करती थी । सुलेमान न उसे जीतकर अपनी स्त्री बना 
लिया। ( पटमावत के शिरेफ कृत अग्रेजी अनुवाद में सुभमान की अगूठी व 
विषय म यह क्‍या दी हुई है | देशिए--- पदमावत सजीवनी व्यास्या द्वि०, 
स॒० पृ० ७४६ ५०)॥ 
अत्युकवित २ दुप्टात, हे अयावित ४ पत्ीक, 
दृष्टात (दे० इसी परिशिष्ट म लता मजनूँ वी क्या) 
६ हस वहा रछक है सतोई जाकर सिरजा है सद कोई । 

रिपु सो कूवा बीच बचाव, झाला मक्‍री भेजि तनाव ॥ (दृष्टात) 


सै सच 


३६४ हिन्दी सूपरी काव्य म पौराणिक आस्यान 


आवत्ति 
(१७) हातिमताई' की दानगोलता 
पत्मावत १४५॥७१-- राजा रतनसन वा उड़ीमाधिपति दे १ 
शणपति से सवाठ । प्रम जौर टान वी महिम्रा का वणन । 
योग झन्र प्र्श्‌ 
अद 
दर८ 





३१ 
आमी पौराणिक तथा निज घरी ग्ास्याना का प्रयाग-स्वरूप-- 
एक दष्टिम 
प्र€ूप्रतीक अच्ज्अलकार, दन्‍्ल्‍ह्प्टात उत्ज्ठल्नख 
कथा से स्या-- इसी परिशिष्ट म शामी जाख्यानों को टिया गया क्रम । 


कया प्रेमाह्यान€ कांव्या में प्रयोग योग प्रावत्ति 
सह्या प्रतीक -अलकार 
दष्टान्त- उल्लेख 
। हस जवाहिर (द १) दर १ 
२ पदमावत (अ२ द १) इठावती (ब १) अडईे द १ है 
३... पत्माबव (अ १) मरे १ 
ड चित्रावली (द १) हस-जवाहिर (द १) द२ २ 
4 हस जवाहिर (अ १ द १) अश,द १ २ 
हि हम जवाहिर (द्‌ १) दर १ 
छ परदेमाबत (प्र१) प्र १ 
दर वित्रावती (द १) हस-जवाहिर (द १) द२ २ 
& हसनजवाहिर (द १) दर १ 
१० चित्रावली (द १) इद्राबती (द १) दर २ 
३23 हस जवाहिर (द १) दश हे 
११ नल-दमन [प्र १ द ?), हम-जवाहिर प्र३,द्‌ १ ड़ 
प्र) 


१ मुमलमानी धम-्गाया के अनुसार हातिम बमन देश का एक वार और दानो 


था जिसने अनेक कष्ट सहक्तर मित्र के हिताथ सात प्र*ना का समाधान क्या 
या। 


२ दष्यत 4 


पि परिशिष्ट-- ४ रे६५ 


आवत्ति 
कथा प्रेमाख्यामक काव्यो मे प्रयोग :. - योग 
संख्या ट प्रतीक---अलकार 
दष्टात--उल्लेख 
१३ पदमावत (अ १) अश१्‌ १ 
श् पदमावत (प्र १, अ १, द १) प्रश/अश्,दर हे 
१५ हस जवाहिर (द १) दर 4 
१६ इद्रावती (द १) दश 4 
१७ पदमावत द १) दश्‌ २ 


प्र ५,अ ७, द १७. २६ 
शामी पौराणिक एव निजधरी पात्र तथा पर्वत्त 
झपुब--पदमावत, ६३४५॥३*॥। झ्मर्‌ 
झलीर--पदमावत, ६३५॥१ २४ ।॥ ड़ 


इसकदर (सिकदर) जुलकरनन (जुलकरा)--पदमावत, भर ५ 
१३।५-६/ वही, ४८७दोहा ४१२१ ९ बढ़ी, ४६३१ २,* इद्रा 
बती (उत्तराद्ध) हस्त०, पृ० १८३,+ वद्दी पृ० १फढ६। 
उमर*--पदमावत, १४॥३४ | + अ-१ 


१ कअयूव-बाइबिल म इसहें जॉव कहा गया है (हित्रू म ईयोव”) । ये अत्यत धर्मा- 
त्मा थे । शतान ने सहेह क्या और उस इनकी परीक्षा लेने की अनुमति मिली । 
हजरत अयूब पर अनेक विपत्तियाँ आई उनकी सारी सम्पत्ति नप्ठ हो गयी, 
शरीर भी व्याधिग्रस्त हो गया, परत्रु उन्होंे ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव 

+ न छोडा । अत भ उनके दिन फिरे | अयूब साधुता और धम परायणता के साथ 
कष्ट सहन के उपमान हैं। (दे” 'पदमावत्त सजीवनो व्याख्या, द्वि० स०, पृ० 
>न्‍घ॥) । + 5 

२ व्यतिरेक 

३ थली पगम्बर मुहम्मद साहब के चचेरे भाई ओर दामाद थे | वे मुसलमाना बे 
चौथे खली फ़ा भी थे (६५६ ६६१ हिजरी) । दे वीरता के उपमान बन गए हैं । 

४ उल्बस ४ तृतीय तुल्ययोगिता, ६ व्यतिरिक, ७ उपमा, ८ रूपक 

€ है मा से इसक दर नाऊं, सनमुख गोद देह मोहि ठाऊँ। (उपमा) 

१० मुहम्मद साहब के बाद हुए चार खलीफाओ मे से एक । य अपन “याय के लिए 


प्रसिद्ध थे । (प्रसयरूपमती के दपण वा उसके के से कथन) 
११ उपमा। 


३६४ हिंदी सूफी बास्य म पौराणिक आस्यान 


आवत्ति 
(१७) हातिमताई' को दानपोसता 
पतरमायत १४४५॥७१-- राजा रतनसन वा उदीसाधिषति दे? 
गणपति से सवाट | प्रम और हान वी महिमा वा वणन । 
योग स्क प्र्र 
हा 
दूं रैंप 


£34 
चामा पीराणिक तथा निज धरी ब्रास्पाना का प्रयाग-स्वरूप-- 
एक दृष्टि मे 
प्र€प्रतीक अनच्अलकार दू >व्प्टात उ>उल्नस 
कथा स स्या -- दसी परिशिष्ट म॑ शामा आाखुयानों का लिया गया श्रम । 





क्या प्रमाध्यानक्ष काध्यों मे प्रयोग योग प्रावत्ति 
सटया प्रतीक --मलकार 
द्टान्त-- उललख 
१ हस जवाहिर (द है) दर हूँ 
२ पदमात्रत (अर द १) हटावती (अ 8) अ३ १ है. 
३. प्दमावत (अ १) ञ्र्र्‌ १ 
है. चित्रावसी (द १) हस-जवाहिर ( १) दू २ २ 
4 हस जवाहिर (अं १ द १) अश्द? दे 
ृ हम जवाहिर (दृ १) दर १ 
छ पदमाबत (५ २) प्र 4 
धर चित्रावनी (दु १) हस-जवाहिर (द१) द२ २ 
६ हम जदाहिर (द १) दह १ 
१] चित्रावलोी (द १) इद्भधावती (द शो दर २ 
श्र हस जवाहिर (द १) दश हू 
१२ नल दमन [प्र ३ द १) हस-जवाहिर श्रेदृर हर 
प्र) 
१ 


मुसलमानी धम-गाया क अनुसार हातिम यमन देश का एक बोर और दानी 


था जिसने अनेक कष्ट सहकर मित्र के हिताय सात प्रइना वा समाधान किया 
या 


२ दच्यत / 


क्चा प्रेपास्यानश दा्य्यों में प्रयोग 
सस्या 

१३. पदमावत (अ १) 

श्र पदमावत (प्र १,अ १, द १) 

१५ हम-जवाहिर (दु १) 

१६ हादावती (द १) 

१७ पदमावत 4 १) 


बत्ती (उत्तराद्ध) हस्त०, प० १८३ वही पृ० १८४६ ।॥ 


री 


६49. 


प्रपूब'--परदभावत, ६३५३९ । 
झली?--पदमावत, ६३४१ २ । 


प 


परिशिप्ट--+ ४ ३६५ 


आवकत्ति 
योग 

प्रतीय---अलकार 
दष्टीत--उल्रेस 
ञश़ १ 
प्रध्भश,दृ१ 
दर रै 
दूर १ 
दश 4 


प्रश५्ण ७, दु १७ २६ 
शामी पौराणिव' एवं निजघरी पात्र तथा पर्वत 


भर 
उ्र 


इसकदर (सिवन्‍्दर) जुलकरनन (जुलक्राँ)-पदमावत भर ५ 
१३॥५ ६/* वही, ४८७दोहा ४१।२१ ९ वही, ४६३॥१ २," इद्रा 


उप्र" --पदमावत, १५३४) 


झरने 


अग्रूव-- धाइबिल भ इ॒ह जोंब कहा गया है (हिंदू म 'ईयोब ) । ये अत्यात धर्मो- 
त्मा थ । शंतान ते साटेह किया और उसे इनकी परीक्षा लेने वी अनुमति मिली 
हजरत अयूत पर अनेक विपत्तियाँ जाई उनकी सारी सम्पत्ति नप्ट हो गयी, 
शरीर भी व्याधिप्रस्त हो गया, परतु उन्होंने ईइवर के प्रति कृतचता का भाव 
न छोटा । अत भ उनके दिन फिरे | अयूब साघुता ओर घम परायणता क साथ 
कष्ट सहन के' उपमान हैं । (दे० पदमावत सजीवनी व्याख्या', ६6० स०, चू० 


८४५५) । 
ब्यतिरेव 


अलो पगम्बर मु”म्मद साहब के चचेरे भाई ओर दामाद थे । दे मुसलमान के 


चौथे खली प्र भी थ (६५६ ६६१ हिजरी)। वे वीरता के 
उल्लेख ५४ ततीय तुल्ययोगिता ६ व्यतिरेक, ७ उपमा, 
है मो से इसक दर नाऊँ, सनमुख गोद दहि मोहि ठाऊं। 

मुहम्मद साहब के बाद हुए चार खलीफाओं म से एक । य अपने 
प्रसिद्ध थे । (प्रसम रूपमती के दपण का उसके क्धें से कथन) 


उपमा। 


उपभान बन गए हैं 
८ हपका 
(उपमा) 
पने याद के लिए 


३६६ हिलटी सूफी बाव्य म पौराणिक आरयान 
आवृत्ति 
करुवाद--हस जवाहिर पृ० १८१ छह ३६८छलोह्ा । दर 


जुलक्रनन (जुतकरो)--हस जवाहिर, *८छादाहा अ १ द्‌ (5२ 
चट्टी पृ० २१८, छ” ६०१७९ । 


तूर पवत-चित्रावतली २६०५ *१॥ दर 
नोशरबाँ"--पट्मावत १५३२?॥ ञ्र्ः 
सौर हमजा--“पदमावत ६३५।२६। ड़ 


मेहर और भाह (प्रमी युगत)--ढस-जवाहिर पृ० ११७ दे १ 
छुट १३२।६ ७१ | 
घुलेमान---पतमावत, ४६४;३" कया पुहुप बरिपा हस्त० [प्र 


१ कढुदाद औ जुलवरनन घढ न सत्र दल जोर | 

तहूँ विचार ह बहा चढ़ा चहे तेहि खोर ॥ (दष्टांत) 

जुलकर्रों का फारसी रूप जू-ल करनन अर्थात दो सींगों वाला, यह सिकदर की 

उपाधि थी । 

दृष्टात 

जसे ज्वाल करन वश भयऊ औसर गाठि ब्याह करि लयऊ। (उदाहरण) 

दष्टात (दल्खिए मूसा दारा तूर पवत पर ईशवर-दशन ) 

नौशरवाँ- प्रसिद्ध ईरानी सम्राट (५३१ ५७५ हि०) । बह अत्यन्त “यायकारी 

था । इसी से उसका विशट आदिल (“यायकारी) हुआ। 

व्यतिरेक (ततीय तुल्ययांगिता भी) 

« मीर (अमीर) हमजा मुहम्मद साहब वे चाचा थे जिनकी वीरता की बहुत-्सी 
कल्पित कहानियाँ पीछे से जोड़ी गयी । सोलहवी शती म॑ दास्तान अमीर हमजा 
को बहुत प्रत्तिद्ध थी । अकबर ने उस पर आधारित घोदह सौ चिंत्र कपड़े पर 
खनवाय थे जिनम॑ से सो स कुछ ऊपर अभी तक बच गए हैं। इन चित्रों का वतना 
हमायू ब समय स ही घुरू हो गया था | इससे ज्ञात होता है कि शेरशाह व 
समय अमीर हयजा का जिस्सा खूब प्रचलित था। दे० 'भाखिरी कलाम 
(जायसी) ८।४ (“बल हमजा कर जस समारा जा बरियार उठा तहि मारा $) 
द० 'पदमावत सजीवनी व्याख्या/ द्वि० स० थृ० ६५४) 

६ उल्लेख 

१० आय पदुव देश के योगी देख बिरह ते अधिक वियोगी । 


कहा कि को यह दई नाना, मेहर भयी लखि माह मुलाना ॥ (दृष्टाठ) 
३१ प्रतीक 


अके अब हू ० नल 


ढ़ 


परिशिष्ट--४ ३६७ 


आवत्ति 
तर १४॥ छद 5५१ । 
हातिमताई--वदमावत, १७॥२*, वही, १४५७), भरे; द रैन्न्ड 
१३॥३,* नल-दमन, १७॥६ ओर दोहा* | 
योग प्रर 
बइएर 
द्श 
उर 
२१ 


कि करममाल नल आप 

१ मात कहत कर सुता बपान, मारथौ देव कौ न गति हानि । 

असौ और म माता जायी, कहा घुलभा फिरि जग्रु आयौ ॥॥ 

(प्रसग पुरुषोत्तम कुवर की बडाई) सुतेमान वीरता का प्रतीक । (प्रतीक) 
३२ यतिरेंक हे दुष्टात ४ च्यतिरेक (ततीय तुल्ययोगिता भी) 
॥. जिन दानन हातिस जग जाना, दीह साह मगन ते दाना । 

साहजद्टाँ दातार डर, घर पठार दुराइ। 

दि मुक्‍ता तऊ ना बच, देइ कढाइ लुटाइधादो० १७॥'.. (व्यतिरेक) 


प्रर्सिष्द ५ 


सहायक पुस्तक एवं पत्र-पत्रिका-सूची 


अनुराग वाँसयुरी सपा्य--प० चट्वजी पराष्डदय और आचाय रामचद्र 
भुकत प्रकाौ०-हिंदी साहियय-सम्मनन प्रयाग, टितीय मं०, 
१६५० ई०। 

अपअ श वाव्य परम्परा भौर विद्यापति डा० अम्याटत परत (शोध प्रवाप 
दक्षिती । 

अपभ्र शसाहिय डा०--हरिवश कोउर प्रशा० भारती साहित्य मदिर 
दिल्‍ली प्र० स० १६५६० । 

अप्टाटश पुराण-दपण १० ज्वालाप्रसाट मिश्र प्रवा० श्री बेंकटश्वर प्रस 
बम्बई। 

इद्दावती (पूर्वाद्ध मुटित) सम्पा०--वाबू श्याममु दर दास प्रका० सागरी 
प्रचारिणी सभा वाशी प्र० स०, १६०६ ६० । 


इत्जावती (उत्तराद्-हस्तलिखित) नरमुहम्मद प्राप्ति स्थान--आय भाषा 


पुस्तकालय ना» प्र० सभा काशी । 

इस्तामी बेंगला साहित्य डा सुकुमार सन 

ईरान के भूफी कद श्री बाँवविहारी तथा वहैयालाल प्रवा०--भारती 
भडार लीडर प्रेस इलाहाबाद प्र० स० १६६६॥ 

उत्तरी भारत वी सत परम्परा आ० परथुराम चतुर्वेदा, प्र० स०, २००८॥ 

ओढ्ड टंस्टामट (पुरानी बाटबिल)। 

कया क्‍्नवावती (जान कवि) हल्ललिखित प्राप्ति स्थान--हिदुस्तानी 
एक्डमी, प्रयाग । 

कया कलाटर की (जान कबि) हमस्तलिखित हर 

क्या कवावती (जात कवि) हस्तलिखित श हे 

कथा कवलावती (चान कवि) हम 

कथा कामरानी व पातमदास (जान कवि) धर 
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कथा कामलता (जान कवि) हिन्दुस्तानी पत्रिका भाग १४५ अक् हे 
१६४५ में सम्पूण प्रकाशित ! 

क्या कुलवती (जानकवि) हस्त० प्राप्ति-स्थान--हिन्दुस्तानी एकेडेमी । 

कबीर डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी हिंदीग्र० र० का० बम्बई। 

कथा कौतूहली (जान कवि) हस्त० प्राष्लि-स्थान--हिन्दुस्तानी एकेडेमी । 

खिज्ञ खा-देवलदेवी (जान कवि) 

ग्रथ लैला मजनू -- (जान कवि) हस्तलिखित डर 

चद्धसेन-सीतनिघान (जान कवि) * हर 

चदायन सपा०--डा० विश्वनाथ प्रसाद प्रका० क० मु० हिन्दी विद्यापीठ, 
आगरा प्र० स० १६६१ ६०॥ 

चदायन सपादक डा० परमेश्वरीलाल गुप्त प्रका०--हिदो ग्रथ रत्ताकर 
कार्यालय वम्बई प्रथम सस्करण १६६४॥।॥ 

वित्ररेखा (जायसीकृत) सपालक श्री शिवसहाय पाठक, प्रका० हिंदी 
प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी प्र०्स० १६५६॥ 

चित्रावली (उसमानकृत) सम्पा० जगमोहन वर्मा नागरी प्रचारिणी सभा 
काशी १६११ ई०। 

छविसागर (जानकवि) हस्तलिखित प्राप्ति-स्थान हिन्दुस्तानी एकेडमी | 

छीता (जान कवि हस्तलिखित, प्राप्ति स्थान 

जायमी के परवर्तो सूफ़ो कवि और काव्य डॉ० सरला शुक्ल प्रका० लखन 
विश्वविद्यालय लखनऊ भ्र०स० सम्वत २०१३ वि० । 

जायसी ग्रथावली सम्पा०--डा० माताप्रसाद गुप्त, प्र०्स० १६५१ ६०। 

जन साहित्य जौर इतिहास नाधूराम प्रेमी--हिन्दी ग्र-य रत्नाकर, कार्यालय 
बम्बई द्वितीय स० अक्टूबर १६५६। 

ढोला मारूरा दृहा सम्पा०--सवश्री रामसिह-सूयक्रण पारीक और नरोत्तम 
स्वामी द्वितीय स० २०११ बि०१ 

तमीम असारी (जान कवि) हस्त» प्राप्तिल्‍स्थान हिदुत्तानी एकेडमी ! 

तमखूफ अथवा सूफी मत प० चद्धवलो पाण्डेय. सरस्वती मदिर जतनबर, 
बनारस, द्वितीय स० १६४८ ई० ॥ 

तर्जुमा कुगान शरीफ अहमद बशीर शी प्रभाकर साहित्यालोक रानी 
कटरा जखनकऊ १६५६ ई०॥। 

दक्िखनी का पद्य और गद्य श्रीराम शर्मा हिन्दी प्रचारक सभा हैदराबाद, 
प्रथम सस्करण, २५ जून, १६५४॥ 

दक्सिनी हिंदी-काव्यधारा महापडित राहुल साहृत्यायन बिहार राष्ट्रमापा 
परिफ्त पटना प्र० स०, १६५६ इ० 

दिवेदी-अभिनदन ग्रय॒प्रवा०--नागरी प्रचारिणी समा काशी सर १६६० 
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नल चम्पू अिवित्नम भट्ट निश्यय सागर प्रस बम्बर ततोय सम्करण १६११॥ 

नाव तमन सूरदास दखनवी सपार० टा० बासुल्वशरण अग्रवाल और शा 
दौवतराम जुयात प्रका० क० मु० टि टी तथा भाषा विचान विद्या 
पीट आगरा विश्वविद्यादय आगरा ॥ 

नव दमयती (जान कवि) हस्ततिखित प्राप्ति स्थात हिट॒स्तानी एकेडमी) हे 

नाथ संप्रदाय डा० हूजारीप्रसाट द्विवटी । े है 

निरमल दे (जान कवि) हस्तलिखित प्राव्ति-स्थान हिंदुस्तानी एक्डेमी॥। 

नपधीय चरितम (श्रा प ) टीकावार- प० शिवदत्त शर्मा निणय सागर 
प्रम वम्बइ सप्मम सस्करण १६३३ इ०॥ 

पटमावत का काव्य सौन्दय श्लवी शिवसमहाय पाठक हिंदी ग्रथ रत्नाकर 
कायालय बम्बई « प्र० स० सितम्बर १६५६५ 

पत्मावत्त मल जौर सछीवनी व्याख्या डा० धासुदवशरण भअग्रवाज, 
माहित्य सदन चिरगाव (झामा) प्र०स० स० २०१२ और ६० 
स॒० २००१ वि० । 

पुराण दिम्टशन॒ प० माधवाचाय शास्त्री (श्रां विद्याविवद्धन पुस्तकालय, 
नवलगट (राजस्थान) स प्राप्त । 

पुराण क्या-कौमुटा प० रघुनायदत्त वधु नशतव पीजिशिग हाउस हिल्ली, 
प्रथम सम्करण, (६६२ इ० ॥ 

पुराण बम श्री कालूराम शास्त्री प्रका०-- श्री इृष्ण प्रस अमराधा कासपुर 
द्विताय सस्करण १६८६ वि० 

पुल्पवरिपा (जान बवि) हस्तलिखित प्राप्ति स्थान हिंदुस्तानी एक्डमी। 

पृथ्वारात रासो (पदमावती समय) महाकवि चद स० हसिहिरनाथ टडन 
यूनिवर्सिटी वुक डिपो कॉविज राट जागरा। 

पृथ्वी राज रास्ता म क्थानक स्टियाँ श्री ब्रजवितास श्रीवास्तव राजक्मल 
प्रकाशन टिल्‍ती प्रथम स० श८्द4ई०॥ 

पौराणिक्ता का हिठी साहित्य पर प्रभाव (शोध प्रवघ टक्ति प्रत्ति) डा० 
इद्रावता सिन्हा आगरा विश्वविद्यालय पस्तकावय म सुरक्षित । 

फारसी साहित्य का इतिहास डा० जवी अमगर हिक्तमत 

बलूक्या विरही (जान कवि) हस्तलिखित प्राप्ति स्थान हिदुस्तानी एक 
डम्ी प्रयास 

बादीनामा (जान वदि) हस्तलिखित 

बुधिसागर या मघुकर माल्ती (जान कवि) हस्ततिखित ] 

ब्रज वी जोक कथाजो क अभ्िप्राया का अध्ययन डा० सायिती सरीन 
(जञाध प्रवघ) भप्रकाशित कजकतच्ा विश्टविद्यालय पुस्तकालय 
मे सुरतित 3 
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ब्रजलाब-साहित्य का आययन डा» सत्यद्र प्रका० साहित्य रत्व भडार, 
आगरा, ततीय सस्करण १६६० इ० 

भारतीय प्रेंमाख्यान की परम्परा प० परणुराम चतुर्वेटी राजकंमल प्रका० 
टिल्‍ली प्रथम स० १६५५ ई०। 

भारतीय प्रेमारपानक काय (से १००० १६०२ तक) डा० हरिकान्त 
श्रीपास्तव हिंदी प्रचारक, पुस्तकालय, वाराणसी प्र० स० 
मवम्वर १६५५ ई०॥ 

भोजपुरी पोग-क्या डा० सत्यव्रत सिहा प्रवा० हिंदुस्तानी एक्डमी 
प्रयाग, प्र० स०, १६५२६० । 

मध्यकालीन प्रेम-साधना प० परपुराम चतुर्वेदी साहित्य भवन लि० प्रयाग, 
प्र०्स० १६५२ई०+ 

मध्ययुगीन श्रेमाख्याव डा० *यामममोहर पराइय, मित्र प्रकाशन प्रा० लि० 
हलाहाबाद प्र० स० सन्‌ १६६३॥ 

मध्ययुगीन हिटी साहिय का लाकतात्तिव अध्ययन डा० सत्याद्ध प्रका० 
प्रिनोद पुस्तक मंदिर आगरा प्र० स० १६६२८००। 

मघुमालती (मत्रिक मंथन) संपा० डा० माताश्रसाद गुप्त मित्र पदाशन 
प्रा० जि० इलाहाबाद राज सस्करण १६८० ई०।॥ 

मघुमालती (मथनह्ृत) सपरा०--डा० शित्रगोपाल मिश्र हिंदी प्रचारक 
पुस्तकालय काशी प्र० स०। 

मलिय सुटम्मट जायसी डॉ० कमल वुल्श्रेप्ठ इडियन प्रेम, प्रयाग, १६४७।॥ 

माघवानल कामक्दला (शेस आलम) सपादक श्री गरणेशप्रसाद द्विवटी और 
डॉ० गूताबराय छिद्ुस्तानी णवेडेमी प्रयाग। 

माधवानल-व"्मकदला - (छोटा प्रति हस्तलिखित नागरी प्रचारिणी समा, 
काशी म्‌ प्राप्त । 

माघवानल कामकट दा (त्रटी प्रति) श्री उदयशकर शास्त्री से प्राप्त 

माधवानन-कामक्टय चउपई (कुशव ताभ) । 

माधवानल काम ठला प्रबंध (गणपति) _गरायक्वाट आरियटल सिरीज, 

बहौटा | 

मुनतराव अल-तवारीख (मांग १) बटुर्कादिर बदायूनी सम्पा० मौलवी 

अहमद जवी अग्रेजी अनु० जाज एस० ए० रक्गि, विवलिआं 

ऑआफिता सिरीज, (८६७ ई० । 

मगावती (कुतुबत) सम्पा० डा० शिवगापाल मिश्र, प्रक्रा० हिंदी सा० स०, 
प्रधाग प्र० स० शाव शृ्८द८५ ३) 

मगावती (कुतुबन) दिली वाली प्रति प्रतिलिपि श्री उत्यशकर शास्त्री 
के पास उपनाध । 

मोडिनी (जात कवि) हस्तलिखित प्राप्ति-स्थान, हिंदुस्तानी एक्डेमी ॥ 
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यूसुफ-जुलखा (शेख निसार) सम्पा० श्री गणेशप्रसाद डविटी और डॉ० गुताद 
राय [हिली प्रमगाया बाब्य सप्रह म मंवलित) प्रका० हि दुस्तानी 
एबडेमी, प्रयाग । 

रतनमजरी (जान कवि) हस्त० हिदुस्ताना एवरेमी प्रयाग स प्राप्त । 

रतनावती (जान बवि) (हस्तनिखित) कं 

राजस्थान म हि दी ब॑ हस्ततिसित रायों बा सोज (भाग १) सम्पा० डा० 
मोतीलाल मनारिया हिट विद्यापीठ उत्यपुर प्र०् स० १६४२॥। 

(भाग २) सम्पा० श्री अगरचाट नाटटा 

प्रथम सस्क्रण १६८७। 

राजस्थानी भापा और साहिय (१५०० १६५० वि०) डॉ० हीरालाल 
माहश्वरी आधुनिक्र पुस्तक भडार कलकत्ता 3, प्र०्स० 
१६६० ० । 

रामचलिका (माग १२) स० लाता भगवान दीन रामनारायशलाल 
पीलिशर और बुक्सनर स० २००६ या १६५२ ई०। 

रामचरित मानम (गोस्वामी तुउसीदास) प्रका० गीताप्रेस गांरखपुर | 

रामचरित मानस वी अतक्थाओ का आालाचना मक अध्ययन डा० बागीश 
हत्त पाडय ठक्त प्रति आगरा विश्वविद्यालय पुस्तवालय म 
सुरलित। 

रूपमजरी (जान कवि) हस्तलिखित प्राप्तिस्धान टि० एकेडमी प्रयाय। 

जोक साहित्य विज्ञान डा०» सत्यद्व प्रका० शिवत्राल अग्रवाल एड कम्पनी 
प्रा० लि० आगरा प्र० स० १६६२ ई०। 

लोरक्हा (मुल्ला दाऊद) सम्पा०-डा० माताप्रसाद गुप्त क० मु० हिंदी 
तथा भाषा विनान विद्यापीठ आगरा, प्रथम सस्करण १६६१॥। 

विद्यापति की पदावली स०» श्री रामवक्ष वनीपुरी प्रका० पुस्तक भडार 
लहरिया सराय, पटना द्वितीय सस्करण $ 

कथा सतबती (जान कवि) हस्त० प्राप्ति स्थान हि दुस्तानी एबेडमी । 

सक्षिप्त अलकार मजरी संठ क्हैयालाल पोहार हि० सा० स०» प्रयाग 
सप्तम स० सम्बत २०१२। 

सीलवती (जान कवि) हस्त» प्राप्ति स्थान हिंदुस्तानी एक्डेमी प्रयाग | 

सुभटराइ (जान क्यवि) हस्तलिखित 

सूफीज्म एन एकाउट आद दि मिस्टिवस आव वसस्‍लाम ए० जे» आरबरी 
पॉलिशस जाज एलन एण्ड अनविन लि० रस्विनहाउस म्यूजियम 
स्टीट लद॒न पश्र० स० १६४५० ई०। 

सूफी काव्य विभश डा० श्याममनोहर पाटय विन द परतक मदर आगरा । 

सूफी काव्य सग्रह सम्पा० प० परगुराम च्तुर्वेदी हिंदी साहित्य सम्मेलन 
प्रयाग प्र०ण्स० शृ&५१ र०) 


१०५ 
२०६ 


१०७ 
श्ण्ष 


१०६ 
११० 


१११ 
श्र 
श्ड्ड 
54 


श्श्श्‌ 


सहायक पुस्तक एवं पत्र-पत्रिका सूची ३७३ 


सूफोमत औौर हिंदी साहित्य डा० विमलकुमार जन आत्माराम एण्ड सास 
कश्मीरी ग्रेट दिल्ली ६ प्र०्स ०, १६५४ई०।॥ 

सूफीमत साधना और साहित्य श्री रामपूजन तिवारी त्ानमडल लि०, 
बनारस प्र० स ०» सम्बत २०१३१ 

मृफ़ी महाकवि जायसी डॉ० जयटव प्रका० भारत प्रकाशन मदर अली 
गढ़, प्र०स ० १६४५७ “० ] 

सूर और उनका साहित्य डॉ० हरवश लाल शमा भारत प्रकाशन 
मा दर, जलीगढ द्वि०स सम्वत २०१५१॥ 

सूर सागर (भाग १) सम्पा० आ०» नददुलारे वाजपयी नागरी प्रचा 
रिणी सभा काशो प्र०्स० सवत २००५वि०१ 

सूरसागर (भाग २) सम्पा० आ० नाददुलार वाजपयी ना० प्र० समा 
काशी द्विग्स ० २०१२ वि०। 

हम-जवाहिर (कवि कासिमशाह' प्रका०--राजा रामकुमार प्रेस बुकडिपा 
लखनऊ, १६५२ ई०॥ 

हिंदी काव्य म अयोक्ति डॉ० स सारचद्र राजक्मल प्रकाशन दिल्ली 
प्र०स ०, १६६० ई०।॥ 

हिन्दी काव्य घारा म प्रेम प्रवाह प० परणुराम चतुर्वेदी 

हिंदी की काव्य शलिया का विकास डॉ० हेरदव बाहरी भारती प्रेस 
प्रका०, प्रयाग प्र०ण्स ० १६५७॥ 

हिंदी पर फारसी का प्रभाव प० अभ्विकापसाद वाजपयी प्र०स०। 

हिन्दी प्रेम-गाया वाव्य-्स ग्रह सम्पा० -श्री गणेशप्रसाद द्विवेदी और डॉ० 
गुलाबराय हिन्दुस्तानी एवेडेमी प्रयाग द्वि० स शोधित सस्करण ! 

हि दी प्रेमाख्यानक काव्य डा० कमल कुलश्रेष्ठ, प्र० स ०, १६५३ ई०॥ 

हिंदो महाकाव्य का स्वरूप विकास डॉ० शम्मूनाथ सिंह हिन्दी प्रचारक 
पुस्तकालय, वाराणसी प्रथमावृत्ति नवम्बर १६४६ ई०॥ 

हिंदी साहित्य. उसका उदभव और विकास डॉ० हजारीप्रसाद दिवेदी, 
अतरचद कपूर एण्ड संस दिल्‍ली प्र० स ०, १६५५ इ० | 

हिंदी साहित्य का आदिकाल डा० हजारीप्रसाट दिवेटी बिहार राष्ट्र 
भाए प्ररिप्रट प्रटढ्मा ६ त्ृण्स ० १६६१ ६८०३ 

हिंदी साहित्य का आजोचनात्मक इत्हास (स० ७५० १७००) डॉ० 
रामकुमार वर्मा प्रथम स ० १६३८ ई०॥ 

हिंदी साहित्य का इतिहास आचाय रामचरद्ध युक्त नागरी प्रचारिणी 
सभा काशी परिवद्धित एव स शोधित स स्करण स० १६६६॥ 

हिंदी साहित्य का बहत इतिहास [प्रथम भाग) हिठी साहित्य की पीठिका 
सम्पा०-- डॉ० राजवली पाण्डेय नागरी प्रचारिणी समा, काशी, 

ब्र०ण्म० २०१४ वि० ॥ 


इछ४ड हिटी सूफा गाय्य में पौराणिक आगयाय 


११६ हिला साहिय था बढात हलिहास (पाह़द भाग) सम्पा० +-महापतिति 
राख्य सौहयायन और हाँ० दृतुघ पे उपाप्याय प्र०् सा ०१ 

२१७. हिलीवशा ये बोनमिया डॉ० हुजाराप्रमाल डियी हिलीग्रबव रहना 
बर कायाएय हाराबाग गिर्गाँव बस्य 7० स० है२४० ६०। 

११८ टिलाब सपीप्रमास्यान प० पर्ुराम चतुवेटा प्रया० हिठीप्रय रना 
पर वाधायय हाराबाग गिरयाँत बस्बद् प्र०ण्म० १६६० । 

११६ हिला ट्द्यापाड ग्रव टीयिका (सस्पा ३) के मं हिटाएय मापा हिवान 
पिलापीट प्रजा आगरा + 

१२०. भानटाप (घर नबी) से ० थो उत्याबर शास्त्री (यप्रष)। डॉ० ध्याम 
मनारर पास्य थे सौजय से अवसोरनास प्राप्त । 


सहायक पत्र पतश्निकाएँ 
नागरी प्रचारिणों पत्रिका (का्ों) 
आरयानवा बाडप श्री सत्यजीवाय वर्मा भाग «६ अब २ सं० १६६२ प० २८७ । 
आजम और उनवा समय श्री /विनाय "माह मिश्व॒ वं्ष ५० स० २००२; 
आतम वी उ्तियाँ श्री वियतयायप्रसाट मिश्र बंध ४२ स० २००४ प० १०६। 
कवि शेप निशधारक्षत मसनयी यूगूफ जुबसा श्री रत्यजीयन वर्मा भाग ११ स० 
१६८७ पू० ४४४५॥ 
कवि सूरटागझत नत दमन याटय डा० सातीघाद़ वष ४३ स० १६६५ प० १7१। 
जायमी वा जीवन वत्त प० चद्गवती पराण्डघ मांग १४ स० १६६० प० ३८२। 
तमब्बुफ अयवा सूफीमत का क्रसमिक विकास प० चद्धवली पाण्य भाग १६ स० 
शह&२ प० ४४३। 
तम-वुफ या प्रभाव और दवलदया प० चद्रबली पाष्डय भाग है६ रा० १६६४॥ 
नर्र जायसी पग्रथावलो तथा पत्मावत को लिपि और रघना वात श्री चाल्म नविधर 
वेपष ४५७ स ० २००६, प० -रे१।॥ 
पत्मावत की कहानो और जायप्ती का अध्यात्मवाद श्रा पाताम्वरदत्त बद्य्वास 
द्विवेदी अ० ग्र ० ना० प्र० स० वाशां, १६६० वि० | 
पदमावत की लिपि तथा रचना काल प० चरद्रवती पांडय भाग १२ स॒० १६८८। 
पतमावत का विधि तथा रचनावातव प० चद्रवया पाडय, भाग १ 


पत्मावत वा सिहल द्वीप में० म० गौरीणकर हीराचाद जाया 
१६८६ । 


प्रम चितगारी श्री अरतर ट्स न निजामी उप ५७ स ०6 २००६, प० ४० । 

मझनकृत मधुमालती ०० चाद्वली पाण्डय बप ४३ स० १६६४ प० २५५। 

मलिक मचत और उनकी मथुमालती था गापालचद सिंह बप ५० अब १२ 
स्० २००२ 


स० १६८६॥ 
भाग १३ स० 


सहायक पुस्तक एवं पत्र पत्रिका सूची ३७५ 


मलिक मुहम्मद जायसी का जीवत चरित श्री सयद जाले मुहम्मद महर जायसी 
वपष ४ैश स ० १६६७, प० ४३। 

सूफियों की आस्था तया साधन १० चढद्धबलो पाण्डेय भाग १७ स० १६६३॥। 

हिती म प्रेमयाथा साहित्य और मलिक मुहम्मद जायसी श्री गणेशप्रसाद द्विवेदी 
भाग १४, स ० १६६० पृ० ४७२ ॥। 

हिंली साहित्य का पूवरमध्यकाल श्री रामचद्र जुक्ल भाग ६,स ० १६८५४ पृ० २०६। 

हिंदी प्रेमाख्यानक काय मे जालोचना और अपुसाधान श्री गापाल राय थप ६४ 
स्‌ ० २०१६ अक् ३ ४। 

सम्मेलन पत्रिक्रा (प्रयाग) 

जायसी का प्रेम पथ डा० माताप्रसाद गुप्त भाग ३४ २००४ वि०। 

मघुमालती के पूव हि दा का स्‌ फी प्रेमाए्यानक साहिय श्री दयाममनोहर पाण्डेय, 
भाग ४६ से ० १ पोष फाल्गुन १८८१ शक््स ० | 

मौलाना दाउदछृत चदायन डा० परमेश्वरीलाल गृप्त भाग ४५, अक १ पौष 
फाल्यून १८८२० शव स ० प०३१३। 

बारहमासा की परपरा और पत्मावत डा० द्याममनोहर पाडेय भांग ४७, अक १ 
पौष फाल्गून १८८२ शक स० १ प० ३७ ४३। 

हिडुस्तानी' (प्रयाग) 

जायमी और प्रेम तत्व पर० परयुयाम चतुर्वेद!! भाग ४, अक हे जुलाई १६३४॥। 

मसन$त भधुमालती श्री ब्रजरलदास भाग ८, जक २ अप्रल १६३५। 

कवि जाम श्री कमल कुलभ्रप्ठ जनवरों माच १६४४५ पृ० १७ २३ । 

मसन के गुरु शेख मुहम्मट गौस श्रा स्थाममनोहर पाण्डेय भाग २०, अक ३, 
जुलाई सितम्बर १६५६ ई०॥ 

जायसी की प्रेम साधना श्री ब्याममनोहर पाण्डेय. भाग २०, जब २, अप्रल जून; 
१६५६१ 

क्विवर जान का सबस बडा ग्रथ--वुद्धिसागर 
अक १६, १६४६ | 

जान कधि और उनकी रचनाएं श्री रामकिशोर मोौय भाग र४॑, अबः ८, अक्टूबर 
दिसम्बर १६६२१ 

त्रिपयगा (लखनऊ) 

मथन का जीवन-वत्त श्री ्याममनोहर पाडेय जुजाइ १६४६ । 

राजस्थान भारती (वीवानेर) 

कविवर जान और उनक ग्राथ श्री अगरचाद नाहटा थप १ कक ११ 

समालोचक (सौ दयहास्प विशर्धाक) आगरा 

पी बवियो वी सौदयनिभूति श्री उदमशकर शास्त्री जुलाई अगस्त, १६५८३ 


श्री अगरच द नाहटा बष १६, 


३७४ द्विटा सूफी बास्य मं पौरालिश आर्यान 


११६ दिला साहिय पा ठहात इतिहास (वार भाग) सम्पा० -महापद्ित 
राच्य मंहयायत और रो कृष्ण ये उपाध्याय प्र०्स०। 

ह>है७. डिलागा ये को नूमिद्ा डॉ० हजाराप्रपाह द्विय् हिट़ीगप्रष रत 
वर कायाएप हाराबाग गिरगमाँय बस्य 7० ख० १ै३४० *०॥।॥ 

लिलाब गकफप्रमास्थान पर० पर्णुराम घतुर्वेटा प्रता० हिटाग्रय रना 

बर बायातय हाराबाय गिरयाँय बस्बद् प्र०ण्स० १६६०३ 

११६. हिला टिद्यापाठ य्रय "ावयिक (सर्धा है) शे सु हिचरएय भाषा ”िान 
विश्यपार प्रकाणाा आगरा । 

१२००. शानटाप (शंख लंबी) स०> ७ ण्याउर शास्त्री (यत्रक््य) | डॉ० ध्याम 
मनारर पांसेध ये सौजाय से जवजागनाय प्राप्त । 


११८ 


सहापक पत्र पत्रिकाए 
नागरी प्रधारिणी पत्रिर्ा (काश) 
आरयानक काटप श्री सरयजीया बमा भाग ६ अब २ मं० १६८२ प० २८७ । 
आजम और उतना समय श्री वियताथप्रचाट मिश्र व्य ४० स० २०००३ 
आजम की उतियाँ.. श्लरी वियनताथप्रसाट मित्र यध ५२ स० २००४ प० १०८। 
कवि शंख निसारक्रत ससनयो मसृूफ़ हुठखा श्री गत्यजायन वर्मा भाग ११ स॑० 
+८८७ प० ४४५॥ 
कयि सूसशासक्ृत नव हमने बात्य डा० मातीबद्ध व ४३ से० १६६५ प० १:०१।॥ 
जायमी का जीवन वत्त प० चट्वता पाण्ज्य भांग १४ स० १६६० प० देह । 
तमवध्वफ अयवा सूफामत का श्रमिक विकास प० चद्धवली पाएलड्य भाग १६ स॑० 
१6६९२ प्‌० ड४ं४.। 
तम-जफ का प्रभाव और दवसटवा प० च टला 0 डय राग १०, स ० १६६४। 
नह जायमा ग्राथायती तथा पटमावत बी जिपि और रचना बाल 
बंप ५७, स ० २००६ प० ३१३।॥ 
पहमाथन वी कहानी और जायसी का अध्या मदाट था पातास्वरदत्त बच्च्वाल 
द्विवला अ॒ग्र० ना० प्र० स० काशा १६६० वि०। 
पत्मावत की लिपि तथा रचना-काल प० च-बली पाडपय भाग १२ सू ० १६८८६ 
पटठमादत को विधि तथा रचनाकातव प०७ चाटवदी पाडय, भाग १२ स० १६८६॥ 


परत्मादत का सिहल द्वीप म० म० गौरीगकर हाराचाट जाया भाग १३ स० 
१६८६ ।॥ 


श्री चाल्म नपियर 


प्रम चिनयारोी थ्री अन्तर ?स ने तिजामी यध (७ स ० २००६ प० ४० । 

मचनइत सघुमातती 7० चद्धवला पापत्य वप <८ स० १६६४ प० २५५।॥ 

मलिक मचन और उनकी मबुमालती श्रा ग्रापालचद्र मिह बंप ४० कत्र श्र 
स० २००२ 


सहायक पुस्तक एंव पत्र-पत्रिका सूची ३७५ 


मलिक मुहम्मद जायसी का जीवत चरित श्री स यद जाल मुहम्मद मेहर जायसी 
बप ४५, स ० १६६७ प० ४३१ 

सूफिया की आध्था तया साघन ० चद्धबली पाण्डेय माग १७ स० १६९६९३॥ 

हिडी मे प्रेमगाया साहित्य और मलिक मुहम्मद जायसी श्री गणेशप्रसाद द्विवेदी 
भाग १४, स ० १६६० पृ० ४७१ । 

डिली साहित्य का पूथमध्यकाल श्री रामचद्र शुक्ल भाग & स ०१६८५ पृ० २०६। 

हिंदी प्रेमाध्यानक काव्य भ जालोचता और अनुसघान श्री गापाल राय धघप ६४, 
स० २०१६ अक रे ४। 

सम्मेलन पत्निका (प्रयाग) 

जायसी का प्रेम पथ डॉ० माताप्रसाद गुप्त भाग हेड २००४ वि०। 

मधघुमालती के पूव हि दी का सूफो प्रमाख्यानक साहिय श्री इ्याममनोहर पाण्डेय 
भाग ४६ स० १ पौप फाल्गुन १८८१ शकस०॥ 

मोलाना दाउदइत उंदापन डा० परमश्वरीलाज मृप्त भाग ४५ जक ३१ पौप 
फाल्गुन १८८२ शक स ० प०३११। 

बारहमासा की परपरा जौर पदमावत डा० इयाममनाहर पाडेय भाग ४७, अक १, 
पौध फाल्युन श्य८थर शक स० १ प० ३७ ४३ । 

हिंदुस्तानी (प्रयाग) 

जायमी और प्रेम तत्त्व प० परपुराम चतुर्वेदी भाग ४, अक ३ जुलाइ १६३४। 

मसनइ्त मधुमालती” श्री ब्रजरत्वदास भाग ८ अक २ अप्रल १८३८। 

कवि तान श्री कमल कुनश्रप्ठ जनवरी माच, १६८५ (० १७ २३। 

मणन के गुरु शेख मुहम्मट गौस श्वा स्याममनोहर पराण्डय भाग २०, अक' ३ 
जुलाई सितम्बर, १६५६ ई० ॥ 

जायमी की प्रेम साधना श्री इ्याममनोहर पाण्डेय भाग २०, अक २, क्षप्रेल यून 
१६५६॥ 

कविवर जान वा सबस बड़ा ग्राथ--बुद्धितागर श्री अगरच ८ नाहटा बष (६, 
बक १, १६४६ 

जाने कवि और उनको रचनाए श्री रामक्श्लोर मोय. भाग २८ अक ८ अक्टब- 
दिसम्वर, १६६०। हे 

त्रिपयया (लखनऊ) 

मन का जीवनन्वत्त श्रीव्याममनोहर पार्देब. जुवार १९५६ । 

राजस्थान भारती (वोबानेर) 


कविवर जान और उनके ग्रथ श्री अगरचाद याहदा बच १ अक »9 
समालांचक (सो दयचास्त्र विशेदाक) आगरा 


सफ़ा कविवा की सौल्यानुभूति श्री उत्यगवर झास्बी >05-%-८० 4६३०३ 
न ', 7६3४८ 


३७६ हहिल्ही सूप्री गाव्य मे पोराणिक आस्यान 


धासोचता (दिल्‍सी) 

पदमायत का पाठ और आाई। ए मबबरी डॉ माताप्रशाद युप्त जुपवाई ४८१ 
मया-प्ष (छजनऊ) 

लोब अधारमव प्रमास्याना ४ विकास थ्रा निस्याना” दिगम्वर जनवरी १६५६ ५७) 
मई घारा (पटना) 

स,फियों वा रहस्थवाल श्री रामपूजन विवारी नवम्दर, १६४०१ 

हिंदी भनुगोप्तन (इलाहाबाद) 

सू,फ्यों की अलवारन्योजना डॉ० ओमप्रगाश दष हे अब २ १६४० ₹० | 
पदमावत का रचना-वाल थी गापात राय यप ११ अब २, रै६श५८। 


जायसी से सम्दद तिधियों शा पुनवरीशण श्री गोपाप राय जुलाई सितम्बर 
१६४५८।॥ 
साहिस्प (पटना) 
सपी बाध्य की परम्परा और सामाय विशयताएँ श्री गोपप राय अप्रत १६५८३) 
प्री ववि तथा उनव बाडप निर्माण-मम्व घी तिथियां का अध्ययन श्री शोपात राय 

अवबर १६५६॥ 

साहित्पन्स'देश (प्रामरा) 

प्रेम-परगास (वरकतुल्लाह प्र मी) वी हरिशक्र शर्मा मई १६८५॥। 

ओटि पदमावती श्री त्शरथ शर्मा दिसम्बर १६५१॥। 

स,पीमत मे सतत माहिस्य के तत्त्व श्ली रामपुजन तिवारी (सःत साहित्य विशेषार ) 
जुलाई अगस्त १६५५॥ 

घदम।वत्त की स जीवनी टीका शा अम्बाप्रसाट सुमन अक्टूबर १६५५।॥ 

पदमावत॑-परिशीलन डा नगद्ध जुन १६५६+ 

सूपी काय ग्रया वी परम्परा-्सममानता श्रा देवाद दोपफ नवस्वर १६५७।॥ 

पटमावेत मे फारधीपन और भारतोयता का समवय श्री शिवन-दनप्रसाद जून, 
१६४५८ ६ 

स,फीमत और प्रमाख्यानक काव्य-परम्परा श्री चदशखर प्रसाद नवम्धर १६६३१ 

परिषद पत्रिका (पटना) 


सूफ़ो प्रेमास्यानों की श्रमुख प्रवत्तियाँ प० परणुराम चतुर्वेदी वप १ अक ४ 
ल्‍ जनवरी रे६६२।॥ 


